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विज्ञप्ति 


यह अत्यन्त प्रसन्नता का अवसर है कि आज वेङ्कटेश बापूजी केतकर विरचित ज्योतिर्गणित अपने नवकलेवर के साथ 

चैखप्या-संस्कतत -सीरीज-अआकित्स, वाराणसी के व्यवस्थापक महोदय के सहदयता के परिणामस्वरूप आपकी सेवा मे 
प्रस्तुत ह। विगत अनेक वर्षो से बालपाठकों, विद्वानों ओर पञ्चाङ्निर्माताओं एवं पञ्चाङ्ग गणित के जिज्ञासुओं को इस ग्रन्थ 
का अत्यन्त अभाव-सा अनुभव होता रहा है। यह भारतीय ज्यौतिषशाख के सिद्धान्त स्कन्थ से सम्बन्धित करण ग्रन्थ है, 
जो सिद्धान्त ज्यौतिष के विस्तृत गणित क्रिया को सरल व सहज रूप मे ्रस्तुत करने वाला पञ्चाङ्ग निर्माण में अन्यतम 
सहायक है। प्रस्तुत ज्योतिर्गणित नामक ग्रन्थ प्रायः शकं १८१९ के आस-पास रचा गया होगा। इस ग्न्य मेँ आरम्भ वर्ष 
शक १८०० ग्रहण किया गया है। वादिकल आल्मनाक, जिस फेच मन्थ से बनाया जाता है, उसी के आधार पर यह ग्रन्थ 
श्री बनाया गया है। इस ग्रन्थ द्वारा साधित ग्रह, तिथि आदि अत्यन्त सूक्ष्म माना गवा है। प्रायः वादिकल आल्मनाक ओर 
इस ग्रन्थ से लाये हूए ग्रह आदि को भारतीय पञ्चाङ्ग निर्माण परम्परा में दृश्य पञ्चाङ्ग के निर्माण को प्रोत्साहित करने वाला 
एकमात्र न्य है। इस ग्रन्थ मे वर्षमान शुद्धनाक्षत्र अर्थात्‌ ३६५।१५।२२।५२ ओर अयनगति लगभग ५०.२ विकला प्रति 
चर्व ग्रहण की गई है। इस ग्रन्थ में कुल चार भाग नियोजित किया गया है। जिसके प्रथम भाग में पञ्चाङ्ग (तिथि, नकषतर, 
योग, करण, वार) गणित दिया गया है। क्षेपक सर्वत्र स्पष्ट मेषसंक्रान्तिकालीन ग्रहण किया गया है। द्वितीय भाग मे नक्षत्र 
ताराओं के भोगादि ओर आकाशीय उदय व अस्त सम्बन्धी विषय है। तृतीय भाग में ग्रहण, युति, गृद्गत्रति आदि 
चमत्कारिक विष्यो का समावेश किया गया है। चतुर्थ भाग में तिप्रशन सम्बन्धी लग्न आदि विषयों का दिग्दर्शन कराया 
मया है। इस ग्रन्थ मे प्रायः सर्वत्र विधि, उदाहरण, कोष्ठक, उपपत्ति आदि क्रम से संनियोजित है। प्रायः सभी स्तर के 
गणित करने क लिए कोष्ठक का उपयोग करने के कारण त्रिकोणमिति लागरिध्म आदि से अनभिज्ञ गणक भी इसके द्वारा 
गणित सहज व सरल रीति से करने मे सफल हो जाता है। | 

इस प्रकार यह भारतीय ज्यौतिष के दृश्य-पञ्चङ्ग के गणित कार्य हेतु स्वङ्गपूर्ण, सर्वसक्षम ओर सर्वोपयोगी करण 
प्रनयहै। 
` यहं ्रसङ्गात्‌ परम्परागत ओर दृश्य पञ्चाङ्ग सम्बन्धी समसामयिक प्रत्युत्पन्न विवाद को दृष्टिगत कर केदारदत्त जोशी, 
रवविभागाध्यक्ष, ज्यौतिष विभाग का.हि.वि.वि,, वाराणसी के विचार को प्रस्तुत करते हुए समाधान के पथ का अनुसंधान 
कंएना अनुचित प्रयत्न नहीं ही माना जाना चाहिए 

` राषटीय पञ्चाङ्ग के सम्पादक ने अपने पञ्चाङ्ग को सार्थक सिद्ध करने हेतु उसकी भूमिका (पृष्ठ ८-१९) मे कु स्पष्ट 
तथ्यों को सत्य रूप मे देने के बदले ेसे शोचनीय स्वरूप में प्रस्तुत किया है जिसका तात्पर्य यह निकलता है कि भारतीय 
 पारम्परिक प्राचीन पद्धति के सभी पञ्चाङ्ग पूर्णरूप से अशुद्ध ओर मूलतः गलत सिद्धान्तो पर निर्मित होते आ रहे है। इस 
बात की पुष्टि हेतु उन्होने जिन प्रमाण को प्रस्तुत किया है उनकी विवेचना करने के पूर्व यँ पर उस आक्षेप की ओर 
ध्यान आकृष्ट करना उचित है, जो वक्ष्यमाण प्रकार है-- 
१. पाश्चात्य देशों भँ आज के युग मे जिस ्रहगणित या पञचर्ग निर्माण पद्धति या गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त प्रभृति 
गणितपद्धति का प्रचलन हआ है, उसका मूल स्रोत भारतवर्ष के उन्ही आचार्यो की कृतियाँ है, जिनका खण्डन हमार 
राष्टीय पञ्चाङ्ग ने कियाहै। | | _ | 


(11) 


२. छटीं शताब्दी मेँ यह ज्ञान बहराम द्वितीय के राज्यकाल मेँ भारत से फारस गया, वहां से अरब मे, अरब से इटली 
मे, इटली से सारे युरोप ओर इग्लैड में (तुर्क के यूरोप विजय के बाद) उक्त गाणितज्ञान का प्रचार हो गया। (मैकडानल्ड, 
सं. सा. इतिहास) 


यह सत्य है किं आजकल पाश्चात्य देशों के खगोल शास्यो के आधुनिकतम वेधशालाओं की सहायता से ग्रहों का 
गणित पूर्णतः निकटतम अंश तक करना सीख लिया है। पर उक्त लेखक की ईस धारणा को देखकर बहुत बड़ा आश्य 
होता है कि वे इस प्रकार के आधुनिकतम गणित के समानान्तर निकटतम अंशो तक ग्रह गणित करके रख देने वाले 
भारतीय ज्योतिषियों को ही इस ज्ञान से वञ्चित कहने के साहसिक कार्य करने में न तो सहमे न हिचके। 


जबकि शतपथ ब्राह्मण काल मे महाविषुव संक्रान्ति का सम्पात विन्दु कृत्तिका नक्षत्र पर था जो २६-४० अंश से ४० 
अंश तक रहती है। तब से पौंचवीं शताब्दी तक यही नक्षत्रसम्पात विन्दु यदि बना रहा तब इसमे ~र ~ 
२८८९ वर्षं लगभग लगे। तनसे भारतीय आचार्यो ने गणित करने की जो उन २८८९ वर्षो तक प्रचलित रीति थी, उसको 
इसलिए अपनाये रखा कि वे शैलिर्याँ ऋषिप्रणीत है, उनके ज्ञान को दुसरे विद्रानों द्वारा आविष्कृत कहना अनुचित है। 
क्योकि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति इसी मत भित्ति पर आधारित है। इसका हमें गर्वं है दुख नही। उस शैली मेँ यदि 
एक त्रुटि थी वह थी, वर्षमान में ५७-४५ (२३-६ पि.) पलों की कमी। वे इस कमी का वर्ष में हास वृद्धि से सन्तुलन 
बराबर करते आ रहे है, जिसे वे अयन या अयनांश या सम्पात चलन कहते रहे। ओर वे परवतीं ज्योतिषियों को, यह 
आदेश देते गये है कि प्रति वर्ष वेध करके जो कमी प्रतीत हो उसे प्रतिवर्ष के पञ्चाङ्गो के ग्रहगणितों मे ठीक कर लिया 
जाता रहना चाहिए। जैसे- 

भारतीय सभी पूर्वाचार्य ने अयन-चलन-सिद्धान्त समज्ञ कर ही उसका ग्रह गणित मे आवश्यकस्थल पर उपयोग 
किया है। सायन ग्रह से ही क्रान्ति, छाया, चर आदि का साधन किया है। क्योकि क्रान्तिवृत्त ओर विषुवदवृत्त के सम्पात 
से ही क्रान्ति की प्रवृत्ति होती है। क्रान्ति ज्ञान से चर का ज्ञान एवं चर ओर ग्रह के उन्नत काल से ष्टान्त्या' तब “इष्ट 
इति” ज्ञान के अनन्तर ईष्ट शङ्कु का ज्ञान किया है। इष्ट शङ्कु ज्ञान से ही इष्टकालीन छया होती हे, यह प्रत्यक्ष दृश्य छाया 
हे। शंकु-वेध के उपलब्ध छाया से आगत क्रान्ति ओर गणितागत क्रान्ति मेँ अन्तर का ग्रहगणित की सिद्धान्त परम्परा में 
अपना एक स्वतन्त्र एवं महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आकाश दर्शन ओर प्रह गणित का जैसा अन्तर प्राप्त होता है, वही ग्रह 
गणितं का आधारभूत मापदण्ड माना जाता है। वेध परम्परा में शनि जैसे ग्रह या ग्रहो के आकर्षण विन्दुओं की अत्यन्त 
अल्पगति की स्थिति में किसी भी खगोलज्ञ के उपलब्ध जीवन में ग्रहगणित सिद्धान्त. के उपपादन की संभव स्थिति नहीं 
होने से बहुत जगहों पर अनुमान से ही काम लिया गया है, पशचा्र्तीं आचार्यो ने पूर्ववर्ती आचार्यो के स्थूल सिद्धान्तं की 
समालोचना की हैँ ओर उन्हे ठीक भी किया है। 


आर्यभट, लल्ल, वराहमिहिर ब्रह्मगुप्त प्रभृति प्रहगणिताचार्यो ने अयनांश ज्ञान की स्पष्टता नहीं लिखी है। मुञ्जाल 
भट के समय मेँ प्रायः ३...५ अंश तक अयन चलन हो चुका था। उस समय तक भारतीय ज्यौतिष की महत्वपूर्ण 
गवेषणारणँ भी हो चुकी थीं। समग्र ग्रहगणित का धर्मशाख्र से सम्बन्ध पुरातन काल से ही चला आ रहा है, इसलिये भी 
एक स्थिर रूप की निरयण गणना, परम्परा से चली आ रही है, जो सर्वाश शुद्ध ओर सत्य है। अयन चलन जितना भी 
इस समय है ओर अगे होगा उसे समय समयं पर समञ्च लिया जाता रहा ओर आगे भी समञ्ञा जाता रहेगा। 


उस अयनचलन से ऋतुं मेँ अन्तर नहीं पड़ा है ओर न आगे भरी पड़ने की कदापि कोई आशंका है, “सूर्यसिद्धान्त 


(ना) 


के सभी सिद्धान्त सत्य एवं सर्वमान्य आज तक होते आये है, जिसका शृखोतनति, एवं ग्रहण गणित प्रमाण है! 
सूर्यसिद्धान्त का अयनांश ज्ञान पुरे खगोल से सम्बन्ध रखता है जैसे-- 
“श्रिंशत्कृत्यो युगे भानां चक्रं प्राक्‌ परिलम्बते'”। इत्यादि त्रप्रश्नाधिकार श्लोक ९-१०॥ 
एक महायुग में नक्षत्र चक्र (क्रान्तिवृत्त) अथवा २७० सत्ताईस अंशो का चक्र ६०० आवृत्तियों से अपने स्थान से 
पूरव की ओर लम्बित होता है। अतः कल्प कुदिन से अनुपात से इष्ट दिनों मे उक्त चक्र के भगणो दवारा इष्ट समय तक 
उक्त चक्र की स्थिति निकालनी चाहिए। जैसे- 


नक्षत चक्र के भगण > इष्ट दिन संख्या = अयनांश के भगणादि। भगण (परिक्रमाओं का प्रयोजन नहीं है) का 
कल्प दिन संख्या 

प्रयोजन नहीं हैः भगण शेष से अयनांश का ज्ञान किया है। 

सूर्यसिद्धान्त की सुधावर्षिणीकार के मत से सृष्ट के आदि में क्रान्तिवृत्त ओर विषुववृत्त का सम्पात २७० पुरब चलकर्‌ 
पश्चात्‌ अपने पूरव स्थान मे आता हुआ पुनः २७० पश्चिम चलते हुए पुनः पूर्वं गति से अपने निर्दिष्ट सृष्टि के आदि विन्दु 
पर पटुता है। इस प्रकार २७ + २७ + २७ + २७ + = १०८ अंश चलने में अयनविन्दु की एक परिक्रमा (भगण, 
होती है। 

अहर्गण से जिस अनुपात के द्वार आगत राश्यादिक फल के भुजांश मे ९०० के तुल्य मे २७ अंश मिलता हेतो इष्ट 
मै २७० इष्टभुजांश _ ३ » इष्टभुजांश 

९० १९० 


इष्ट अयनांश भुजांश | 

यह अयनांश ज्ञान प्रकार सूर्यसिद्धान्त का है। 

यह चक्र पूर्वं को चलित हुआ या पश्चिम को--इसका ज्ञान सूर्यसिद्धान्त के वेधगणित ने स्पष्ट कर दिया है 
“स्फुटं द्तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्रये 
प्राक्‌ चक्रं चलितं हीने छायार्कात्‌ करणागते 
अन्तरांशरथावृत्य पश्चच्छेषैस्तथाधिके।।”' 


अर्थात्‌ चलसम्पातीय कर्कादि मकरादि या मेषादि तुलादि संक्रान्तियों के समय मँ उक्त इस राशि चक्र (क्रान्तिवृत्त) का 
चलन प्रत्यक्ष दुग्गोचर होता हे। | 

अर्थात्‌ चल सम्पात से कर्कं ओर मकरादि के सूर्य मे, सूर्यं की उत्तरा ओर दक्षिणा परम क्रान्ति, एवं मेषादि ओर 
तुलादि मेँ उत्तरा अथवा दक्षिणा क्रान्ति शून्य होती है, 

इस प्रकार ग्रह वेध करने से जिस दिन की क्रान्ति सर्वाधिक या जिस दिन की क्रान्ति शून्य उपलब्ध हुई हो उस दिन 
वेध से स्पष्ट सूर्य ३।०।०।० या ९।०।०।० या ०।०।०।० या ६।०।०।० होता है, यह गोल पर्‌ दृष्टि देने से नितान्त 
प्रत्यक्ष है। | 
जैसे ता० १४ अप्रैल सन्‌ १९६३ को प्रातः (इण्डिया स्टै° टा०) ५।४० बजे (सूर्योदय सै° टा० ५।३९) गणित 
से सूर्य की मेष की संक्रान्ति हुई है। | । 

किन्तु वेध से ता० २१-०३-६३ को सायं ७।२३ बजे ही सूर्यं कौ मेष की संक्रान्ति हो चुकौ थी। 


(1) 


इसलिए २१-०३-६३ (वेध संक्रान्ति से) सायं ७।२३ बजे से १४ अप्रैल प्रातः ५।४० बजे (गणित से जानी गई 
संक्रान्ति) तक २३ दिन १० घण्टा १७ मिनिट के पश्चात्‌ अदृश्य संक्रान्ति हुई है। | 

इतने समय में दृश्य संक्रान्ति पहिले होने से वर्तमान १४ अप्रैल १९६३ को सृष्टि के आदि का मेषादि विन्दु पश्चिम 
चलित हो गया है, एेसा प्रत्यक्ष हुजा, इन दोनों संक्रान्ति कालों का अन्तर मान अयनांश काल है। ` 

राशि वृत्त मे जिसका मान इस समय २३०।२०'५२१" है। इस प्रकार वेध से ओर गणित से आगत दोनों सूर्यो का 
अन्तर ही अयनांश होता है। | 


(१) जिस दिन वेध से परम उत्तर क्रान्ति उपलब्ध होती है, उस दिन गणित से उपलब्ध रवि ओर २३ तीन राशि 
(९००) का अन्तर अयनांश होता है। 


(२) जिस दिन वेध से परम दक्षिण क्रान्ति उपलब्ध होती है, उस दिन गणित से उपलब्ध रवि ओर ९ राशि 
(२७००) का अन्तर भी अयनांश होता है। 


(३-४) इसी प्रकार क्रान्ति-अभाव के मेष ओर तुलादि विन्दुओं से भी उक्त भाँति से अयनांश (चलसम्पात) का ज्ञान 
सूर्यसिद्धान्त" ने किया है। 


इस समस्या के समाधान के लिए सूर्यसिद्धान्त की इस अकाट्य युक्ति पर नीवन गणितज्ञ को अवश्य ध्यान देना 
चाहिए- | | 

छाया से (वेध) ज्ञात रवि कौ राश्यादिक से, यदि करण ग्रन्थों के प्रकार से साधित रवि कम हो, तो उक्त दोनों सूर्यो 
के अन्तर तुल्य अंशो से यह चक्र अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त या राशि वत्त पूरव मे चलित हुआ प्रतीत हो, तब यह धन अयनांश 
होगा। एसा प्रत्यक्ष हो। 

अथवा यदि छाया (वेध) से साधित रवि से करण ग्रन्थ प्रक्रिया से साधित रवि अधिक हो, तो वह चक्र पश्चिम गया 
है। एेसा स्पष्ट है तब अयनांश ऋण है इसमे क्या सन्देह है। 


आश्चर्य तो यह है कि आजकल जिस निरयण ओर सायन ज्ञान को लेकर लोगों ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया 
है, उसके आविष्कर्ता तो प्राचीन भारतीय ज्योतिष के ही आचार्य है, यदि वे इस ओर निग्न श्लोकों से विद्वानों का ध्यान 
आकषित नहीं कर देते तो सम्भवतः आज का यह गणितज्ञ संसार न जाने कितने अज्ञानान्धकार मेँ रहता। उनके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करने के स्थान पर उनके वचनो का अनुसारण न कर सकने वाले गणितज्ञ के कारण भारतीय गणित पर 
यह लाञ्छन लगाना कि भारतीय गणित गलत है, सरासर अन्याय है। वर्षमान मेँ जो २३......... मिनट का. अन्तर-आता 
है, उसे हमारे आज के पञ्चाङ्गो तथा कुण्डलियों म निरन्तर दर्शाया जाता रहा है, जिससे कभी भी किसी पञ्चाङ्ग मे इस 
सम्बन्ध की त्रुटि नहीं बताई जा सकती। इस सम्बन्ध मे आचार्यो के विशेषतः भास्कराचार्य के स्पष्ट आदेशो को इस प्रकार 
उद्धूत कर दिया जाता है कि क्रान्तिपात-मेष से विलोम भ्रमण करता है। 


१. क्रान्तिपात से ६ राशि (१८००) की दूरी पर दूसरा क्रान्ति पात विन्दु है, क्रान्तिपात से परम कान्ति के तुल्य 
तीन राशि की दूरी (९००) मे जैसे विषुवद्रूत उत्तर की तरफ हो तथा दूसरी विभाग से परम क्रान्ति के तुल्य जैसे तीन राशि 
(९०) की दूरी पर दक्षिण की तरफ हो वैसे वेधवलय (विषुवदृतत) को रखना चाहिए। (गोल सचना प्रकरण) | 

२. जिस प्रकार क्रान्ति वृत्त के साथ विषुवद्त्त का सम्पात बनाया गया है, उसी प्रकार क्रान्तिवृत्त के साथ क्षेपवृत्तो 
(ओर ओर ग्रहों के भ्रमणमार्ग) का सम्पात करना चाहिए। इस क्षेप वृत्त मेँ भी ३६०* के स्थान अद्कित करने चाहिए्‌। ` 


(४) 


अर्थात्‌ विषवदूत्त से परम याम्योत्तर अन्तर पर सूर्य भ्रमण (पृथ्वी भ्रमण) मार्गं है, जिसे क्रान्तिवृत्त कहते है, उसी प्रकार 
क्रान्तिवृत्त से परम याम्योत्तर दूरी पर तत्तदप्रह का भ्रमण मार्गं है। प्रत्येक ग्रह भ्रमण मार्ग के एक गोलीय एकधरातलीय' 
जो दो सम्पात विन्दु है, वे भी निरन्तर स्थिर नहीं है, वे भी चलित होते है। उनकी गतियो का नाम पातो की गति हे, ओर 
ये पात की गतिया विलोम होती है, इसलिए पतों की भी कल्प या युग के दिन मे उनकी विपरीत परिक्रमाओं के आंकड़ 
आचाय ने दिये है। जिनके गणित मे नवीन आचार्यो का कोई संशोधन नहीं है, अर्थात्‌ उन्होने इसे स्वीकार किया है। ये 
पात क्रमशः चन्द्रपात, भौमपात, बुधपात, शुक्रपात से प्रसिद्ध कहे गये है। क्रान्तिपात यो अयनचलन प्रकरण में 
भास्कराचार्य ने स्वयं कहा है- | | | 

“विषुवत्कान्तिवलययोः सम्पातः क्रान्तिपातः स्यादि” त्यादि (श्लोक १७...१९ लित द्ान्तशिरोमणि गोलाध्याय 
गोलबन्धाधिकार) इस स्थल पर भास्कराचार्य ने अपनी वासना भाष्य में एक महत्व का संकेत किया है,जो इस प्रकार है-- 

“ग्रह की स्पष्टा क्रान्ति के लिये नाड़ी विषुवहूत के विपरीत गति के पात (सम्पात) की आवश्यकता हं। इन दोनों वृत्तो 
का सम्पात विन्दु मेषादि विन्दु पर सदा नहीं रहता है। यह सम्पात विन्दु भी चलित होता है। परसिद्ध जो अयनांश है, उसका 
नाम विलोमगतिक पात नाम है। अर्थात्‌ मेष से अयनांश तुल्य की दूरी पर क्रान्तिवृत्त मे विषृवदृत्त लगाहे। ` 

्रान्तिपात नहीं है, एेसा नहीं कह सकते। प्रत्यक्ष मेँ इसकी उपलब्धि होती है। ॥ 

यदि एेसी उपलब्धि होती है (उपलब्धि उपाय आगे कहेंगे) तो पूरव के ब्रह्मगुप्ताचार्य जैसे कुशल गणितज्ञ ने इसका 
उल्लेख क्यो नहीं किया? इसलिये कि उनके समय मेँ अयनांश बहुत कम था इस समय अयनांश बहुत हो गया है, 
अतएव आधुनिक आचार्यो ने इसका उल्लेख किया है। इसलिए अयन चलन होता है ओर उसकी गति है, इसमे संशयः 
नहीं है। र 

अब यदि ब्रह्मगुप्तादिक आचार्यो के समय में अयनांश उपलब्ध नहीं था, सूर्यसिद्धान्त के ग्रहां की परिक्रमाओं की 
संख्या एवं मन्दनीचोच्वाकर्षण परिधयो का मान (उन्होने सूर्यसिद्धान्त को आगम मानकर) अपने ग्रन्थो मे, जैसे भी! 
पर्वाचा्यों ने लिये है, वैसे ही सूर्यसिद्धान्त की अयन गति उन्होने क्यो नही ली, ओर उसका उल्लेख क्यों नहीं किया? ` 
एेसा प्रश्न ठीक है, तो जानना चाहिए कि यहाँ गणित स्कन्ध स्वयं उपपंत्तिमान होने से स्वतः अपना प्रमाण रखता ह। 
मन्दोच्च परिधियाँ आगम से ही उन्होने ली है, एेसा नहीं कहना चाहिए, क्योकि ग्रहों के मन्दोच्च के आकर्फ़णं का प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है ओर उस आकर्षण के शुन्य स्थान का भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसी स्थान को मन्दोच्च कहतेहै। 

इसी प्रकार जहौँ पर ग्रहो के उत्तर दक्षिण अन्तर (शर) का अभाव देखा जाता है, वहीं पर दोनों वृत्तो का सम्पात भी 
परतयक्ष देखा जाता है (वेध ओर गणित से); किन्तु इन सम्पातो की गति है कि नहीं सन्देह होता है। 

परन्तु मन्दोच्चाकर्षक विन्दु की तो गति अवश्य है। चन्द्रवेध से चन्द्रमा के मन्दोच्च ओर चन्द्रमा के पात की गति के 
अनुमान से सिद्ध हुआ कि उक्त संपातो मे भी गति है। | 

वह गति कितनी है, उसे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार की ग्रहों के एक कल्प या एक युग की परिक्रमाओं की 
कल्पना से गणित से उन सम्पातो की वस्तुस्थिति ज्ञात होती है, उन उन भगणो (परिक्रमा संख्या) से उत्पन्न वार्षिक या 
दैनन्दिनीय उनकी गति कल्पना करनी चाहिए। इस स्थिति में उक्त प्रकार की गति, यदि किसी अन्य कल्पिते भगण से 
आता हो, तो किस भगण संख्या को प्रामाण्य कहा जायगा? एसे मे साम्मरतिक उपलब्धि के अनुसार की कोई भ गति 
स्वीकार करनी चाहिए। . | 

कदाचित्‌ एेसी काल्पनिकता से कालान्तर में ग्रहगणित में दीर्घं समय मे यदि दीर्घ अन्तर हो 2 तब किस उपाय का 
आश्रय लिया जायेगा? | | 


(*1) 


तब दीर्घकालीन दीर्घं अन्तर के संशोधन के लिये महामतिमान्‌ । ब्रह्मगुप्ताचार्य"* के सदृश कोई विभूति उत्यत्न होगी, 
वे उस समय की उपलन्ध गति के अनुसार शास्र (सिद्धान्त) उत्पन्न करगे। 


इसलिये महान्‌ मतिमानोँ से सेवित यह महान्‌ गणित स्कन्ध अनादि अनन्त काल तक दोषयुक्त नहीं होता है। अतएव 
इस क्रान्ति पात के भगणो (परिक्रमाओं) की संख्या एक कल्प में सूर्यसिद्धान्त के अनुसार अयुतत्रय (३०००००) है। 


तभा मुञ्जलाभट आदि ने जिस अयन चलन की बात कही है, वही यह अयन चलन है। मुञ्जाल के मत से एक कल्प 
मे अयन के १९९६६९ के संख्या का अयन चलन का भगण है। अथ च जो कोई भी अयन चलन के भगण हों, निपुण 
लोग जिस समय जितना ज्ञात करे, उस समय का वही क्रान्तिपात या अयन चलन है। इस विलोमगत्िक क्रान्तिपात को 
ग्रह मे जोड़कर वास्तविक सम्पात विन्दु से ग्रह का ज्ञान कर उससे क्रान्ति चर ओौर दृश्य ग्रह करना चाहिए" इत्यादि। 


ऋतुओं का व्यवस्थापन--ऋतुओं का व्यवस्थापन उत्तरायण ओर दक्षिणायन से किया गया है। (“"ृगादि- 
राशिद्रयभानुभोगात्षडर्तवोस्युः शिशिरो वसन्तः") उनका सामञ्जस्य चान्द्रमास में बैठाया गया है। 


वैदिक .परम्परा से आजतक चित्रायां भवा चैत्री, विषाखायां भवा वैशाखी (पूर्णिमा) एवं विशाख नक्षत्र से वैशाखः" 
मास, ज्येष्ठा से “ज्यैष्ट'* मास पूर्वाषाढा या उत्तरषाढ़ा से “आषादृ"' (अधिक मास पड़ने से भी) श्रवण से “श्रावण”, 
पूर्वाभाद्र या उत्तराभाद्र से “भाद्र, अधिनी से “आश्विन” कृतिका से “कार्तिक, मृगशिरा से “मार्गशीर्ष, पुष्य से 
पौष” मघा से “माघ, पूर्वाफल्गुनी एवं उत्तराफल्गुनी दोनों मे एक न्त्र मे जो पौर्णमासी होती है, उसे “फाल्गुन” 
मास कहा हे। उक्त आधार से मासो के साथ नक्षत्रों का प्राकृतिक सामंजस्य हुआ है। 

रह गई बात ऋतु परिवर्तन की। आज का अयनांश २३० के लगभगं है हमारी ऋतु यथा पूर्वं चल रही है। हमारे 
यर्हाँ ऋतुये सौर मान से गृहीत है। चान्द्रमान को अधिक मास (मलमास) द्वारा सामञ्जस्य या साम्य मे लाया जाता है। अतः 
चैत्री पूर्णिमा चित्रा मे एवं कार्तिकी पूर्णिमा कृतिका मे ही प्रायः पड़ती है। यहाँ तक श्री रामचन्द्र जी की जन्म तिथि रामनवमी 
के दिन पुष्य नक्षत्र प्रायः आ ही जाता है, एवं भाद्रकृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र, तथा गङ्गा दशहरा को हस्त नक्षत्र, 
प्रायः आ ही जाता है। (अथवा एक नक्षत्र पूर्वं या एक नक्षत्र पश्चात्‌ का भी आता जाता है!) ज्यौतिष प्रहगणित की 
एतिहासिक दृष्ट से, श्रीकृष्ण ओर श्रीराम का जन्म क्रमशः आज से (द्वापर तरेता युग मे) ५०६२ वर्ष तथा ८३२०००८३७०६२ 
आठ लाख सतीस हजार बासठ वर्ष पूर्वं मे हुआ है। 

उक्त गणित की प्रामाणिकता के आधार से, धर्मशाख्र से श्री रामनवमी, श्री जन्माष्टमी, दशहरा आदि का निर्णय 
धर्मशास्रं मे सटीक बैठता है। 

भारत मे चान्द्रमास से ही प्रायः मास माने भी जाते है। एक सम्प्रदाय पूर्णमासी को मास समाप्त करता है तो दूसरा 
अमावास्या को। इसे १५ तिथि का अन्तर रहता है, जिसका मध्यम विन्दु सौरमान है। 

अतः निरयण भारतीय पञ्चा मे अधिक मास आदि के सामञ्जस्य के कारण ऋतुओं के समय मेँ अभी तक कोई 
परिवर्तन नहीं आया है ओर न आगे आयेगा। 

अत एव अनुरोध है कि २१ मार्च को वर्ष का आरम्भ दिन न मान कर १३ अप्रैल निरयण रवि की मेष संक्रान्ति 
के दिन को वर्षं का प्रारम्भ दिन मानना चाहिए। जैसे- | 

दृश्य पश्चाद्वो ने १३ अप्रैल सन्‌ १९६२ की रात्रि ११।३१ ग्यारह बज कर ३१ मिनट पर दिया है, तथा देशी 
पञ्चाङ्गो ने १३ अग्रैल सन्‌ १९६२ की रत्रि १०।२२ दश बज कर बाईस मिनट पर, (कहीं १०।१७ कही १०।२५...) 
दिया है। | 


(शा) 


प्रत्यक्ष गणित के सिद्धान्तो से गणित करने से, संक्रान्ति का समय, उक्त गणित से लाये गये निरयण संक्रान्ति के 
समय के ही तुल्य दृश्य ओर अदृश्य गणित कौ संक्रान्तो प्रायः हो रही है, पाठक स्वयं देखकर सड सकते हैँ। कहीं 
प्र १ धण्टे १९ षण्टे का ओर कहीं पर मिनटों का ओर कहीं सर्वाश तुल्यता वर्ष भर देखी जा रही है। 
भारतीय ज्योतिष विज्ञान की पद्धति से सृष्टि से आज तक के सौर, चान्द्र, नाक्षत्र ओर सावन आदि दिन मास वर्षो 
के आंकड़े उक्त उदाहरण मे स्पष्ट देखे जाते है। नवीन आचार्यो ने इस प्रकार की उक्त वैज्ञानिक पद्धति को समज्ञा ही 
नहीं ह। ॑ | | 
दृश्यादृश्य विचार--कोई भी मध्यम ब्रह या मध्यम सूर्यं बिम्ब दृश्य नहीं होता है। वह जिन अपेक्षित ऋण धनं 
संस्कारो से दृश्य होता है, वह सब भारतीय ग्रह गणित के सिद्धान्त ग्रन्थो का पृथक्‌ स्पष्टाधिकार है। मध्यम ग्रह मे (१) 
भुजान्तर (२) चरान्तर (३) उदयान्तर (४) देशान्तर ओर मन्द फल आदिक संस्कारो को यथा विचार ऋण ओर धन करने 
से ग्रह दृश्य होते है। जैसे जब स्पष्ट सूर्यं ०।०।०।० होता है, जो १३ अप्रैल १९६२ की रत्रि ११ बजे के आस-पास 
हआ है, वहाँ पर इसे निरयण भेष संक्रान्ति" कहते है। इसी निरयण संक्रान्ति को भारतीय फलित ज्योतिष एवं धर्म शाकल 
ने मेषादि द्वादश राशियों के शुभाशुभ फल की ज्ञापिका एवं स्नान, दान, जप ओर त्रतोपवास के लिए महती सिद्धि प्रदा 
संक्रान्ति कहा है। 


^ तथाऽयनांशाः रवरसाहतासपुः स्पष्टार्कगत्या विहता दिनाद्यम्‌ । 
मेषा्रमात्सयर्चल संक्रमास्ते दाने जपादौ बहुपुण्यदास्ते"" 
| (मुहर्तचिन्तामणि)। 
क्योकि आज का महा विषुवद्वृत्त ओर क्रान्तिवृत्त का सम्पात सृष्ट के आदि विन्दु से गुरुत्वाकर्षण से प्रायः २३ 
पश्चिम खिसक गया है, अतएव जिस समय उक्त गणितागत स्थिर सम्पात की संक्रान्ति होगी, उससे २३ दिन पहिले ही 
साम्भरातिक के चल मेषादि विन्दु की संक्रान्ति हो जाती है 
इसका सम्यग्‌ ज्ञान, मुञ्जाल भट (ई० ९३२) तथा श्रीपति प्रभृति आचार्यो को हो गया था नवीन आचार्य भरी इसे 
स्वीकार करते है। 
लगध ऋषि का ज्योतिष एवं “सूरय सिद्धान्त का निर्माण काल ठीक इदमित्थम्‌ नहीं कहा जा सकता है, किन्तु हमार 
ग्रह गणित में सर्वप्राचीन ग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त ही अभी तक उपलब्ध होता है। उसमे अयनांश ज्ञान तथा उसके जानने का 
जो सिद्धान्त प्रतिपादित है प्रायः उसी के तुल्य नवीन आधुनिक आचार्यो ने भी अयनांश की गति स्वीकृत की है। 


किन्तु खेद है कि नवीन आचार्य सूर्य सिद्धान्त के इस अयनगति ज्ञान को पश्चात्‌ के किसी आचार्य का परकषप्त मानते 
है। संभव है किसी समय के कोई ओर नवीन आचार्य सूर्य सिद्धान्त के समग्र सिद्धान्त या समग्र भारतीय विज्ञान को भी 
रकषिप्त कह सकते है, अथवा इस प्रकार कुछ समय मेँ सभी शास्र भी प्रक्षिप्त कहे जा सरकेगे ? यह दुख की ही बात होगी? 


दृश्य पञ्चाङ्ग पद्धति---कोई भी गणना नवीन नहीं है। यह गणना प्राचीन आर्षशाख्ं मे सुसम्यक्‌ प्रतिपादित है। ग्रह 
गणित के लिये समान सम्पात की ही संक्रान्तियों या अन्य ग्रहो के उदय अस्त के साथ-साथ क्रान्ति का याम्योत्तर ज्ञान, 
चर, उदयान्तर लग्न एवं दिन मान की हास वुद्धि चन्द्र शृङगोत्नति समग्र दृश्य कार्य-सायनं गणना से ही करना चाहिए; 
आचार्यो ने एेसा स्पष्ट आदेश किया है--इसमे किंसी को भ्रम क्यो नहीं होता है ? यह तो हमारे ही ग्रह गणित की खुबी 
ओर चमत्कार भी है, दृश्यपद्धति के नाम पर इसे कोई अपना मत घोषित करता है, यह ठीक नहीं है। | 


(शा) 


भारतं के सभी देशी पञ्चाङ्ग मे, साम्प्रतिक सम्पात के अनुसार ता० २३ दिसम्बर से ही क्रान्ति की उत्तर गमन की 
स्थिति, सूर्य का उत्तरायण, तथा उत्तर गोल मे दिन मान की वृद्धि, रात्रि की न्युनता यह सब लिखा रहता है। हमरे आचार्यो 
ने, धर्मशाख्र निरपेक्ष दृश्यगणना की सर्वत्र मुख्यता भी कही है। | 

। नवीन (पाश्चात्य) गणितज्ञ ने जिसे दृश्य पञ्चाङ्ग कह रखा है, वस्तुतः वह भी अदृश्य ही है। जैसे-- 
, पञ्चद्ग-सू्य चन्द्रमा की गतियो के योग ओर गतियो के अन्तर से सूरय चन्द्रमा की राशिवृत्तीय योग ओर अन्तर 
कलाओं का सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है, जिसे तिथि नक्षत्र योग ओर करण कहा जाता है। 
(१) तिथि-- ` 


भित्न-भिन्न गोलस्थ सूर्य ओर चन्द्रमा का राशिवृत्त मेँ जो अन्तर है, उस अन्तर के ३० विभागों मे प्रत्येक विभाग का 
नाम तिथि है- । 


ता० १३-०४-६२ को जैसे- नवमी शुक्रवार को चन्द्रमा ३।२९।१।७ --~ ०।०।५।५ _ सूर्यं ०।०।५।५ 


यह अन्तर है ३।२०।५५।५५, 


इसके अंश = ११०।५५।५५ें १२ काभागदेनेसे -- = लब्धि ९ नवमी बीत गई। दशमी का 
 २।५५।५५ अंशादि भौ भुक्त हो गया। दशमी का अंशात्मक भोग्यमान ९।४। ५ हे। इसी प्रकार रवि चन्द्रमा की गतियो के 
अन्तर मे एक दिन मिलता है, तो दशमी तिथ के भुक्त ओर एेष्य अन्तर मेँ दशमी तिथि का गत ओर रेष्य समय ज्ञात 
हो जाता है। एक तिथि में दो करण होते है! (तिथ्वर्धं करणं स्मृतम्‌) दशमी तिथि के पूर्वर्थमें ता० १३।४।६२ के सायं 
६।१३ बजे से ता० १४।४।६२ के प्रातः ६।५७ बजे तक तैतिल करण है। दशमी के उत्तरार्द्ध मे सायं ७।४२ तक दशमी 
भीहै ओर गर करण भी समाप्त हो रहा है। 


दृश्य पञ्चाङ्गो मे (भारत सरकार से सम्पादित पञ्चाङ्ग मे भी) ता० १३।४।६२ नवमी, शुक्रवार को सायं ४।३ बजे 
तक है, जब कि देशी पञ्चाङ्ग मेँ ता० १३।४।६२ नवमी शुक्रवार को सायं ६।९४ बजे या ६।४३ बजे या ६।४९..... 
बजे तक दी हुई है। करही-कहीं दोनों पञ्चाङ्गो मे तुल्यता है कहीं पर स्वल्प अन्तर है। इतने ही अल्प अन्तर में (ऋतु 
` परिवर्तन) ६ महीने या एक वर्ष का अन्तर कैसे होगा? सभी समञ्च सकते है! 
_ जैसा हम कह चुके हैँ कि ग्रहगणित गोल मे, दृश्य ग्रह का जैसे भी ज्ञान हो, अनेक नलिका वेध जैसे यन्त्रो का 
निर्माण प्राक्काल में हो चुका था। किन्तु जो अदृश्य नहीं है उसे भ दृश्य कहना यह भयंकर भ्रम ही नहीं है, अपिच भूल 
भी है, ओर अनजान समाज में वैषम्य पैदा करने वाला कार्य भी है। | 


भारतीय ग्रहगणित की अयनांश पद्धति, सृष्ट के आदि के खगोलसन्धि विन्दु नाडी क्रान्ति वृत्ता का सृष्ट्यादि सम्पात 
विन्दु से ही निरयण गणना स्वीकृत हुई है। फलित ज्यौतिष की मूल भित्ति रूप ग्रहगणित में, ज्योतिर्विद ने उस विन्दु 
की गति को अच्छी तरह समञ्ञ कर सिद्धान्त को स्थिर किया है। उस चलित विन्दु से रशि वृत्त के पूरे ३६०० भी उसी ` 
चलित विन्दु पर हगे। दूसरे प्रकार से भी कहा जा सकता है कि सृष्ट के आदि के स्थिर सम्पात से पुनः उसी स्थिर सम्पात 
स्थान तक भी ३६० ही राशि वृत्त मे होते है। प्रतिवर्ष में स्थिर विन्दु की अपेक्षा चल विन्दु ५४" विकला पश्चिम चल 
रहाहै। एक दिन की गरहौ की गति के अनुपात से उक्त चल ओर स्थिर सम्पातों के अन्तर चाप ५ ४ विकला में कितना 
समय लगेगा? इसे अनुपात की तरह ज्ञात किया है। भारतीय आचार्यो के मत से जिसका मान स्वल्पान्तर से २३-८ मि, 
होता है, नवीन आचार्यो के मत से भी यही ठीक होता है। 


(150) 


भारतीय गणितज्ञ ने उक्त अयन चलन से उत्पन्न वर्ष मान को अच्छी तरह समञ्च रखा है, किन्तु भारत की 
आध्यात्मिक एक परम्परा है कि नित्य ओर अनित्य को समञ्च कर अनित्य पदार्थं की अनित्यता की अपक्ष नित्यता कौ 
ही ग्रहण करना चाहिए। | - | 

भारतीय के मत से अयन-चलन-सृष्टि के आदि के सम्पात से कुछ समय होकर पुनः लौट कर, सृष्ट्यादि मे परहंच 
कर, पञ्चिमगतिक होते हए, नियत दूरी तक पश्चिम जाकर, पुनः उसी सृष्टि के आदि विन्दु मेँ आता है, उस समय चल 
सम्पात की सत्ता समाप्त हो जाती है, किन्तु स्थिर सम्पात सदा एकं सा रहता है, उसे जानकर तदनुसार हीं संहिता, 
जातक, मुहूर्त, आदि के साथ-साथ स्वर, शकुन जैसे आध्यात्मिक फलित ज्यौतिषशासर ओर समस्त देश के जीवन रूप 
इस धर्मशाख का आविर्भाव हुआ हे। ये सब वज्ञानिकता के आधार पर हैँ। इनमें परिवर्तन अवश्य हो सकेगा, जब मूलभूत 
रह गणित के सिद्धान्तो मे स्पष्ट कोई त्रुटि पाई जायेगी, एेसा होना संभव नही है। | 

शतपथ ब्राह्मण मे-- मासो की प्राचीन उक्तः दिन संख्यारणं सूर्य के राशि भोग पूरसि की सावन दिन संख्याओं से 
सम्बन्धित है, भारतीय आचार्यो की यह कल्पना पूर्ण वैज्ञानिक है। | _ 

प्रति चौये वर्षमे फरवरी की दिन संख्या मे १ अधिक कर उसे ३६६ मानने से प्रतिवर्ष के ग्रह गणित के प्रसिद्ध ` 
फलित विभाग मेँ बहुत बड़ा विकार होगा। जैसे-- [र 

भास्कराचार्य के अनुसार वर्षं का मान ३६५।१५।२२।३० मानने से वर्ष की दिन संख्या ३६५ मेँ ७ का भाग देने 
से १ शोष रहता है। यह क्रिया रवि वारादि वार ज्ञात करने के लिये की गई है। | 

शेष १५।३०।२२।३० को ८ से गुणा कटने पर २)४।२ यह (दिनादिक) आता है त्रैराशिक अनुपात से ८ वर्षमे 
२।४।३ दिनादिक मिलता है, तो इष्ट सौरवर्षो मे क्या? |  । 


"ररे , प्राप्त इस फल को तथा वर्ष की दिन संख्याओं मेँ वारत्मक १ शेष को भी गत- 
वर्षो से गुणा कर उक्त फल मे जोड़ देने से जो प्राप्त है वही दिन (वार) अन्दपति होता है! 
गतवर्ष ५ १ + रके यह संख्या जब ७ से अधिक ही होती है तब इष्ट वार को जानने 
के लिये पुनः इसमे सात का भाग देना चाहिए! | 


(२ +~ + -- । इष्टगत सौरवर्ष 
गतवर्ष > १९ + “~ = अब्दपति होता है। 

तीन वर्षो का वर्षं मान केवल ३६५ दिनों का तथा चौथे वर्ष का वर्षमान ३६६ दिनं कामानने से वर्षपति ज्ञान की 
उक्त प्रक्रिया की भाति उपपत्ति साधिका प्रक्रिया अभी तक अन्यत्र देखने को नहीं प्राप्त हई है। इस प्रक्रिया से प्रत्येक मानवं 
करा नववर्षारम्भ का दिन ही नहीं.अपि च दिन का सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षण ज्ञात होता है, किन्तु अन्य पद्ध्तियो से नववर्षारम्भ 
की स्थूल तिथि ही ज्ञात होती है) | | | ध 

इसी प्रकार किसी भी जातक के वर्षफल आदि जानने के लिये भरी चौथ वर्ष की ३६६ की कल्पना वयर्थ है, अतएव 
उक्त प्रदशित वर्षमान ही वैज्ञानिक एवं साधु है। | | | | 


राष्ठीय पञ्चाङ्ग के सम्पादक ने सूर्यसिद्धान्त मे अयरनांश का विवेचन देने वाले श्लोक (९,  १०-त्रिप्रश्नधिकार) को 


(५) 


किसी प्रमाण से पुष्ट किये विना ही बाद के ज्योतिषियों से किया गया प्रक्षिप्त श्लोकं बताकर हमारे ऋतुस्वभाव के प्राचीन 
पद्धति के ज्योतिषियों पर आक्षेप करने का दुःसाहस किया है। उनका अभिप्राय यह है कि भारतीय गणितज्ञ, अयनांश 
के बारे में पहले कुछ जानते ही नहीं थे। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है, जिसका उल्लेख तो वे स्वयं कर रहे है जिसमे 
अयनविन्दु मे तब कृत्तिका नक्षत्र का होना वे बता ही रहे ह, वेदाङ्ग ज्योतिष मे जो उस शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ से परवर्ती 
है, परन्तु सूर्यसिद्धान्त से पूर्ववतीं है, इस अयन क्रान्तिसम्पात का विवेचन निम्नश्लोक मेँ स्पष्ट दिया है, जैसे-- 

हमरो यहोँ के महर्षिगण इस सायन मान को मुख्य मानते थे। ` 

वराहमिहिर अपनी संहिता मे- 

“आश्लेकषर्धादक्षिणमुत्तरमयनं धनिष्ठाद्यं नूनं कदाचिदासीघेनोक्तं पूर्व शासेषु 


अर्थात्‌ किसी समय मे आश्लेषानक्षत्र के उत्तरार्धं के आरम्भ से ही दक्षिण अयन ओर धनिष्ठा नक्षत्र के आरम्भ से 
ही उत्तर अयन होता था, इसमे किसी प्रकार का संशय नहीं; क्योकि प्राचीन शखर में महर्षियों ने एेसा ही लिखा है। 


इसी प्रकार ज्योतिष वेदाङ्ग जैसी कोई भी प्राचीन पुस्तक ज्योतिषशाख में नहीं है, उसमें लिखा है कि-- 


“स्वराक्रमेते सोमार्कौ यदा साकं सवासवौ- 
स्यात्तदादियुगं माध स्तपः शुक्लेऽयनं ह्युदक्‌” 


अर्थात्‌ जब सूर्यं ओर चन्द्रमा दोनों धनिष्ठा के आदि मेँ हो, साथ ही आकाश मेँ गतिशील हों, वही आदि युग है ` 
ओर उसी दिन से उत्तर अयन आरम्भ होता है। 


जिस समय उक्तं स्थिति रही होगी, उस समय से आज तक दोनों अयनांशों का अन्तर ४५०।२० कला होता है 
जिसकी विकला ९१६३२०० होती है। प्रतिवर्ष की 
अयनांश की स्थूलं गति ५० विकला मानने से ---- =३२२४ आज से पूर्व ३२२४ वर्ष मे वेदांग ज्यौतिषं 
=, 0 


की रचना महात्मा “लगध'" ने की थी यह भी सिद्ध होता है। 

यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अयन चलन का पूर्वाचार्य को बहुत पहिले से ही पूर्णज्ञान था। 
शतपथ ब्राह्मण मे कृतिका नक्षत्र की स्थिति से यज्ञमंडपों मे दिशाओं का ज्ञान किया गया है। 
(म. म. पं. सुधाकर द्विवेदी के दिग्मीमांसा ग्रंथ से उद्धृत संस्कृत का अनुवाद) 


इस संब॑ध मेँ गणक सार्वभौम स्वनामधन्य गुरुणां गुरु महामहोपाध्याय पं. सुधाकर द्विवेदी जी के दिग्मीमांसा ग्रंथ के 
इस प्रसंग से सम्बन्धित गणित गोल के महत्त्वं का पाठकों के समक्ष वास्तविक विवेचन उपस्थित करना आवश्यक होगा। 
 यथा- नक्षत्रों से दिण्ज्ञान कैसे होता है 2-- यही प्रतिपादित करना है। 

(१) नाड़ीवृत्त का पृष्ठीय केन्द्र विन्दु ध्रुव विन्दु ही उत्तर विन्दु है, वेध से ध्रुवज्ञान करते हुये वेधस्थानीय याम्योत्तर 
वृत्त के ऊपर जो लम्बवृत्त होगा, वह वृत्त प्राक्चिह नाडी पूर्वापर वृत्त के सम्पातं विन्दु पर जायेगा, यही प्राची है-- सबसे 
उत्तम ओर सरल दिग्साधन की यही युक्तिहै। 

(२) नाडीक्रान्तिवृत्त के सम्पात पर उदित नक्षत्र बिम्ब भी गोलयुक्ति से नाडी क्षितिज उन्मण्डल योगरूप पूर्वस्वस्तिक 
मँ होगा, इसलिये यह स्थान जिसका क्षितिज हे, निश्चित है कि उस देश (स्थान) के अभिप्राय से यहाँ प्राची दिशा है। 

(३) स्वदेशीय क्षितिज मे नक्षत्र की स्पष्टा क्रान्ति ज्ञान से विलोम उदित नक्षत्र का व्यस्त अग्रासे भी पूर्वं चिंह का 
ज्ञान गोलयुक्ति से ठीक है। 


(>) 


(४) समशंकु.....(५) एक क्षण में समान शंकु के भित्न-भित्न भूजमानों की तुल्यता......- नक्षत्र युग्म दर्शनसे भी 
दिग्ज्ञान होगा। | 

(६)... (७)... (८) +. (९)... इत्यादि इस प्रकार पैर भी अनेक युक्तिं है! 

(१०) द्वितीय प्रक्रम से जिस नक्षत्र का कदम्ब प्रोतीय शर = ° यह नक्षत्रनिम्ब अयनांश गति से कदाचित्‌ नाडी 
क्रान्तिवृत्त सम्पात म मय हुआ होगा, इसलिये इस नक्षत्र का उदय, उदय क्षितिज मेँ जिस समय जो-जो देखेगे सर्वत्र के 
लिये यही पूर्व दिशा गणित गोल से सुतरं स्पष्ट सिद्ध होगी। 

कल्पना कीजिए, शराभाव नक्षत्रों मे किसी क संज्ञक नक्षत्र की निरयण मेषादि से कदम्ब प्रोतीय श्रुवांश = अ\, 
विषुवत्रान्तिवृत्त सम्पातस्थ रवांश = क\। ध्रुवान्तर विकला = ३६०० (क\- अ) विकलात्मक वार्षिक अयन गति 
-अगसे भाग देने से लब्ध वर्षो मे क नक्षत्र विषुवत्रान्तिवृत्त के सम्पात होगा। 

क नक्षत्र के सम्पातस्थ वर्ष = ३६०० (क,- अ,)। अयनांशगति विपरीत हे। अतः सदा अयनांश ध्रुव में नक्षत्र भ्रुवा 
को घटाने से वर्षं साधन करना चाहिए । इस 
प्रकार क नक्षत्र कब सम्पात में होगा इसका उत्तर, लब्ध वर्ष होगे, करर अतः अयनांश की ध्रुवा में नक्षत्र 
की ध्रुवा कम कर इसकी विकलाओं मे वार्षिक अयनगति से भाग देने से सम्पातगत लब्ध वर्ष होगे। 

जैसे--““अयनांश ध्रुवात्‌ शोध्यं भध्रुवं तद्विलिप्तिकाः वार्षिक्यायनगत्याप्ता अब्दाः सम्पातगस्य ते।' 

इसी प्रकार चापीय त्रिकोणमिति से- प्राचीन सूर्य सिद्धान्तीय नक्षत्रों के ध्रुव ओर शरों से कब नक्षत्र बिम्ब की 
स्य्टाक्रान्ति शुन्य के तुल्य होती है--इसलिये सभी नक्षत्रों के सायन धरुवो का साधन करने के बाद जिन नक्षत्रौ का परम 
क्रान्ति से कम दक्षिण शर है उनसे उत्तरगोलीय सायन, ध्रुव, तथा जिन नक्षत्रों का परं क्रान्ति से कम उत्तर शरांश है इससे 
दक्षिण गोलीय सायन रुव है। दोनों को लेकर निम्न प्रकार के गणित से आज से पूर्व के नक्षत्रौ की स्थिति समह्मी है, तथा 
इस परम्परा से वेदकाल निर्णय मेँ प्रायः ५४ तरह के मत आ रहे है, जो उपहास के योग्य ही है! 

४९।३०।९।।४९।३०।० 

३२ १।४९।५७।।११९।१०।३ 
६ नवम्बर सन्‌ १८९६ का अयनांश = २२' स्वल्पान्तर से अयनांश की गति ५० मानने से इस समय से पूर्व 


रोहिणी की स्पष्टक्रान्ति के अभाव में प्रथमायनांशसम्बन्थ से २२ २२९।४९।५७. _ २८२९ -- २९९ ।४०।५. ५७ 
५० ८० 
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= ४३३२ त्त वर्ष पुर्व वेद निर्माण काल कह सकते है! 
० । 
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५५ (५, 


(भा) 


५०९९ द वरषूरववेद निर्माण काल गणित से कहा जा सकता है। यह ५४ प्रकार के सभी मान अतुल्य है किसे किस 
आधार पर प्रामाणिक माना जाय? इसी प्रकार मृगशीर्ष से ४४४० +^ या १७५९ ४ वर्षं इस प्रकार हम दिग्मीमांसा के 
| सिद्धान्तो ५, | ५, 
पृ ३--३५ तक अनेक खगोलीय सिद्धान्तो के आधार से अव्यक्त ओर व्यक्त गणित का बहुत बड़ा बौद्धिक विचार 
पाश्चात्य मतो के साथ किया गया है। 
भारतीय नक्षत्रं के वर्षा के साथ, एच. टी. कोलव्रक ने भी पाश्चात्य मत से नक्षत्रों से वेदकाल निर्णय के सैकड़ों मतं 
दिवे है। (8०८ 4518116 रित्ऽल्वतौ6ऽ-\0). 2. 2. 323-371. भत्‌ त्राणात्‌ शहर ग याता ^अजाजकर्‌ एर 
एना 1823) =. 
तारा संख्या 
३ अधिनी = ^ 4411075 = 830 (0० (2066212108प6 1889) 
३ भरणी = ४७८8 03 5 47105. 
६ कृतिका = ¶ण्णा। कालं ^+065) = 1571 
५ रोहिणी = 8 „ (450९४४8) = 1862 
६ २७ रेवती ५ .... -.. ४६८ | 
इसी प्रकार २ तारा पूर्वभाद्र की जिससे १२००६ वर्ष पूर्व मे वेदकाल हो सकता है। यहाँ पर आचार्य सुधाकर ने 
“देवयजन कल्पे कर्मान्ते सूत्र" तथा शतपथ ब्राह्मण २-१-२३ इन वाक्यों मेँ कृतिका दर्शन से स्मषट प्राची दिशा ज्ञान 
करना चाहि्‌ शश्रोसन्दर्शनेन”” वैदिको के मत से प्राक्धितिज मेँ ओदयिके नक्षत्र निम्ब से अभिप्राय नहीं है" ठेसा 
कहा है) | | 
|  श्लोकशुल्वे कात्यायनः (३४ श्लोक) 
स्वभाष्ये महीधरः इत्यादि। | | 
` इन कथनं से जब नक्षत्र विम्ब के उदय के पश्चात्‌ यह शंकु ८६ अंगुल = ३ हाथ १४ अंगुल के तुल्य होता है, 
हसी का नाम युग हे। तभी नक्षत्र दर्शन के बाद प्राची दिशा ज्ञान करना चाहिए। | 
` किन्तु प्रत्यक देश के अक्षांशों के भेद से एक ही नक्षत्र की विभित्र स्थितियों क्रान्ति की विभित्रता से स्पष्ट है ओर 
साथ ही भित्र-भिन्न शंकुओों के अंतर से कालान्तरित पूर्वापर वृत्त मे प्रवेशकाल की विभिन्नता भी गोल युक्ति से सुस्पष्ट है। 
जहा पर ब्राह्मण ग्रंथो की प्रथम रचना हुई होगी, वहं के अक्षांशों का ज्ञान, उदिष्ट कृतिकादि नक्षत्रौ के युग मात्र प्रमाणक 
शंकु मे बिम्बीय स्पष्टा क्रान्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। पुनश्च, क्रान्ति की अज्ञानता से सायन ध्रुव का ज्ञान संभव नही 
है ओर इस सायन श्रुव की अज्ञानता के कारण ब्राह्मण ग्रन्थो के रचनाकाल का ज्ञान भी दुर्घट हे। सभी एेतिहासिकोँ को 
लक्षित कर आचार्य सुधाकर ने उच्चैरु्धोकिति किया है कि विद्वान्‌ मेरा यह मत अच्छी तरह सम्े। इसी प्रकार चित्रकाण्ड 
मण्डल के-- | | 
श्रवणस्योदये प्राची कृतिकायास्त्थोदवे........... 
कुण्डसिद्धौ च निशि वा श्रवणोदये.......+ 
कुण्डदर्पण मेँ...यद्रा पुष्योदयात्‌ 


(शा) 


इस प्रकार के अनेक कुण्ड साधन ग्रन्थ मेँ अनेक बाते उपलब्ध होती है। ये वचन सर्वत्र सब देशों मँ उपयुक्त कदापि 
नहीं हो सकते हे, किसी निर्दिष्ट नगर मेँ भले ही सही हो जाय! ज्योतिष सिद्धान्तो से अनभिज्ञ कुण्डसाधन करने वाले 

ग्रन्थकार ने वास्तव अकाश की स्थिति को नहीं समञ्च कर अपने-अपने ग्रन्थो में युक्ति शुन्य बाते लिख दी है! 
(पृष्ठ ३५ से अनुवाद) 


इसी प्रकार वेदांग ज्योतिषोक्त परमाल्प दिन २४ घटी से साधित पलभा ८।२६ है। इससे अक्क्षतरीय गोलीयानुपात 
से ३५।६ यह काश्मीर का अक्षांश हो सकता है, इससे 


पुरवोक्त समीकरणों की सहायता से आज से ~~ = २११७ ट वर्ष पूर्व में विकल्प से २५६ वर्ष पूरव मेँ वेद- 


काल निर्णय हो सकता है। 

एवं श्रवण... धनिष्ठादि से भी--स्वातीविव्राभ्यां युगमात्रोदिताभ्याम्‌ .....इत्यादि से पूर्वापररेखा का किसी प्रकार 
व्यवहारिक ज्ञान वैदिको ने किया है, | 

इस प्रकार भित्न-भित्न देशों में विवेचित प्राचीन वैदिक ग्रंथो मे स्वदेशीयोपयोग के पूर्वं दिशाज्ञान के जो नो नक्षत्र 
प्राचीन मुनियों ने कहे है--उसके अनन्तर गोलज्ञान शून्य अन्य आचार्यो ने भी अनुपयुक्त मतो को अपने-अपने समय 
मे भ्रान्ति से संग्रह कर पूर्व दिश ज्ञान के लिए लिखे है। इसलिए देशों की भौगोलिकता के अज्ञान से, तथा पूर्वमते 
ओर स्वतन््रमतों के साङ्कर्यं से नहीं कहा जा सकता है कि प्राचीन ने कौन-कौन से नक्षत्रौ को किस-किस देशाभिप्राय 
से पूरव में माना है। इसलिए देशों की अज्ञानता से ब्राह्मण ग्रन्थों का समय ज्ञान संभव नहीं है। यह सब क्षितिज, 
उन्मण्डल, नाडी वृत्त, पूर्वापरवृत्त, सम्पातरूप प्राची चिह्न को मानकर कहा गया है। युगमात्रोदित कृतिका नक्षत्रों का 
अपने देश मे जहाँ पर दर्शन हो उसी का नाम वैदिक प्राची है यदि वैदिकों का यह मत है तन तो समयादि ज्ञान के 
विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। | 

फलित ज्योतिष की दृष्टि मेँ कृतिका नक्त्र-(१) फलित ज्योतिष के मुहूत ग्रन्थो मेँ अशनी प्रभृति २७ नक्षत्र मे 
से प्रत्येक मे किये जाने वाले शुभ कर्मो के निर्देश के साथ ही नक्षत्र के साथ सूर्य आदि सात वारो के योग के अनुसार 
भी किये जाने वाले शुभाशुभ कर्मो की ओर आचार्यो ने संकेत किया है। 

(२) यात्रा प्रकरण मे प्राची, याम्या, प्रतीची ओर उत्तरा इन चार दिशाओं की यात्राओं के लिये मुख्यतया यात्रा मुहूत 
दिए गये है। पूर्वदिशा के लिये अश्विनी आदि नक्षत्र की यात्रा शुभ फलदायिनी कही गई है, ओर अश्नी (पर्व के लिए), 
पुष्य (उत्तर के लिए), हस्त (दक्षिण के लिए) ओर अनुराधा (उत्तर के लिए) आदि में चारो दिशाओं की भी यात्रा विशेष 
महत्वपूर्ण मानी गयी है। ये चारों दिग््रार नक्षत्र कहे गए है। 

लेकिन यात्रा तो आढ दिशाओं की आवश्यक होती है, तो विदिशाओं के लिए किन नक्षत्र मे यात्रा की जाय? 
इस प्रसंग मे आचार्यो ने कहा है कि-- 

(पूर्वादिषु चतुर्दिक्षु सप्तसप्तानलरक्षतः। 
वायव्याग्नेय दिक्संस्थं पारिघं नैव लङ्खयेत्‌ *॥ 

तात्पर्य यह हे कि कृतिका नक्षत्र से प्रारंभ कर सातवें नक्षत्र श्लेषा. तक, प्राची से आग्नेयी, मघा से विशाखा तक 
मे अग्नि से नैऋत्य, अनुराधा से अभिजित्‌ तक में नैऋत्य से वायुदिशा, एवं धनिष्ठा से भरणी तक वायु से ईशान दिशा 
तक को यह उक्त स्थित्ति, समह कर बताई है। अग्नि दिशा से वायु दिशा तक अर्द्धं परिधि स्थित नक्षत्रों (पारिध दण्ड) 
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को लाकर उनकी विपरीत दिशाओं के गमन में महान्‌ अनिष्ट काभय बताते हुए यात्रा का निषेध करते हुए अग्नि दिशा 
की सीमा- पूरब से ४५० दक्षिण की तरफ तक बताई है। | 
""“अमेर्दिशं नृप इत्यात्पुरूहुतदिग्भैरवं प्रदक्षिण गतोऽपि"" 

पर्व दिशा से ४५० दक्षिण की तरफ कृतिकादि सात नक्षत्र मे राजा की अग्नि दिशा की यात्रा श्रेयस्कर होती है। 
कृतिका नक्षत्र का यहाँ यह स्पष्ट तात्पर्यं है। | 

एवं उपरोक्त प्रसङ्ग मे गोल को देखने से स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष होता है कि क्षितिजवृत्त मे पूर्वस्वस्तिक विन्दु से ४५ 
दक्षिण तकं की अग्नि दिशा तक में कृतिकादि सप्त नक्षत्रौ की स्थिति होती है। 

“एता ह वै प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते" 

शतपथ ब्राह्मण के इस वाक्य का स्पष्ट संबंध उक्त मुहूतं अरन्थो के वाक्यार्थ से ही हे। | 

(३) खगोल में प्राची विन्दु तो एक नियत विन्दु है। जिस नक्षत्र बिम्ब की वस्तु स्थिति (या उस पर्‌ का कदम्बप्रोतीय 
शरागर स्थान) उक्त सृक्म प्राची बिन्दु पर होगा, उसे ही प्राची बिन्दुस्थ करेगे। कृतिका नक्षत्र के छह नक्षत्रों का एक आकार 
षटकृतिका रूप का है। उन छह नक्षत्र मे से कौन-सा नक्षत्र निम्ब प्राची विन्दु पर था? नवीनो ने इस पर अपना कोई 
अनुसंधान नहीं बताया है। | 
छह नक्षत्रों का समूह रूप आकाश का एक भाग (ॐ) एक विन्दु रूप प्राची .विन्दु म कदापि नहीं हो सकता यह 
सुतरां असंभव है ४ 

कृतिकादि नक्षत्रं की स्थिति सामान्यतया पूर्वं से ४५ दक्षिण तक पूरव मे थी ओर आज भी है, नहीं तो ज्योतिष का 
फलित भाग उसकी भविष्य की स्थिति पर भी प्रकाश डाल चुका होता, क्योकि फलित ज्यौतिष-शा् ही भविष्य का 
मापदण्ड है। | 


इसी प्रकार स्वर शाखं मे भी कृतिका नक्षत्र की ही प्रधानता है, जिसमें अद्यावधि कोई परिवर्तन नही है। जैसे “आ, 
ई, ऊ, ए वर्णानलभम्‌' | 


“अकारः प्रथमो वासुदेवस्ततप्रधानत्वात्‌ अकार एवाद्यो गृहीतः” | 
र्वदि आटो दिशाओं मेँ अ, क, च, ट, त, प, य, श इन आं वर्गो के आदयक्षरो से अकारादि वर्गो की स्थापना 
प्वादि दिशा ओर विदिशा मेँ कही गई है। यह सब कृतिकादि नक्षत्र संबंध से ह 
आचार्य पराशरोक्तं दशाओं मे जातक की प्रथमा दशा सूरय ग्रह की होती है, जो कृतिका नक्षत्र से जन्मनक्षत्र तक तीन 
आवृत्तियों मेँ होती है। | 
““गणयेत्कृतिकाभाच्च यावद्वै जन्मभावधि 
नवभिश्च हरेद्भागं शेषं॒ग्रह॒ दशा भवेत्‌“"। 
योगिनी दशाओं मे भी अश्िनी से जन्म नक्षत्र तक गणना कर उसमें तीन जोड़कर फिर आठ का भाग देना चाहिये 
(यह भी कृतिकादि क्रम से है तात्पर्य) | 
इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण काल से ओर उसके पूर्वं से “कृतिका प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते" इस वाक्य की संगति हुई 


है। आज कौ साम्पतिक कृतिका जहाँ भी हो किन्तु उसका व्यवहार तो अनादि प्राक्तन) काल से एक ही स्थिर अर्थ मे 
हो रहा हे) | 


(५५) 


इस प्रकार यदि शतपथ ब्राह्मण काल से कृतिका नक्षत्र से अयनांश की गतियो का कुछ भी संबंध होता, तो 
ज्योतिषशास् प्रणेता अष्टादश आचार्यो के ग्रंथो मेँ शतपथ ब्राह्मण मेँ उल्लिखत कृतिका स्थिति के प्रसंग मेँ अयनांश का 
उल्लेख भी होता, क्योकि उनके समय मे भी निस्संदेह अयन चलन था। 


यदि इस प्रसंग में पूर्ववर्तीं आचार्यो के बुद्धि-विभ्रम को कारण माना जाय तब भी तो परवती आर्यभट, लल्ल, 
वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, श्रीपति, द्वितीय आर्यभट, भास्कर, गणेश, कमलाकर एवं रंगनाथ, मुनीश्वर प्रभृति गणितगोल के 
मर्मज्ञ उद्धर खगोल शाश्ियोँ द्वारा शतपथ ब्राह्मण के उक्त वाक्य का उल्लेख होना चाहिये था। उन्हे भ्रम नहीं होता; 
क्योकि अयन चलन पर उक्त आचार्यो ने अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किये है। जैसे-अयनांश को ४४१ शक संवत्‌ से 
गिनते आ रहे है। इससे यह निश्चित है कि इस संवत्‌ के समीपस्थ लेखक ने इस क्रान्ति पात को अपने आंखों देखकर 
लिखा था! पाश्चात्य ज्योतिषी भी लगभग इसी तिथि से अयनांश की गणना करते है। ओर इसके गणित का विशेष प्रचार 
तो १६बीं शताब्दी से हुभ है, हमारे यहाँ यह अयन सम्पात (क्रान्ति के विवेचन, ) शतपथ ज्ञान से उत्तरोत्तर के क्रमशः 
कालों मे लिखे गये सभी ग्रन्थों में मिलते है। अतः ““सूर्यसिद्धान्त'' के उक्त श्लोक को प्रक्षिप्त कहने न कहने का कोई 
प्रभाव तो नहींहै। | 

वास्तविकता यह हे कि हमारे प्राचीन सभी ज्योतिषी इस अयनांश को ४४१९ शक संवत्‌ से वर्तमान के शून्यसम्पातीय 
विन्दु से निरन्तर गिनते आ रहे है। हमारे गणित की शैली मेँ इस ढंग का संस्कार सुविधाजनक है, अन्य नही। अतः उक्त 
सम्पादक का इस वाक्यं को प्रक्षेप कहना अशोभन है, यह उनका महान्‌ भ्रम है। यदि एेसा होता तो भारतीयों को इस 
अयनांश का कुछ भी पता नहीं रहता। यह दूसरी बात है कि हमारे वर्तमान पञ्चाद्ग उसी प्रकार निरयण गणित करते आ 
रहे है, जैसे नवीन (दृश्य) पञ्चाङ्ग भी सब तिथि, मास आदि मेँ सायन नहीं अपि च निरयण मार्गं का अनुसरण कर रहा 
है। सायन का जैसा उल्लेख जिस प्रकार यह पञ्चाङ्ग कर रहा है, वैसा ही हमारे पञ्चाङ्ग भी कर रहे है। इन दोनों मे कोई 
विशेष गाणितिक अन्तर नहीं है, हाँ इस पाश्चात्य नाटिकल अल्मनाक (सायन पञ्चाङ्ग) मे दो चार नये ग्रहों के विवरणों 
को छोड़ भारतीय आध्यात्मिकता मेँ उसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। | 

सम्पात विन्दु उत्तरोत्तर खिसकते जाने के मत की पुष्ट तो हमारे आचार्यो के उक्त वचन स्पष्टतः कर ही रहे है, इसमे 
प्रशन यही शेषं रह जाता है कि यह कितने अंश तक जायेगा। अब तक के कुछ आचार्यो ने २७ अंश तक इसकी सीमा 
खीची है। पर उनका आदेश तो यह है कि प्रति वर्ष वेध करके गणित को शुद्ध करना चाहिए। अतः जब अयन २७ अंशो 
से आगे बदने लगेगा, उस समय के वेधकर्ता को यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा कि यह अयनांश २७० मेँ समाप्त हो गया 
हे अथवा कम होते-होते शून्य मेँ आ गया है, या आगे २८० मेँ चला जा रहा है। तब तक इस विषय पर विवाद करना 
व्यर्थं समय का दुरुपयोग करना है। क्योकि ज्यौतिष तो प्रत्यक्ष देखने की बात है, केवल पुस्तकीय विद्या नहीं है, अतः 
इस सम्बन्ध म पारस्परिक आलोचना का क्षत्र नहीं खुलना चाहिए्‌। प्रत्यक्षं किं प्रपाणम्‌। 

नवीनो के मत से वर्तमान अयनांश की स्वल्पान्तर से वार्षिक गति ४९१।५० के तुल्य 
है। (२६००० वर्षो मे पूरे भूगोल के परिवर्तन से २९०५९०९० ~~ ४९१।५०) सूर्यसिद्धान्त का परम 


१६००० ` 
अधिक अयनांश २७. के पुरे होने पँ २७० मे वर्तमान अयनांश को कम करने से २७० - २३।१५ (वर्तमान अयन 
सम्पात) = ३।४५* = २२५ कला = १३५०० विकलाओं मे १३५०० : = = २७० वर्ष १० महीने होते है। 
अतएव आज से आगे २७० वर्षं १० महीने में ही, अयनांश आन्दोलन का आन्दोलन वाद स्पष्ट होगा, इसी समय 
से नवीन आचार्यो की परम्परा ग्राह्य होगी। अभी दोनों एक मत है। अथवा २७० वर्ष के पश्चात्‌ सूर्य सिद्धान्त के परम 


(2५५1) 


अयनांश २७० की मान्यता होगी, उस समय मे भारतीय प्रह गणित सम्बन्धी सिद्धान्त अधिक शुद्ध होने के कारण ¦ 
अनिवार्यतः अधिक महत्वपूर्णं बन जायेगा। | 

अतएव नवीन ग्रह गणितज्ञ से अनुरोध है कि उक्त विवाद पर प्राची एवं प्रतीची उभय पक्षों के खगोलशासियो के । 
विचारे के सम्यक्‌ अध्ययन के पश्चात्‌ कोई निष्पक्ष निर्णय दिया जाना चाहिए। जिसे हम हदय से स्वीकार करे। नवीन ग्रह 
गणित की वर्तमान गवेषणाय अवश्य स्तुत्य है। इनकी इन ग्रहगणित की अनेक श्रमपूर्ण गवेषणाओं का हम हदय से आदर 
भी करते है ॥ 

अन्त मे यह कि इस ज्योतिर्गणित ग्रन्थ के प्रकाशन कार्य से यदि विद्वान्‌ पाठकों ओर पञ्चाङ्ग गणित जिज्ञासुओं का 
धोड़ा-सा भी हित साधन हुआ, तो हम अपने को धन्य समङ्गे! 


सधन्यवाद ! सुधीजन कृपाकाक्षी 
मकर सक्रान्ति-२०६५ सुरकान्त ज्ञा 
युगान्द-५१०९ 

वाराणसी 
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एप^ एए >. भ. षा | 


प्ाराकस्य नवदनम्‌ । 


जगनियन्तृकरपया तथा च तातानामारीर्वचनभरेण सनाथीकृतोऽहं भरतखण्डस्थाविद्‌ 
ञ्जनानां पुरत इदं पूनर्मुद्धितज्योतिर्गणितं स्थापयनतीवं मोदे । तातस्चितान्यासिकसंशोधना- 
न्यस्मिन्‌ संकठितानि । गणकानाँ सुखाय केचित्कोष्ठका वर्धिता अपि । मदनुभूतसन्त्रासविस्त- 
रस्तु कल्पथितुमेव योग्यः । 


पण्डितवरेण्यपिहपर्तिसुबह्मण्यस्चा्रिणामस्मिन्‌ ज्योतिर्गणितसंश्ोधनकर्मणि अशान्तं 
साहाय्यं जातम्‌ । तेषां ग्रामः पोडगरूलपट्टी पूर्वमोदावरीषान्ते । केवलं लोकोपकाराय निरपेक्ष- 
तयेव तैर्यत्कृतं तदर्थे तेषागुपकारभरं श्टोकेनैव वहामि 1 तयथा-- 


पिडपरतींसुब्रमण्येरत्योतिर्भणितदोधने। 
अपारं सहकार्यं यद्वितीणं ततस्मराम्यहम्‌ । 


तेषां साहाय्येन संसलोधने सोम्यं प्रापितम्‌ । तेषां स्वभाव उद्धारः परोपकारी च । 


शाख्रहद्धबंनयंतीपंचांगपरवर्तकमच्छिष्यबलवन्तजमनारुकरस्य' तथा मच्छिष्यवेकरटेश्च- 
ऊुलकर्णीसिंज्ञस्य च मुद्धितपठने साहाय्यं जातम्‌ । 


 धर्मकर्मणां सत्कालकृतत्वसंपादनाय तन्मुखेन च पुण्यलाभाय ज्योतिर्गणिताधितपंचांगा- 
न्येव कल्पन्ते इति बिबिधविदुषां मतं जागतिं । युज्यते चेदम्‌ । अतः सर्वैः पर्चांगकर्वूमिर्ज्योति- 
गणिताश्रयेणेव पंचांगानि विधाय पुण्यमार्म उद्धाटनीय इति विज्ञापना। भरतखण्डेऽधुना 
न्योतिर्गाणितपद्धत्या सपदशप्वांगानि रचितानि विलसन्ति । अथ च विज्ञापयति-- ` 


द्वितीये ञुद्रणे चास्मिन्‌ नि यत्‌ तव्‌ पितुमंम ! . 
अयुद्धं वा भरमादो वा मम मूधेनि तिष्ठति ॥ इति ॥ 


१६ आगस्ट १९३७ )  केतकरोषा्हो वेङ्टेरतनयः श्रीदत्तराजः 
१० भआवणः १८५९ | प्रकाडाकः 
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 श्रीगणेक्ञो जयति । 
प्रस्तावना । 


प्ाचीनज्योतिर्विदां वेधयन््ाण्यत्यनतं स्थूलान्यासन्‌ इति तत्दर्ंथत एव सिद्धम्‌ । 
अतस्तेषां साहाय्येन संपादितेन मरहगतिस्थितिविषयकेण ज्ञानेनापि स्थेन भवितव्यम्‌ । ब्रह- 
| णादीनां स्वस्मिन्काठे विसंवादं दृषा तदोषदृूरीकरणाय 
प्राचीनमन्थाः प्राग्ज्योतिधिदो वारे वारं मन्थान्पर्थश्ोधयन्‌, अथवा 
नव्यान्ग्यरचयन्‌ । परं ते सर्वे कमेणाचिराच्छिथिला बभूबुः । 


उकतेऽस्मनविषये श्रीमद्रणेददेवकोक्तिमुदाहरामः-- 


८ बह्याचार्थवसिष्ठकश्यपयुसेर्थत्सेटकममोदितं 
तत्तत्काछजमेव त्यम तद्कूीक्षणेऽभुत्‌ शखथम्‌ । 
प्रापातोऽ मयासुरः कृतयुगान्तेऽरकास्स्फुटं तोषिता 
तच्चास्ति स्म कलो तु सान्तरमथामू्चात्र पाराशारम ॥ १ ॥ 


तज्जात्वाऽऽर्यभटः सिलं बहुतिथे कालेऽकरोतल्मस्णं 
तत्घस्तं किल दुर्मसिंहमिहिरयेस्तानेबद्धं स्फुटम्‌ ॥ 
तच्चाभूच्छिषिटं तु जिष्णुतनयेनाकारि बेधात्सण्टं 
ब्रह्माकत्याऽऽभितमेतदप्यथ बहो कालेऽमवत्सान्तरम ॥ २ ॥ 


भरीकेशावः स्फुटतरं कृतवान्हि सोरार्यासन्नमेतदपि पर्टिमिते गताब्दे ॥ 
ष्टा श्यं किमपि तत्तनयो गणेशः स्पष्टं यथा हयङ्ृत टम्गाणितैकयमनत्र ॥ ३ ॥ 


कथमपि यदिदं चेद्भरिकाठे श्लथ सयान्मुहुरपि परिकक्षयेन्दुमहादृक्षयोगात्‌ ॥ 
सदमलगुरुतुल्यभाप्तयोधभरकाशेः कथितसदुपपत्या शुद्धिकेन्दरे प्रचाल्य ॥ ९॥ 


ञ्रीमद्गण्दिवरैरासम्रविषयकं यद्भविप्यं पूर्वमेव तकित तसतीतिकालः संतयुपस्थितः! 
ग्रहलाधवे आरम्भवर्षम्‌ १४४१ । तनाऽऽरम्भ एव चन्द्रमन्दकेन्द्रं १.८ अक्पमाणे नधरून- 
। मासीत्‌ । इयं न्यूनता संप्रति २.७ प्रमिता समुपस्थिता । 
अ्रहराचवं अतश्रन्द्रयहणावसरें स्पङीदयः काठाः कदा कदा सार्ध. 
यरिकापरमाणे व्यभिचरन्ति । शा० वा० शकवर्षं १८०६ 
चैह १५ मायां संभूतं शरस्तोदितं चन्द्र्रहणमस्मिन्विषये लोकप्रसिद्धमुदाहरणम्‌ । बुधादिग्रहाणां 
गणितमितोऽपि स्थृलतरम्‌ 1 ग्रहथुतिकाके श्नानदानादिका्यीणामनुक्तत्वात्सामान्या जनास्तं कालं 
| न निरीक्षन्ते । पशचाद्गष्वापि यहयुतिकाल निर्देशो अरहस्पश्रश्च धरतर्गणकैर्वहिष्कृताविति मे 
भाति । अतो म्रहलाघवीयं ग्रहगणितं स्थूलतरं सदापि दरो सर्वत्र हाहाकारं नोत्पादयति । 
ग्रहमणितान्त्गतं महान्तं विसंवाद विजानन्तोऽपिं तत्संद्ञोधनदैर्बल्याद्रणका अय ग्राबन्पूकमाव- 
मुररीङर्वन्ति स्म । परमिदं नैव साध । हं तु पञदज्ञ वर्षाणि सततं प्रहलाघवीयग्रहमणित- ` 
प्रतीतिषरी्षायै परयतं कृतवान्‌ । तत्मयलफलमधः स्वल्पं भदरयामि। 








(११) 





गहयुतयः । 
प्रहौ शकवर्षं॒ब्रहलाधवाद्युतिकालः ष्टो युतिकाटलः अन्तरम्‌ 
मौमगुरू-- १००१ वेशासङृ. रवौ वैशासकृ. धके +२दि. 
छ्यकदानी-- १८०२ वेशा. ५ गुरौ वैशाखछ. ७रनौ -२दि. 
द्यकनीमौ- १८०२ भवण्ङृ. २० रनौ भाद्रपदशचु. ३ भौमे -२३दि. 
भौमञुङ-- १८०३ आषदकृ. १४ यौ आषाद्कृ. १२ शुके +२दि. 
जमहामी-- १८०४ - अनभा.क. १ सोमे अनथाक. ३दुपे. -र२दि,. 
भौमगुरू-- . , १८२५. : आनि. १२ शनो आविहृ. हके +< दि; 
ङू-- ` 1१८०९ मार्गशीर्ष. ९ शुके मार्गशीर्षक. श्रवौ +प५दि. 

दकम | १८१० ` : पौषशुक ६सोमे पोषक दुषो +५दि. 
आमैशानी 7 । १८३१ _ अश्विन, ९ शक्रे म्र. कृ. १० गुरौ -७दि, 
मौमंदोनी-- ` १८१५. आष्विङ. १४५ भोमे आग्वि.कृ. ७भीमे +७ दि. 
. न खलु डेय ऋापवानुसरणं सारतीयानां धर्म व्यवहारे वेसुपरििनैः भत्यक्ष- 
 भमाणैः चि; हढविभ्वासार्थं पभरागवग्यिन्थोक्गणितमूलाङ्गनां तुलनाऽवर्यं 





करणीया । प्रमुभयविधयन्ययोरनाक्षजवर्षदैष्ययोभिनतात्सा- 
भृलाङ्कतुखना यनभगिखे मूकाहृतुकना भरहास्ता । यतः सायनगणनारम्भ- 
| स्थानमुभयोरेकमेव । विस्तरभयादियं तुलना नातिसक्षमारैः 
पदुिीता । तत्र ग्रहराघवोक्तपातोचानां स्थोल्याधिक्यात्सुक्ष्माङ्तुलना निष्फठैव । अतोऽ 
धस्तनी तुलना समीचीनेति गणितज्ञा अनुजानीयुः । 


मूलाङ्ाः । 
महः | सा. श. १८०० चै.) | उच्चानि | पाताः परमं | परम्‌ मध्यम- 
ˆ | सायनमध्यमभोगाः सायनानि | सायनाः मन्दफलं | सीघफलम्‌ 


ग्रहलांषवे |ज्योतिर्गणिते|य.ला. |ज्यो.ग.|्र. ठा. ज्यो.ग |ग्र.ला. |ज्यो.ग.| घ. | ज्यो, 
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मूलाङ्लः । 
















ग्रहाः दिनगतयः . ‡ ? 
ग्रहा दिनगत सायना ८ शारा म मध्यममानम्‌ 
¦ क्क ना . 
ग्रहाघवे ज्योति्गीणिते |श्र.खा. ज्यो.ग. माना ग्र. ला. ज्यो.ग. 
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ग्रहकक्षास्वरूपस्य मिथ्याकल्पनमेव प्राचीनद्मन्थेषु दृग्गाणितविसंवादे भधानं कारणम्‌ । 
ग्रहकक्षासु दीर्घवर्तललूपिणीषु सतीषु कथं वर्तुलोपन्याससिद्धानि गरहस्यानानि हक्तुल्यानि 
भवेयुः । मिथ्योपन्यासफलठं मिथ्यैव । अतः प्राचीनज्योति- 
प्राचीनग्महगाभेतं र्विदां प्रहगणितं दक्मत्ययाबहं नेवाभवत्‌ । यदि कदाचिद्‌. 
प्रतितीश्ून्यम्‌ भवत्ता तत्काकताकीयन्यायेनेव । श्री भास्कराचार्या अपीदं 
महदन्तरकारणमुपपादपितं न शेकुः केवलं दकंभतीत्यै कर्थं 
कथमपि यहस्पष्टीकरणं प्ोच्यास्मिन्विषये फलवासनावैचित्याक्किमपि नाऽऽशङ्कनीयमित्याचायोः 
शिष्यान्पति कथयन्ति ।' 
५ दृीकृताभ्यां पथमं फलाभ्यां ततोऽखिलाभ्यामसङृत्ुजस्तु । 
नाऽऽश्चङकनीयं न चरे किमित्थं यतो विचिता फलबोसनात ॥ 
इत्यादीनां पयानामाचार्योक्तटीका वाचनीया विचक्षणेः । 
« ब्रार्मध्यमे चरृफस्य दरं भवद्या- 
तस्माच माम्दमखिरं विदधीत मध्ये? ` 
इति म्रहलाधवीयगरहस्पष्टीकरणपद्धतिरप्पपतति्यूनया । तत्र भत्यक्षोपलभ्धिरेवोपपा्त- 
रिति श्रीमहारिदेवज्ञानायुत्तरम्‌ । एतत्स्प शेकरणपद्धतिविषये “ बहुन अन्येषां प्रतारण- 
परमिदमुक्तम्‌ ”› इति चतुर्वदोप्याह । | 


(१५) 


उपरि प्राग्प्रन्थकाराणां दोषा ये मया प्रङ्दीक्तास्ते हिष्यबोधाय न तु अन्थकाराणां 

दूषणाय । पूर्व्न्थानां गुणदोषाणां यथार्थ प्रुर्शनं तत्तच्छाक्चस्योत्कषयि कारणं भवति । अतो 

| दोषाविष्करणानन्तरं गुणप्रशसाप्यवरया । महखाधवोक्त- 

गुणप्रक्तसा म्कारात्साधिता मध्यमा तिर्थिगरतिर्वर्षसाहस्ू्थां केवलं ३५ 

| पलमात्रा न्यूनोपजायते । केन्द्रे व्यगुविधो क्रमेण १५१, ७९ 

कलाप्रमाणा न्युनता । रविषन्द्रयोर्मन्दफलं पूर्णिमामावास्यासमयेऽवा ची नञ्योतिर्विदुपन्ञातफल- 
प्चकस्य समं भवतीति परमाश्चर्थकरम्‌ । (इदं साम्थं मयेवोपन्ञातम्‌ ) 1 


तदित्थम्‌- रविचन्द्रयोः स्पष्टीकरणेऽर्बाचीनसंस्कारपचकम्‌- 


अँ. क. 

मभ्यमरवेः संस्कारः = - १ ५५ भु. रविकेन्द्रं .. ~ (१) 
मध्यमचन्द्रस्य ); = + ° ११ भु. रविकेन्द्र ,.. „०, (२) 
-१ १४ भृ. २ तिधिः- चन्द्रक्ेन्द्र (३) 

६ १७ मु. चन्द्रकेन््रं (४) 

+ ° ३६ भु. २ तिथिः .. ,,, (५) 


उपरि चन्द्र दीयमानो दितीयसंस्कारः (+ ०" ११“ भु. रविकेन्द्रं) उपकरणाभेदाचिहं 
व्यत्यस्य सूर्ये दत्तोऽपि तिथ्यन्तोऽविकृत एव । पर्वन्ति (२ तिथिः ) अयं राकः शुन्यं भवति । 
अते एव वरतीयसस्कारस्मोपकरणं केवलं चन्द्रकेन्द्रमिति प्रकल्प्य तस्यर्णत्वपरिहारार्थं संस्कार 
चिद्वग्यत्यासे प्रत्यवायो नास्ति । प्मसंस्कारस्योपकरणयुन्यतायाः संस्कारोऽपि चुन्यम्‌ ! 


अत एव पूर्वोक्तं फलप्चकं पर्वान्त ईदृशं भवति। 
अ. फ 
~ {- १ षम. रकिकेन्दर॑...(१) 
ृभ्यमरवेः संस्कारो [ - ० ११ अ. रविकेन्द्...(र) 


; "1 + १ १४ भु. चन्द्रकेन्द्र॑... (३) 
मष्ममचन्दरस्य संस्काराः = + - ६ १७ भु. चन्द्रकेन्त्र्‌...(४) 
+~ 9 ० (4) 

प्क्ष, संस्कोरकङापयोरेक्यं विधाय छश्धं पर्वान्ते- 


अ. क 
ज्योतिर्मणिते रविमन्दफलम्‌ -२ ६ भ. रिकेन्द्रं 
५ { चन्द्रमन्दुफलम्‌ -५ ३ यु. चन्द्रकेनद्र 
हेये { पमन्ल -२ ११. राषिकेन्द्र 
अस्य सक्ेतिकाशछस्यः संप्रति पाथिमात्येषूत्कर्षः । तेषां गणितमाविकठप्रतीतिभदम्‌ 
वेषाविहारदाः अस्पहमुतभर्यन्बेः तथरान्विध्वा स्वस्वराजरासनरावितपश्चाङ्गानां दक्पतीतिं 
` :“ रक्षन्ते । तेर्विगणिता अहणाङ्वमत्काराणां काला एकं 
ज्योतिःशाखीत्क्थेः पठमपि न व्यभिचरन्ति । आकर्षणरशाख्रे तेः संपादितं 
| नैपुण्यमेव तेषां ज्योतिम्डास्रोत्कर्षे प्रधानं कारणम्‌ । 
आकषेणश्षाखं ज्योदिःश्ाखरस्य रहस्यम्‌ ( मद्रचित गोलदयभश्चविमर्शः विलोक्यः) । तत्साहा- 
स्येन समकालान्तरितवेधितयाद्रहणातिसर्वस्वं ज्ञातं भवति । कस्यविद्धूमकेतोः भथमदुर्शनादि- 









(१६) 


जमासेषु तत्कक्षाम्रूलाङ्कानिभित्यामरे तेनाऽऽकम्यमाणानि स्थानानि विगणयितुं शक्यन्ते । इर्द- 
ग्रहस्योपज्ञानदेतावत्काटःपर्यन्तं तेन स्वकक्षायास्तृतीर्थोऽशोपि न कान्तः । परमस्य कक्षायाः 
केन्द्युतिः,, मन्वकणः, पातः, नीचं, शारः, मध्यमगतिश्चेते मूला आकर्षणहाखकतैः 
पूर्वमेव सक्ष्मं विनिधिताः। केवलमा्र्षणरास्रबकादेवादृष्टपर्वीमिन्दगरहं धीमन्तो छवराचार्या 
उपन्ञातवन्तः । तद्रवुत्तमाश्रर्यपूर्णमपि विस्तरभयादिह कथयितुं न युज्यते । ( केतकी वासना- 
भाष्ये ३१५ पृष्ठे ७ श्ोकव्याख्याने तस्य वणीनं कृतम्‌ ) । 
इदानींतने काठे छीवेरीयर-हानसेन-न्युकम्ब-पमृतिज्योतिर्विदां अन्याश्रयात्पाभि- 
माल्याः स्वस्वराजकीयपश्वाङ्गानि रचयन्ति । अतोऽपि तान्मन्थानारभित्येदं स्वतंत्रं ज्योति- 
गोणितं प्यरचयम्‌ । पाथिमात्यपौरस्त्यानां काठलगणनापद्ध- 
अस्मद्रन्थाधारः स्योरभिलत्वाततेषां प्रन्थात्केवलं प्रागुक्तं मूलाङ्कषदटकमादाय सर्र 
कोष्ठका मयेव स्वधिया निर्मिताः । गणितश्मं गणितन्न शव 
जानाति+* 1 एवं सत्यपि येषां अन्याश्रयादिदं गणितं निर्मितं तेरुपङ्ृतोऽस्मीत्यहं शुद्धात्मनाऽङ्गी- 
करोमि । इदं पाश्चिमात्यं परकीयं ज्ञानमिति नेोपक्षणीयं, ज्ञानं हि भकाडावत्परमं पवित्रम्‌ 1 तच्च 
भिनजातीयपण्डितेभ्य उपठन्धमिति दोषार्ह न भवति । भारतीया ज्योतिर्विदः पूर्वीसिन्काल 
आरान्मन्थानङ्गीकृतवन्तः । सुयसिद्धान्तो मयाक्षुरणीतः । रोमकसिद्धान्तस्तु यावनः । 
तथेव पौिदाः। तथेव होराम्‌ । 
अत इदं त्यक्षं प्रतीयमानं ज्योतिःराखं सूज्ञाः स्वीङर्वरिनित्याशास्यासमिन्विषे 
साहर्यमुच्यते- । 
| ^“ स्वर्णं नेव विचारयन्ति चतुरा उत्पातं केन वा 
्रस्मादेशत आगतं प्रथमतः काटे कदा निर्मितम्‌ । 
शद्ध श्यामरतां परीक्ष्य निकषे कीणन्ति निःदाङ्किता- 
स्तद्रत्‌ दक्समतां परीक्ष्य चतुराः स्वीङूवंतां भत्करतिम्‌ ” इति। 
अथेतज्ञ्योतिगीणितविषये किवितोच्येमां भस्तावनामुपसंहरामः । असिन्परवछेद- 
दयं वर्तते । पथमे खचराणां स्थानगणितम्‌ । द्वितीये यहणादिचमत्कारगणितम्‌ । परिच्छेद्‌- 
विभागा अध्यायाः कृताः । ततरेकेकासिनध्याये रीतिः, उदा- 
ज्योतिगंणितस्था हरणं, कोष्ठकाः; कोष्ठकर चनेति++** विषयव्रिवेचनक्रमः ¦ अत्र 
विषयाः व्याख्याता जलानाविषया अनुकमणिकायां द््टव्याः । 
उयोतिःशाख्रकोविदा एतं ग्रन्थं यथावकाक्षं पर्यालोच्याच 
त्यान्गुणदोषान्मह्यं निवेदयेयुरित्यासासे। ` 


^ नेप्च्यूनं इति ख्यातः। | 

^* कोष्ठकाम्भोधिरचनापरसंगे ततिरुपयुक्तसमीकरणेः -स्वधीकलस्पितानेकयुक्तिबहुटैरनैः 
परिपूरितानि अनेकसहस्नावधिकानि पृष्ठानि मुद्विततुल्याक्षरालंकृतरामि अस्मदरहे शोभन्ते । स्थूल- 
लिखितानि तु अरसंख्यानि पृष्ठानि वर्तन्ते । एका ४८२ दरषपृषठासिका पुस्तिका सष्टैबरमासस्य 
भथम तारिखायां मारन्धा नवबरप्रथमतारिखायां नाम केवलमासद्टये एव समापिता यस्यां च 
केबलांकायलिः पिपीलिकासमुचपवत्‌ निबिडाऽपि मुदितसदशषा दूरादेव नयनान्भाकर्षयति । 
एक्विं्ञतिवर्षसमये ज्योतिःश्ाल्लाभ्यासस्तैः भारन्धः । वर्षत्रयादनन्तरमेव तेषां स्वतंजधीविलासः 
भकटो बप्रव इति १ ०-५-१८७७ लिष्ठान्ददिने तिक्तेन भथमोहिसेनैव स्पष्टं भबति । स च 
उलेखो यथा- | 

“ म्रहाणां मान्दाङ्कानां कोष्टकरचनार्थ मदुपक्ताता रीतिरेवष्‌ ” ( १०-५-१८७७). 

*** तात सूचनया कोषटकरचना अन्तिमभागे स्वतंत्रतया विहिता । 


(१७) 


असिन्मन्ये भाचीनम्रल्थेभ्यो ये विरोषास्तानेव कथयामः-- 

१ अत्र बशाशषपद्धत्या गणितस्ौकर्यं साधितम्‌ । कोष्ठकैर्गणिते लाषवं संपाय भमादभय- 
मपि निवारितम्‌ \ तथा संस्काराणां बृहते तेषां नित्यं घनत्वमुत्याय गणकानां घनर्णचिन्ता दूरी. 
कृता । ^ कोष्ठक द्वन्ध्र 







कटन्डसकाराहाः सदैव धनं यथा स्युस्तथेव के्करचना भथमं भाच्यैः कृतेति 
कौतुकास्पदमिदय्‌ । एतज्जञानानन्तरमस्माभिरपि सवे भाच्यपद्धतिरङ्गीृता ” इत्याह ज्योति- 
बः द्दिन्स महाहायः। 

२ रिमध्यगणिते ब्रह्माणां यद्रविमध्यदरयं स्थानं तस्य मन्दुकेन््रपर्थयकालाभितत्वात्तमेव 
कालमुषकरणतवनाङ्गीकृत्य वर्षगतिः, विनगतिः, धटीशतिः, मन्दफल, कक्षापरिणतिरिति 
पञ्चविधो ग्रहस्यानभेद्‌ एकासनेव कोष्ठके युगपत्साधितः। कक्षापरिणतेः स्थिरववेनाङ्गीकारादु- 
सत्स्यमानः स्थानभेदो दिसहस्तवर्षेषु दिवकलामभ्योऽपिको न स्यात्‌ । 


३ भूमध्यगणिते लाघवार्थं ्रहकक्षा वर्तुकाकारा इति प्राचीनं मतम्गीडृत्य तदनुसारं 
र्यासत्येकं धहस्य चापाकाराणि सरलानि ` चान्तराणि मन्दकणीरम्यां विगणय्य कोष्ठकेषु 
पठितानि । पश्रादवां चीनमतानुसारं दीर्षवर्वुलाकारपयुक्तं यहस्यानभेदमुखादयिवुं समान्तरना- 
मङोपपूर्वं उपायो योजितः । 


४ चन्द्रमहणे मान्यस्मोक्षो । घरगमहणे खम॒ष्यवूलनं, मूमण्डलगणितं च । ानि- 
बलयं, मोमज्युकयोश्वकास्तिः। आकर्षणानि, * वस्णेन्द्रौ यहो, ( युरेनस्‌ नेपृच्यून्‌ इति ख्यातां 
खन्धिभकाराः, किरणवक्रीभवनमित्येते विषयाः पाचीनभारतीयज्योति्घन्येष्वप्रसिद्धा अत 
प्रकाशिताः। 


५ सूर्यग्रहणे दयर्शादिकालानयनं, ग्रहाणां लोपदर्शीनं ( अस्तोद्याः ), चन्द्रुङ्गोनतिः, 
महापातः, जिरभ्नाध्याये वेषगणितम्‌ , इस्यादीन्‌ व्रिषयान्‌ प्राचीनग्रन्थपेक्षया भिनरीत्या 
परोच्य तेषु गणितसूक्षमताधिक्यं सापितम्‌ । भौमादीनां रोपदरनगणितं व्यवहारे भयोजना- 
भावादुत्र स्थलमुक्तस्‌ । सृष्ष्मतामपेश्षमाणाः मद्रचितां च । इदानीमियं केतकी तातरचितोदाहरण 
समन्विता मया परिमठवासनाभाष्येण स्फुटीकृता मुद्धिता केतकीमधीयीरन्‌ 1 





१.५ 


कि क क्‌ 


६ मध्ये मध्ये तत्तद्विषयबोधार्थमाकृतयो मङ्गन्यश्च निवेशिताः। सवं यहाः कान्तिवृत्ताच्च- 
तष्प्ंशपरमिते शरान्तरे श्वद्धमन्ति । अतस्तस्देशवर्तिनक्षचाणां वषये मगकानां जञानार्थ- 
नक्षत्राध्यायान्ते नक्ष्रपटोऽनुबद्धः । अस्य साहाय्यानक्षजाणि विज्ञाय चन्द्रादयो ग्रहा 
गणितागते काकेऽमीषटे स्थाने तिष्ठन्ति वा तत्स्थानालागम्रे व्याभेचरन्तीस्यस्य भरत्ययं विचक्षणा 
लभरेन्‌ । 

७ को्ठकन्थस्तद्षु स्यविद्धिषये संशथश्ेतरोष्ठकरचनाप्रकरणे भदु्ितः सू्र्दिव वारं 
गणितं विधाय संश्चयः परिहर्तव्यः । 


< कोष्ठकेम्योडमरहणसमये अभीर्टांकस्य गतगम्याङ्दयेन सह ससंगतिं वीक्ष्य अको ग्रह्यः। 


सूत्राणामुपपकत्तिकथनमसांप्रतमिति कोष्टकसाधनोपपत्तिरसिन्य्रन्ये न विचास्तिा । बीज- 
गणितं भ्रामितिः, गोलीय सरला च, त्रिकोणमितिः, शङ्कच्छिल्ल, यन्त्रशाखरं, दृशंनानुः 
कासनं, वेजिका भूमितिः, चलनकलनम्‌, एवमादिषु 
उपपत्तिः शाखेषु येषां पारंगतता त ॒एवोपपत्तिय्न्थाध्ययनेऽधिकारिणः । 
ईरोच्छयेवबिधाधेकारिवर्गे समुसने सत्युपपत्तिग्रन्था अप्युत्प- 

येरन्‌ । अहनि प्रयत्ना भरि “ कर्मण्येवाधेकारस्ते ” इति न्यायेन मया चालिता एव । 


(१८) 


अयं गन्थः दा. शा. १८१५ वर्ष समां गतोऽपि ग्रव्यसाहाय्याभावादियन्तं कालं 
प्रकाश्यतां न गतः \ ्रः° रावबहादूर  कृष्णाजी बह्टाढ्ट देवर › इत्येतेरस्य प्रन्यस्यापू्वतां 
ष महान्तपुपयोमं च दृष्टा महता परिभ्रमेण रा. रा. “ हरि 
म्रन्थप्रकाडनम्‌ नारायण आपटे › इत्येतेषामानुकूल्यं संपाय पुण्यपत्तन- 
स्थानन्दाश्रमनास्न्यां पुण्यसेस्थायां मुद्रापितः । अतः पूर्वोक्त 

सलुरुषावेव प्रन्थपरकादानभेयोविभागिनो । 


बागलकोरे शा. श. १८२० _ नेशः 
आश्विनश्ुक्क १० मी विजया \ केतकरोपाह्यो रामकृष्णसुनुकेद्देशः 


[ {रायि 





पूरणिका 





शालिवाहनश्ञक १८२ ९५ व॑ मुदितस्य ज्योतिर्गणितस्याययावत्‌ तरंशदरषाणि ग्यतीतानि। 
गतुहावर्षेषु भरतखण्डनिवासिविद्वज्ननेज्ये।तिर्गणितविषये तीवपन्रमुखेन कता सहदयपृच्छा मम 
मनसि जागर्ति । तस्मादेतद्दिषमे यन्मया वक्तव्यं तदस्यां पूरणिकायां मया प्रतिषायते । मद्रंश- 


सभेमैसतादिकैर्योतिर्गणितमगरे समुचितकाले समुचितपरिस्थितो पनरमद्रापणीयम्‌ । तस्मिन्नयं 
पुरणिका यथाप्थिता निवेशनीया । 

 मदारन्धज्योतिषतपश्चर्यायाः सांपतं (श. १८५० ) चतुःपचाश्चतमं वर्षम्‌ । मम वयश्च 
पैचसपततिमितम्‌ । अत्रान्तरे ध्यानं, एकाग्र, हेभिल्य, पुनः पुनर्गणितं मोदस्फुरण, उदिता 
निर्निं्ररात्यः, अभान्तभरमणं, नवोपञाः, अन्ते च पूैयज्ञःसनायः शाश्वतः साक्षात्कारश्रै- 
तर्गतार्धश्ञतकं संप्टुतमासीत्‌ । मल्ृतपरिश्रमा ज्योतिर्गणितावछो परिणताः \ सा चेयं भवति । 


ज्योतिगंणितावद्िः। 


संस्कतमगिरा इ. स. स्वभाषया इ. स, 
# ज्योतिर्मणितम्‌ १८९८ ग्रहमणित १९१५ 
 # केतकीग्रहगणितम्‌ १८९९ नक्षतराविज्ञान १९१६ 
# वैजयन्ती १९०० * गोलद्रयभश्नः १९१८ 
#* केतकी परिशिष्टं १९१६ पचांगसंश्ञो. भा. ३ १९२३ 
* , भमण्डलगाणितें १९२१ मोलत्रयं ( अपूर्णं )} १९२४ 
 - 


सोरार्बतिथिः १९२७ करोनालाजी ( आंग्ला ) १९२१ 





।  (मलकृतमाठावधनम्‌ -प्रकाशकः ) 
( 9 ) संतं कतकीपरिमलमाष्यं बासनामयुक्तम्‌ । 
( २) सरतः शाल्हुद्धपेचांगायनांशनिर्णयः। . 
(३ ) ( मराठी ) केतकर चरित्रं भागत्रयात्मकम्‌ । 
(४) ,, पचांगसंशोधनं भागो १-२. 
# एते सुप्त चरितं चेत्यष्टमन्था मया मुद्रिताः पुनर्ुद्रिता वा । 


(१९) 


ज्योतिश्ाखरमदातरोर्निंगदिताः शाखास्तु या या बुधेः। 
ताः सवां अधिङ्कत्य दीघंतपसा मथा निबद्धा मया । 
ते अन्था अधुनाऽखिखे भरतभूपार्ते पतिष्ठां गताः । 
वीष्षयेतन्मम मानसाम्बुधिरटं मोदोर्िभिः पूरितः ॥ १॥ 


॥ उयोतिगीणितसदहङा अन्था वारंवारं नोत्पयन्ते ॥ 


शठे १८२६ वर्षे मम्बपर्या पञ्चांगपरिषत्संवृतता । तत्र नूतनो भ्रन्थो रचर्नीय इति निर्णय 
आसीत्‌ । अय चतुर्वतिवर्णणि गतानि । मन्थस्य नामापि नास्ति । मम वाग्भिरहं महानाभै- 
मानीति कल्पना स्याकतिन्तु सत्यनिष्ठयाऽहं कथये यत्‌ नूतनग्रन्थनिवन्धनं नास्ति वाललोला । 
८८ विद्वानेव विजानाति विद्रज्नपरिभ्रमम्‌ । न हि वन्ध्या त्रिजानाति गुर्वीं भसववेदनाम्‌ ? । 
नरूतनथेथरचनं कियत्पममाणेन दुस्तरं भवतीत्यत्र मम यावाननुभवस्तावान्नान्यस्य कस्यापि । न्थ- 
रचनकर्मणि बहुविधदुर्षटभावानामेकस्मिनेव पुरुषे संबटनमक्ष्यते । आंग्ठसंरकृतरफेचभाषा- 
यज्ञानं, भारतीय-भारतीयेतरज्योतिःलाख-मार्मिकाकलनं, बीजगणितं, समीकरणोपपत्ति 
भरषीपिः. शंकु च्छि, त्रिकोणमिति; सरला गोीया च, वेजिकभूमितिः, परमाणुगणितं, पिड- 
गणित, परमाणुसमीकरणं, स्थितिगाणितं, गातिगणितं, गुरत्वाकर्षणं, चान्द्रौसमुपपात्तिः) खेचरी- 
समुपपत्तिः, गोलीयज्योिषं, वेधीयज्योतिषं, दर्घोनानुश्चासनं भिन्सिपिया, व्यस्तज्योतिःशञालं 
चैतेषु विरातिगणितदाखासु भाविण्यं, युक्तिवाहुल्यं, दृढनिश्चयः, स्वार्थत्यागः, स्वदेशाभिमानः 
शरीरसंपत्‌, चित्तस्वास्थ्य, दीरथायुष्यं चैते भावा यदैक स्मिन्नेव पुरुषे संवटिताः स्युस्तदैव नूतन- 
गरथरचनं हाक्यमन्यया न शक्यमिति विज्ञेयम्‌ । 


| ॥ अथ विश्वविद्यालयानां करतेव्यम्‌ ॥ 
ज्योतिगीगितपुनर्युद्रणसाहाय्यार्थं मुम्बापुरी, मद्रास, कखनो, पाटणा, डका, कलकत्ता, 
सुर, बनारस, इत्यादि महापृणस्थविश्ववियाकयस्थपण्डिताः भार्थनीयाः । भारतीय- 
विद्जनाकांश्षापूरणाय मत्यश्चात्‌ तानि विभ्ववियालयान्येव समर्थानि । मया मम प्रंथरेखन- 
कार्थं त्वा यावत्ङ्ञक्यं मदेश्ोद्धाराय स्वरार्थव्यागपूर्वंकं अन्था अपि मुद्धिताः। मम सामर्थ्या 
भावे एतत्‌ भारतीयं कार्यं तेरविभ्ववियालयैरवरयं कर्तव्यम्‌ । अनेनैव विभ्ववियालयमिति नाम 
सार्थं भवति 1 त्र पुनरन्वेषणकर्म ( 168681011 ) प्रचलति । तेन विग्व वि्यालयसीम्नां बाहः 
प्रान्ते के के विश्वमियप्न्था मुमूर्ष॑परिस्थितो सीदन्तीत्येतस्थैवादौ पुनरन्वेषणक्ममिीकार्यामिति 
मम सचना तेषां नयनपये नेष्यामि । आसेतुहिमा चलं मम स्वै ग्रन्था आता एवं । विग्वविया- 
लयेष्वपि आद्रो दुर्हयितव्यः। यतः- . 
विध्ाया उगमस्थलं बहुमतं संपनज्नविद्यास्पदम्‌ । 
विद्याधिस्तृतिरक्षणारयभिदं विद्र्डुरैः संभृतम्‌ । 
विभ्वाभीप्सितसंस्तुतप्रपदुसदभरन्था अम्याओ्च ये । 
तान्‌ व्येण पुनश्च जीवयति यत्तत्‌ विभ्वविद्यालयम्‌ ५४१ 


॥ मम न्याय्या मनीषा ॥ 


भरतखण्डानष्ठासिल विश्ववियारयनारकेर्मद्रचितय्रन्थानां पेचर्विदातिपुस्तकानि केत- 
वानि । तेन कार्थभारः सुलभो भवेत्‌ । मद्यवर्तिंतन्योतिर्मणितग्रन्थावलेर्चिभ्वजनीनत्वा- 
एखिलबिग्ववियालयचाठकर्मरतयन्थेषु निर्विंहोषभेम करियते एव । यतो विभ्ववियालयचाटका 
उदारचसितिाः । अये निजः परो बति गणना तु छषुचेतसां योग्येति । | 


(२५) 


पदि अपकृत उपर्थुक्तङत्तातो नेत फलति ** चेत्‌ यन्मम मनासि स्फ्रति तद्धाविकालोपगोगाय 
स्पष्टतया नि्भी निर्दिशामि तयया-- 
सर्वे मारतखण्डवासिविवुधैसन्स॒क्तकण्ठेन यत्‌ । 
सज्ज्योतिगणिताख्यकस्य टि पुनखदापणं वांछितम्‌ । 
तस्यार्थे ऽपि न दीयते यदि धनं तेर्वि्वविद्यालयैः, 
विद्याया न तदाख्यं मवति सदविद्यालयः केवलः ॥ 


॥ अथ संस्थानिकानां कतव्यम्‌ ॥ 


ग्रन्यलेखनं मम कर्तव्यं किंतु ग्रन्थरक्षणं तु विचक्षणसंस्थानिकानां कर्तव्यम्‌ । विया- 
भिरािपदुरा वियावर्धनश्षीला इति येषां कीर्तिः सर्वत्र जागतिं तैस्तैः पा्ञसंस्यानिक्र्मद्ाचित- 
अन्थान्‌ कत्वा प्रजारक्षणवत्‌ः विधारक्षणतत्परत्वं परकदीकर्तव्यम्‌ । | 
ज्योतिःगाखविमर्षमभ्नगणका अहन्ति राजाश्रयम्‌ । 
यं खडध्वा श्वमतिप्रकषंबहुलग्रन्थावहि तन्वते । 
रासत्रोत्कषफलं दतं मवति यत्पुष्णाति कीं तयोः। 
यावच्वन्द्रदिवाकरौ च्रपविदी स्यातां चिरंजीविनौ ॥५॥ 


स्वदेश्चाभिमानस्तथा स्वदेस्थाविद्न्ननसमाद्रस्तथाच शाच्राभिव्रद्धिविवक्षा जागरतिं त्‌ 
भरतखण्डस्य ( लायनरी ) पृस्तकसंग्रहयाचनालयाध्यक्िरस्मद्रचितसर्वथन्थानामेकः संचयः 
वाचनालये संस्थापनीयः । अनेनैव तेषां शोभा परिचीयते । 

ये केऽपि उदारात्मानो द्रव्यावितरणं ऊुर्वन्ति चेत्‌ द्रव्समः मुदितमन्थविनिमयः कार्थ । 
यावत्‌ क्यं निरपेक्षद्रव्पवितरणं न स्वीकार्यम्‌ । अन्यविनिमयो नापेक्षते चेभ्ोपायः । 

विन्ववियालयेभ्यः संस्थानिकेभ्यो धर्मपीठेभ्यो वा धनिभ्यः प्रां साहाय्यं मिलिता 
मुद्रणमूल्यस्य ई भागतुल्पं भवति चेत्‌ अस्य मूल्यं दशमुद्रं मवतु । नो चेत्‌ अस्य भूयं गणित- 
_स॑बद्धाग्ल्यंयमूल्यसममेव उच्चतरं भवतु । 

विहोषः । इवं सर्व प्राथनाविकार्ये स्वामिमानरक्षणपूर्वकमेव कार्यम्‌ । 

अस्मद्रचितज्योतिर्गाणितस्थकोष्ठकानामादानं -कैरपीष्यते चेत्‌ मद्ररीयजनस्यानुक्ञामादौ 
गृहीत्वा पश्वात्कोष्ठकाद्‌ानं कार्यम्‌ । 

पुन दितज्योतिगणिते निन्ननिदिष्टानि संशोधनानि कार्याणि । 

( १ ) पेचांगप्रकरणे- ^“ नक्षजचक्रारम्भे मेषादौ वा सूर्थसिद्धान्तोक्तः पौष्णान्तः एव 
मया अस्मिन्‌ ज्योतिर्गणिते स्वीकृत पोष्णान्तं स्वीङ्स्य सूर्यिद्धान्तपठिता पौष्णान्ताद्‌रभ्य 
चित्रानक्षत्रस्य षडमान्तरसिथितिरपि सम्यगुपपनत्वात्संगृीता । “पोष्णान्ते भगणः स्यतः” इत्यत्र 
^ स्मृतः ?› इति पदेन चित्रामिएुखनिष्ठपौष्णान्तस्य सुचिरपरंपरा व्क्तीकृता सूर्यसिद्धन्तकारेण । 
यज्यते चेदम्‌ । यतः “ दाच्मायं तदेवेदं ” इत्यनेन शोकेन निरि मूलपूर्यसिद्धान्तेऽपि तसूर्ब- 
परंपरया चि्ानक्ष्रभोगः १८० अंश्ात्मक एव निर्दिष्टः । विस्तरस्तु अस्मत्तनयराचेतकेतकीपरि- 
मलभाष्ये द्र्टव्यः। ( मत्तनयारन्धे भाष्ये प्रथमपत्रेषु अयं विषयो मत्संमत्था सविस्तरं छिखितः )। 
शके १८०० वषे मेषारंभे वेधोपलन्धाः सूक्ष्मा अयनांराः २२८५३३५४ अश्षाया आसन्‌ । 


** भुम्बापुरीरथ विभ्ववियालस्थमण्डलेन षटज्ञतमुद्राः साहाय्यल्येण प्रेषिताः । इतेर- 
विभ्ववियालयेभ्योऽपि समानरीलानि पत्यु्तराण्यय।पि अपेक्षितानि 1 


(९९१) 


हतोवन्तोऽयनांस्चान्‌ गणितारभ्भे गृहीत्वा मया शुवकाः साधिताः अस्यैव ज्वीतिनीरितस्थं 
रस्तावनापूराणिकाप्यवलोकनीया । वेद्ंगज्योतिषादप्ययमेव पोष्णान्तः सिध्यति ? इति शवं 
स्थाप्यम्‌ । एतत्सस्थापनेन सह यत्सुसंगतं तत्सर्वमध्रिमगणिते कोष्ठकेषु च कार्यम्‌ 


[ 


(२ ) प्चागाध्यायस्य सप्तमं कोष्ठकं द्विगुणितं कार्यम्‌ । ( ३ ) अषिमकोष्ठकस्योपकोष्ठकं 
पूरणीयम्‌ 1 ( ४ ) जयोदद्कोष्ठकस्थमुद्रणदोषा निराकरणीयाः। (५) चन्द्ररमीध्यायान्ते चन्द्र 
सरयगणितस्य तुलनापुरस्कतं सारं संयोज्यम्‌ । (६ ) पैर्णिमान्तकािकचन्द्ररवीणा तुलना देया । 
(७) तजन ततर न्यासाः विवरणं चावरयं चेत्‌ स्फुटतरं कार्यम्‌ । (८) प्रथमादृत्तौ मया 
अस्फुरेनान्तरेण कार्थं निर्वाहितम्‌ । दितीयमुद्रणे स्फटेनान्तरं ह्यम्‌ । (९ ) बुधस्य भ्मध्यस्पष्ट- 
दिनिगतिः स्फुटतरं परतिपाया । ( विलोक्य केतकीपं चाँगं १८३४ ). ८१०) ब्रहस्थानानां तुलना 
देया 1( ११ ) चन्द्रकरान्तिविगुवांशाश्च चन्द्रोदयगणिते सविस्तरं देया । धनिष्टायोगतारा धनिष्ठा- 
श्रयुक्तपौष्णांतश्च उपपादनीयः । ( १२ ) कोष्ठकरचनाध्यायस्य स्रत॑त्रनिबधनं कार्यम्‌ । (१३ 
अन्ते वंशवर्णनं मया संक्षेपतः कृतम्‌ । शक्यं॑चेत्‌ विस्तारणीयम्‌ । (१४) भरस्पष्टध्यायोऽ- 
स्मत्तातपदेर्विरवितस्तृतीयाध्यायान्ते सोदाहरणो देयः । (१५) चन्द्रोदयो विस्तरेण देयः। 
( १६) चन्द्ररहणाध्याये गोचरभ्रमा ह्या । ( १७) चन्द्रग्रहणकालानां तुलना कार्या । ( १८) 
धनिष्ठायोगतारा धनिष्ठापयुक्तपोष्णान्तश्चोपपादनीयः । ( यथोक्तं मथा कृतम्‌-प्रकाराकः ) 


शके १८०६ वर्षे भारतीययुद्धकालनिर्णयमणितम्यापृतचित्तन मया प्रसंगवश्देदांग- 
ज्योतिषं पुनः पुनरविंलोफितम्‌ । तज “ धनिष्ठादौ  “ सार्पीर्थे  इत्यादिनक्षचविभागवर्शक- 
पदानि वीक्ष्य बेद्‌ंमज्योतिषकाठे एव तप्पूर्वपरंपरया धनिष्ठादिनक्षनचक्रविभागाः प्रचारगता 
आसानेति मथा प्रतीतम्‌ । मुनिप्रणीतधनिष्ठादिगिणनया शक १८०० वर्षे २२ अंशाः ९ करा 
अयनांसाः प्राप्ताः । ते च यथा-- 











अं. क. 
रक १८०० वर्षे धनिष्ठादिसायनभोगः „“* ३१५ २९. 
बेदांगज्योतिषसमये धनिष्ठदेमांगः ,. २७० ० 

अंतरं ४५ २९ 
बेदांगज्योतिषकाले कणायनांशाः ...  -२३ . २० 
राक १८०० वर्ष धनायनांशाः ^. २२ \९ 
पू, ६४ ज्योतिर्गणिते शक्षमाः ~ २२ < 


धनिष्ठादिगणनापरयुक्तः पोष्णांतो धनिष्ठातोऽगरे पूर्वस्यां पचनक्षत्राम्तरे नाम ६६४०८ 
अन्तरे तिष्ठति । तथा च धनिष्ठातः पशिमस्यां दिशि ११३३३“ अंतरे चिचानक्षज्रं चकास्ि 
तस्मात्‌ चित्रानक्षजात्‌ ६६१४०“ + ११३३३“ = १८० भागान्तरे पौष्णान्तः । आचसूर्य- 
सिद्धान्ते तथा संपरतिभसिद्धसूर्यसिद्धान्ते च दीर्धपरपरापा्तमिममेव पौष्णान्तं स्वीृत्वः तनि- 
दुदीकचित्राया भोगोऽपि १८० भागातकः भदिष्टः । . रके १८०० वषँ वित्रासायनभोमः 
२०२१९“ समः । .अये १८० भागे रहितः अयनांशाः ९२९“ सिद्धाः । अतो मणा २२०९ 
भाश सूर्थसिद्धान्तोक्तचिच्ाभोगेन सह संयोजिताः। २२ अयनांशानां पृरस्कारोऽपि 

प्रदिष्टः । 


शके १८०७ व पैचागत्रयमासीत्‌ । २२ अयनाराषलितं सर्वजनस्वीक तमेक, अपरं मबीनं 
पटबर्धनीयुपंचग १८ अयनाशिषटितै, वतीयं आंग्छतुल्यं सायनं ्रीदीक्षितम॑वर्तितमिति + धया 


(२९) 


धथ्यमार्मस्य भंथस्य प॑ चांग्रयोपयोगित्वसंपादुनाय तदुचितक्षेपकाशीन्‌ संयोज्य हस्तछिखितो 
रयः समाप्तिः ! परकारबयस्यापनस्य हेतुरपि तत्रैव श्छोकेनिंदि्ः 1 स यथा- 
(१) अष्टाद्धायनांलविषयकाः श्लोकाः प्रथमावृत्तौ निर्दिष्टा एव । 
तेषामचपुनर्टेखनमनवरयकस्वात्‌ त्यक्तम्‌ । 
(२) २२ अयनांशपुरस्कारार्थ श्छोकेो यथा-- 
पारम्पर्येण सर्वो हनु सरति जनश्चैत्रकं सोरपक्षम्‌। 
तस्मात्‌ तत्पक्षत्ुट्यानयनगतिलवांश्चाधिमासान्‌ विधुम्‌ । 
चिन्नानक्षत्रभीगस्तदभिमत इहांगीक्रतो रारिषट्‌कः। 
वचिजाधःकरान्तिपातान्तरमयनदवाः स्वी तास्तन्मयाऽज ॥ 
( ३ ) सायनपश्चसाधनाथ श्लोकाः । 
यः काञचेत्तायनेच्छुः स्वमततिथिपरं खेटभो गं चिकीर्षेत्‌ । 
तदीष्टाब्दीयमेषक्रमणतिथिभवान्‌ सुधुवान्‌ पूर्वरीत्या ¦ 
क्रत्वा पश्चात्तदीयायनगतिकलिका नागरात्या चिभज्य । 
लब्धं मेऽन्यत्र योगे द्विखणितमिह संयोजयेत्सायनाथम्‌ ॥ 
पञ्चत्पूवोक्तरीत्या किर तिथिमयुजामानयेदन्तकाान्‌ । 
पञ्चांमस्या्ककोघठाददमयन मवान्‌ संक्रमान्‌ साधयेच्च । 
एवं सङ्क्रान्त्यमाभि्चधिककऋणगतान्‌ वाऽपि सामान्यमासान्‌ । 
्ञात्या पश्चाङ्गपूतिं षडर मम सखे सायनं सायना्थिन्‌ ॥ 
भूमध्यस्पष्टतेटान्‌ शाितरणितमान्‌ प्ूवरीत्या प्रसाध्य 
पञ्चात्तत्काटजातैरयनगतिखवेस्ते युताः सायनाः स्युः। 
सार्विन्वेस्तथा भैः. क्रमत इह समः पातयोगः सदा स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ त्याज्यं त्रिनिघ्नायनमितिगणितं सायने तेथपत्रे ॥ 
प्रासः पिधानं वलयं हानेश्च । 
ख गोख्लतिदंरानलोप आसाम्‌ । 
चमत्करुतीनां गणितं यथेष्टम्‌ । 
आर्येण यद्रा कुर सायनेन ॥ 
( १-१२-१८८६ ). 
द्िन्त्वयेऽल्पकाठे एव्र सायनपं चाग भारतीयपद्धतिभिन्नत्वाल्रचारे नागतम्‌ ।_ अतः 
सायनषंवांगपद्धतिनिदकश्छोकान्‌ निष्कास्य केवलं पर्चागप्रकारदयमेव संस्थाप्य ज्योतिर्ग- 
णितस्य भरथमं मुद्रणं कतम्‌ । 
अष्टादङ्ञायनाश्ञानां प्रचारोऽपि तेषां स्वतंनत्वात्‌ नवीनत्वात्‌ मुनिनिर्णीतिनक्षत्रषिभाग- 
विरुद्धत्वात्‌ सुलभद्रयवैषम्याच् इदानीं कमेण ठुपप्रायाः । | 


तस्मात्‌ पर॑पराशद्धाः गणितञ्द्धाः शाखा ये २२ अंयनाज्ञास्ते एवात्र मथा आहता 
रक्षिताश्च 1 सर्वेः पञाङ्गकर्वृभिस्ते एव संभाह्या इति । 


। विजापुरे शा. 10 १ <+ © भ । | क क 
न्विनह । विजया ८ क्रप्णस॒नुः वकटशः 
आगन्विन्ुल १० मी विजया ; केतकरोपाष्हो रमक्ृष्णसुमुः वेंकटेशः । 


॥ ज्योतिगेणितकर्तृणां संक्षिप्तं चरिथम्‌ ॥ 


ज्योतिर्गणितकरृणा संक्षिपते चरितं मग्रा । लिख्पते दत्तेन वेङ्कटश्स्य धरनुना ॥ १ ॥ 
शके १७७५ पय्वाद्विसपेन्दौ ज्योतिरनिंष्ठतपस्विनः। धीता वेङ्केशाख्या चगुन्ध जनिमाध्ुयुः ॥ २॥ 
बाल्ये वयसि वियायामर्भकाणां नियन्त्रणात्‌ । मेधायाश्च करीरस्य विकासः प्रतिहन्यते ॥ ३.॥ 
इति इत्वा रामङृष्णाश्चज्रः कीडारतं सुतम्‌ । वयसो द्वादशे चान्द योग्यो वियार्जनाय सः ॥ ४॥ 
चृगुन्दसदशे भामे वियार्जनमसेमवम्‌ । मत्वा स्वतातसंमस्या वेणुथ्ामं गतो इतम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततश्चतुर्षु वर्षेषु पकमेधाबलान्वितैः। कर्णारी च महाराष्र विया प्रायमिका ऽ जिता ॥ ६ ॥ 
आंग्ठश्चाटापविरेसतैः शिष्यवृत्तिपुरस्कतेः । यत्कार्थं सत्तवषीन्ते कृतमन्द्‌ चतुष्टये ॥ ७ ॥ 
म्याईीकाख्यपरीक्षायामुरतरुणवक्तः । सहश्चाधिकरिष्येषु तृतीयं पदमापतवान्‌ ॥ < ॥ 
दार्ननिग सहैत्थेन इन्दरमुद्धं विधाय सः। यशस्वी समभूदन्ते प्रप िक्षकसतदम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यद्धैवीगलकोरं ते याताधेरयं राते शे । मूर्धन्यशिक्षकत्वेन तच्वाद्वानि स्थिताः स्थिशः ॥ १९॥ ` 
| १८०० २५ 
 ज्ञाठापरीक्षाथिडृतौ नियुक्ताः। ते धारवाडख्यपुरं प्रजग्मुः 

पश्वानवदिः परदास्यमुकताः । स्वातन्त्यमाटम्न्य गहं प्रयाताः ॥ ११॥ 
वर्षाणां बिक्ञतिश्वान्ते नीता ज्योतिषलेखनैः । ग्रन्थानां मुद्रगेश्चापि कीर्तिभन्दिरमृ गैः ॥ १२ ॥ 
परराष्स्थितैर्वधश्ालासंचालकैः सह । विचाराणां विनिमयेः स्यातास्तत्रापि भासुरः ॥ १३॥ 
विह्ातधरमकेतुनां गतिदिग्गणितश्रमैः । अङ्कख्येराइग्ठविद्धिः स्वरन्धाङ्गा विशोधिताः ॥ १४ ॥ 
इन्द्रक्त्षाबहिश्रतग्रहयस्तातदुद्धयोः । मध्यमादिस्थितिः प्र चमासिके प्रकरीङ्ृता ॥ १५ ॥ 


ज्योतिषबीजारोपणम्‌ । 


रके १७९० गुन्याद्कसपेन्दावासीस्सूरथाविरग्रहः 1 तं वीक्ष्य ज्योतिषं बीजं मूकं जग्राह मानसे ॥ 
निजतातङृता ग्रन्था ज्योतिःाख्रभकाडयकाः । तेषां चितं क्रमेणाथ ज्योतिषे पर्यवर्तयन्‌ ॥१७॥ 
अन्तर्थिंथा च. मोदेन पठितं ्रहाववम्‌ । तत्ोपपत्तयः काश्चिद्धबन्धुरनेव मानसम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततः प्ब्ाकतिः सञजता शुद्धेऽसिनग्लसाखके । तदुचगणितज्ञानासराप्यं वीक्ष्य द॒श्ादिकेः ॥१९॥ 
मोगे ड अमेरि न बोक्तदिश्ष 

अहर्निशसमुयोगेर्बह्मकाक्षितपसिवत्‌ । अमेरिकाखण्डवासिन्यकम्बोक्तदिश्ा तथा ॥ २० ॥ 
फरचभाषास्थिताकषशाख्राणां पठनेरपि । केरोपतेपषदेदाच्च संलम्य गणितादिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
विंशतिश्ञाखं विस्वतमुच्चाख्यं गणितवृक्षमाधेरुद्य । चिक्षेप नेनयुगटं नीलाकारो ततश्च प॑याङ्गे॥ 
एवं पुनः पुनर्वीक्ष्य प्ज्गं च तथाम्बरम्‌ । उमयोस्तु तयोरभेदभभ्यजानात्सकारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
नूतनमन्थवन्धेन विना मार्गो न वियते । अनेन कर्मणेवस्यातप्चागं प्रकृतिस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
एवमेक््रिंशचदन्डे गणितोज्वलधीबलाः । चङकईढा मतिस्ताता ज्योतिर्गणितकर्मणि ॥ २५ ॥ 


भारतवासीयानां विज्ञापना । | 
्राग्ज्योतिश्ाख्ररोषिल्यात्सवे भारतवासिनः 1 पुण्यङृत्काल शिक्षये स्फुटशाल्रं ययाचिरे ॥ २६॥ 
ज्योतिरगणितावटिप्रबतनम्‌ । 


तस्मालवतिता ततैः सा ज्योतिर्गणितावारिः। गिरा संस्कृतया पञ जीनीहुर्निजभाषया ॥ २७॥ 
आग्ठमेकं मिथः कालपरिणामपसाधकम्‌ । वियकेन्दरेषु सर्वत्र कोरावत्परिरक्षितम्‌ ॥ २८ ॥. 


| गन्थमाहासम्यम्‌ । 
गरन्येरमीभेः खल भारतस्थं । ज्योतिर्विदां चक्रमभूत्रुलम्‌ ॥ २९ ॥ 








(२४) 


रराज विभ्वं समवाप्तक्रामं । शीतांशुना रापरिदिवोदितेन ॥ ३० ॥ 
दव्यन्ते तेऽखिला ग्रन्था आसेतुहिमपर्वतम्‌ । कंठीकृताश्च दरयन्ते गुरुभिः सहश्चिष्यकैः ॥ २१ ॥ 
कोष्टकरचनाचातुर्यम्‌ । 
कोष्टकरचना कार्या केतकरेरेव विमलमतिमद्धिः। इव्यखिल भरतखण्डपरान्तस्थप्राज्ञजनगणेरुदितम्‌ ॥ 
शाखशुद्धपश्च।ङ्गप्र॑वतंनम्‌ । 
प्चाँगं च कथें कार्थमिति ज्ञापनकरांश्षधा । पंचांग केतकी प्तं चाठगामास स स्वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दृरयन्ते तिथिपत्राणि तत्समान्यय षोड़श । संशुद्धनीति सर्वत्र मृजन्ति च समाद्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कुःटम्बविस्तारः। 
लक्ष्मीरमाभ्यां भाम्यं सह संसारनोःस्थिताः । कालक्रमेण सजाताश्चतुःकन्याः सुता नव ॥३५॥ 
क [च ०. वयो भ [व्‌ ७ र [कक , 9५ 
वयं कुशलिनः सवे वियोपेताः सुखानिताः । युकाशेक्षणसंपन। युक्ता चरे भ्रातिष्ठिताः ॥ ३६ ॥ 
[ क (कप किण, 
[ववविध्वाचनप्रयता । 
वात्मीकेकालिदासाख्यो जयदेवेश्च कराः । स्वस्ववागीवलनैव चकर्षुस्तातमानसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गिबेन्वकादिकाश्रांग्लास्तातानां बहुशः परियाः । नेपोठीयन्‌ चं तु प्रौ चमासीन्मुखोदतम्‌ ॥ 
पुरंद्रतुकारामावीशिभक्तशिरामणी । तयोस्तथ्या कटोरा बाङ्न पस्पर्श हृदयं पितुः ॥ ३९ ॥ 
विविधकटाः | 
मरृण्मयप्रातिमाकार्ये छायाचिचव्रहच्छृतो । घदीयतरचिक्गित्सायामासीततेषां सरोशषलभ्‌ ॥ ४० ॥ 
विविधभाषाज्ञानम्‌ । 
आंग्ल फरचा तथा चौद कनी च मरादिका। वेगी हिंदी संस्कृता चेत्यष्टभाषासु संस्तवः ॥४१॥ 
अभ्यासः । 
अहोरात्रयतुर्थारो निद्राऽऽहारादिकाः क्रिथाः । होष्यं व्यतीतं तेरज्योतिषाभ्ासाचेन्तनैः ॥ ४२॥ 
 क्ाठीनता | 
क्रानन्तकोस्चो ग्रहमाङिकानां । कचेकमाटागाणेतं मदीयम्‌ । 
पिता यथा तुष्यति वाललीलां । हृष्वा तथा तुष्यतु विश्वनाथः ॥ ४३॥ 
अहोरात्रश्रमोगरुतज्ञानसंचयमात्मगम्‌ । त्रणीहृत्योपरि प्रोक्तात्‌ स्फुटा शालीनता पितुः ॥ ४४ ॥ 
के, [ क 
तजास्वता । 
तेषां स्वभावस्तेजस्वी स्वातन्त्यप्रियतात्मकः । व्रनिः रान्तगभीरा च कटु वाणीपरा इमुखाः ॥५५॥ 
सदाचारो हि वेदान्तः स्वल्रतते परिवर्तितः । अगर्वा निजविज्ञाने निस्पुहास्तस्निर्णमे ॥ ४६ ॥ 
भवे नेव कर्तव्यो विषये बादसंकुठे । कृतश्वेत्परिहर्तयः प्रतिश्छर्धी तु शाश्वतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न यावत्स्तभनं शर्नं तावचित्तरान्तता । स्वभावोऽयं समर्थानां निसरगेणाप्युदाहूतः ॥ ४८ ॥ 
सूर्ये तपतिं चगरेयो यावा तेजो वमत्यसौ । उत्तरे रामचरिते वर्णितं भवभतिना ॥ ४९ ॥ 
[4 
टेखनसो्ठवम्‌ । 
कल्थनानां यथोत्यानिस्तयेवभ्टोकबन्धनम्‌ 1 श्लोकेषु कर्णमापूर्थं सारल्ये स्फुटता तथा ॥ ५० ॥ 
गीता भवन्ति ते श्लोका न गीता यान्ति गयताम्‌ । सौषटवस्य प्रभावोऽयं प्रातिटे खेऽमि दरयते ॥4१॥ 
अभिधेवकथन-विवरण-सराचखसम्बद्धताऽवहितता च 1 
सामुग्ीसांनिध्यं चान्तिमहेतोः भरकीर्तनं चायम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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स्वतजग्रन्यबन्धस्य प्राणम्‌तो गुणांचयः । सर्वमन्थेषु तातानां दशयते प्रतिबिम्बितः ॥ ५३ ॥ 
एतत्सदृदतेजस्वी हृस्स्पश्ीं समकोटिकः । पमेयाणां पुरस्कारः कविद्न्यत्र लभ्यते ॥ ५४॥ 
संवाद्‌पदुत्वम्‌ । 

संवादः प्रादुरासीदयनठवमितो वावदूका अर्सख्याः ॥ 

ताता एकाकेनोऽपि प्रवरुतमधियः पूर्णश्ञाख्ाकबोधात्‌ ॥ 

वदि कृत्वा पवेश परङृतभणितीः राग्डशः खण्डयित्वा ॥ 

अन्ते लेखप्रभवर्गणगणखचिवेरस्यतिष्ठनरातीन्‌ ॥ ५५ ॥ 

ज्योतिषसमेलनानि । 
सौरीक्तं शरदो मानं पठेः साधष्टिभिरमहत्‌ । इति वेधभबरीणानां मतं विन्यस्य पार्वतः ॥ ५६ ॥ 
संमेलने ज्यौतिषाख्ये प्रथमे बुधमण्डिते । धृत्वा दीर्पतरं मानं विधेयं करणं नवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति निर्णीतमासीतैः पण्डितश्च दुरायहात्‌। तत्‌ श्रत्वा किटिखुस्ताता एवं शदपतु सं्फः ॥५८॥ 
मार्जरस्यगले वटाबन्धनात्मकनिर्णयः ! यथा ब्रथा मूषकाणां सभा तद्रदियं सभा ॥ ५९ ॥ 
दितीयं मेलनं चासीदुण्यश्ाल्यविमिभधितम्‌ 1 ततीयं स्वार्थसमिश्रं वीक्ष्य ततेरविंगरहितम्‌ ॥६०॥ 
॥ स्वार्थस्तुणम्‌ ॥ 
कनीयांसोऽपि सेवायां तातानां सह चारिणः । विगुणं वेतनं प्रापुस्ताता आसन्‌ यथास्थिताः ॥६१॥ 
प्रन्यस्य लिखूयमानस्य समातिर्जायते यदा । तदेतद्‌ पुर मोक्ष्ये न तत्मागिति निधितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नपिक्षे संक्रमं नापि याचे वर्धितबेतनम्‌ । इति-निर्णयमाहः्य स्ववरिष्ठान्यवेदयन्‌ ॥ ६३ ॥ 
एवं बागलकोरे ते निन्युः पचाद्वपचकम्‌ । सव्यक्तो लीखया स्वार्थः स्वार्थो हि महतां तृणष्‌ ५६४१५ 
संसारस्थाश्च निर्ठिप्ाः संततोयमशाणिनः । स्वोनतिं पार््वतस्त्थकत्वा राषृज्ञानोभती रताः ॥६५॥ 
निर्ममा निरहकारास्तरस्था हानिलामयोः । मत्ततिः सदृशा धीरा सूनं घे विरला भुवि ॥ ६६ ॥ 
दैनिक वर्तनम्‌ | 

विहाय भोजनं मध्ये समुत्थाने तु नित्यश्चः। उष्णं त्यक्त्वा भ्रमात्‌ क्षीतस्नानमेवं मुहःक्रमः ॥ 
भिननपदे भिनपादचाणं धत्वा गतागतम्‌ । मध्यरात्रे ज्वलददीपा मध्यान्हेऽपि भजज्वलुः ॥ ६८ ॥ 
पपे मन्दतां याते मध्यान्हे सत्यपि भ्रमात्‌ । तेकदानक्रियामयान्‌ तातान्‌ मातान्यवारयत्‌ ॥६९॥ 
अनाच्छादित्ञी्ेण वपुषानावृतेन च 1 काचं धृत्वा करे रात्रौ वनान्ते भ्रमणं भ्रराम्‌ ॥ ७० ॥ 
भार्याभ्यां भाष्यमाणोऽपि मग्रमङ्कावल मनः ! देनिकं वर्तनं तेषमेवमासीत्‌ भ्रमाकुलम्‌ ॥ ७१ ॥ 


भारतवासिनां कतेभ्यम्‌ । 
मत्तातैः सुदा भदाऽनवरतं प॑ंचांगसंश्ञोधनम्‌ , । 
आयस्यान्दक्षत(धकं भरतभूविदबुद्धिददधये तम्‌ । 
तस्य परौढविमशंनादिनिकषे त्वा परीक्षां बुधाः, । 
स्वीढुर्बतु न कालहानेरधुना योग्येति संभाथेये ॥ ७२ ॥ 
भो मो भारतभूमिसेविविवुधा बद्वांजरिः प्राये, 
सञ्ज्योतिगणितादि-सु्ष्मकरणमग्रंथोत्थसत्केतकी- । 
पंचांगाख्य-यजशोध्वजः प्रतिग्रहे श्रीवेङ्कटस्मारकः) । | 
आगामिपरतिवापिकमरतिपदि स्फूत्या समारोप्यताम्‌ ॥ इति ॥ ७३.॥ 


( २६) 
पर्वाचार्थैः किं कृतम्‌ । 


ज्योतिषां गणितं श्रीमहयगथैः संप्रबतितम्‌ । गर्गैः पिताहैरमे चाकितं ठन्धद्ोधनैः ॥ ७ ॥ 
श्रीविष्णु चन्द्रमिहिरार्यभयाभिधानाः । श्रीबह्यगुप्तकघुमानसकृषपृशदाः ॥ 
श्रीभ्रीपतिस्तदुनु भास्करररवाख्याः । श्रीमद्रणेरकृतिनः खल तचकाराः ॥ ७५ ॥ 


एते सिद्धातकर्तारसौर्थयाकालश्ञोधनैः । स्वस्ववेधेर्थथाशक्यं संभृतो ज्योतिषागमः ॥ ७६ ॥ 
तस्मात्‌ कालादययावत्‌ यथापूर्वं स तिष्ठति । रामङृष्णैस्तणा केरोष॑ते्मन्थाः कृता अपि ॥ ५७॥ 


तातेः किं कृतम्‌ । 
वेदंगात्‌ प्रहलाधवान्तमनिदां श्लाघ ग्रहाणामिदुम्‌ । 
प्रोत्कषोन्पुखमेव सन्ततमभककिन्त्वगरतः स्तम्मितम्‌ ॥ 
हत्वा स्तम्भनमात्मभव्यकरणे रत्नोज्ज्वलैः सं स्थिरैः । 
त्कर्षस्य हि वेकरेशद्तिभिः काष्ठा परा प्रापिता ॥ ७८ ॥ 
जीवितं श्चश्रसेवायां नीत्वा शाखसमुनतिम्‌ । इत्वा ते विविशुः स्वर्ग रक्षितः कीर्तिचन्द्रमाः॥ 
आधुनिक! गणेशदेवज्ञाः। 
भट इव कृटकानां बेड्टेशः पटीयान्‌ । गणकगुरुणणेशो यो ऽ यमन्यः सुमान्यः ॥ ८० ॥ 
(इति उज्नयिनीस्था वार्तिककारः) 
विहचाधचुरान्‌ मन्थान्‌ शिखित्वा दरसंस्यकान्‌। थे अमा वंकटेशेन ज्योतिःकर्मण्युरीक्ृताः ॥८१॥ 
नूनं तेरबषटेशोऽयं ज्योतिषज्ञतपोनिषिः । ज्योतिषे कषितानन्दं मुनक्तीति जगुर्बुधाः ॥ ८२ ॥ 
चरि्स्य सेक्षेपतवे हेतुः । 
अग्रपूजन योग्यानां श्ञालज्ञानां महात्मनाम्‌ । अल्णो जीवनत्र्तान्तश्चिरंजीवो भविष्यति ॥ ८३ ॥ 
लोकोत्तरत्वं वैचिग्यमुदाहार्थं च यन्त्रणाम्‌ । भवेत्तस्येव निर्ैरोश्चसिं खलु सोभते ॥ <४ ॥ 
तातानां कोतिकेतुः 
खकष्मः सोलम्यगूर्णः प्रवचननिपुणः कोष्ठकालंकृतोऽयम्‌ । 
भव्यः सद्रन्राजो ्रहगणगणनाप्रोढविस्ताररम्यः। 
खण्डे ऽ स्मिन्‌ भारताख्ये निखिलबुधजनेराहूतः प्र्हमूरध्ना। 
तातानां कीर्तिकेतुः स्फुरति दिशि दिशि स्वेरमुच्चैः भश्षास्ति॥ <५॥ 
मल्कृतमुद्रणानि । तातानां अतिमेच्छापूरणं । पितूर्णेमुक्तिसंपादनं च । 
सौशर्याजतिथिस्तरयुक्भगणितं संदेजथंती तथा । पंचांगायनभागनिर्णयक्तिः सत्केतकीमाष्यकम्‌ ॥ 
पृश्राद्धारतमंडलींयगणितं गोलद्यप्रश्चकः 1 संक्षिपं बुधवेकटेशचारितं संड्रयाटकृतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
निःसाहाय्यपरिषस्थिताब्रृणभरेश्चिताकरैश्रेतसः। सज्ज्योतिर्गणितस्य दुस्तरपुनमुंद्रापणं स्वीकृतम्‌ ॥ 
तातेच्छापपिुरणाय सततं निःस्रार्भबुष्या मया । प्रन्था अष्ट विमुदधेता अधिगता कितूर्णमुक्तेर्भृश्म्‌ ॥ 
( ज्योतिर्गणितप्रकाङानदिवसः ) 
श्ञाकाब्दे नवपचर्यसदृशो समे मघारिंहगे । मासश्रावणञयुक्गपक्षदशषमीसंयुक्तसोमे दिने ॥ 
तातशराद्धदिने तदीयतनयस्तातेच्छया रितः सञ्ज्योतिर्गणितभकारानमिंद्‌ श्रीदचराजोऽव्यधात्‌ ॥ 
भ्रावणे मासि वयस्थ तृतीयायां ङे दिने । तातपादैरहं स्वपर दृदमारिगितो मुहुः ॥ ८९ ॥ 


अथ ज्योतिगगणितान्तगंताविषयाणाममुक्रमणिका । 
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निर्णयः ,.. ,, 


ज्यो0 ग0 4 


२०२ 
२०१५ 
९०५ 
२० 
२०८ 


२०९ 


२०९ 


पोष्णान्तस्ये।पपत्तिः ,,, 
को. 3 शकवर्षे १८०२ नक्षत्राणां 

विषुवकाकाः कान्तयश्च ... 
को. २ मध्यमसूर्थस्य विषुवक्रालः 


१६१ 
१६७ 
१७३ 
१७९ 
१८५ 
१९१ 
१९२ 


१९३ 
१९ 


१९४ 
१९५५ 
१९६ 
१९७ 
१९९ 
२०० 


, २०१ 


२१०९ 


२११ 
२१३ 


को. ३ इहाकवर्णे १८०२ नक्षत्राणां साय- 


नभेगाः, शारा) वगीश्च, .** 
की. ४ नक्षत्राणां भोगाः, हाराश्च 
नक्षत्रपराख्चथः =-= = 


२१४ 
२१६ 
२१६ 


(३० ) 


दितीयः परिच्छेदः । ( २१७ - ३७६ ) 











चन्द्ररहणाध्यायः प्रथमः। ( २१४७ ~ २६४ ) 


विषयाः पुषठाङ्ाः 
चन्द्रग्रहणस्य संभवः २१७ 
मलाङ्काश्च „० ५५५ २१८ 


्ासखग्रासयोः संभवासंभवो परिमाणं 
दिक्च ०, 
ग्रहृणमर्दस्ितिः, स्पश्ादिकाठाः, पर्वा 


२१९ 


वाधः, स्पशार्दनां स्थानानि २२० 
चन्द्रस्योदयास्तकालो २२२ 
पुथिव्या विरटच्छायायां चन्द्रानिम्बस्य 

प्रवेकानिर्गमगणितम्‌ २२३ 
मान्यस्थितिगणितम्‌ २२४ 


विषयाः पृषठाहाः 
केवलाच्छेयकात्छर्शादिकालानयनम्‌ २२४ 
चन्द्रग्रहणभङ्गी २२५ 


पू्गणितसारशः सतनः प्ररिटेखश्च २२७ 
को. १ प्संस्कारः, चन्द्रशरः, विक्षिपव- 


लछ्न वच ००१ २२८ 

को. २ प्रहणस्थितिः २२९ 
का. २ मर्दुस्थितिः... .„. २३१ 
को. ४ स्पमोक्षस्थानानि ... २३ 
को. ५ अयनवलनम्‌ २३१३ 

। को. ६ अक्षवलनम्‌... .,. २३४ 





सर्यग्रहणाध्यायो द्वितीयः । ( २३५ ~ २७९ ) 


पू्वाधम्‌--द्ठग्मामसंवन्धिगणितम्‌ 


रविग्रहणे मूलाः ..“ २३५ 
ग्रहणसंभवासंभवो २३६ 
तिभानलटग्रं नताशा नातेश्र २३७ 
ठम्बनम्‌ २३८ 
इष्टग्रामे स्पर्शो मध्यो मोक्षश्च २४० 


इष्टकाले ग्रासः, खासकडणर्यानिर्णयः २४१ 
स्पर्हमोक्षस्थानाने ... ~ २४) 
सूर्यस्य शिरोचिन्दुसकाशात्स्परमिक्षस्या- 


नानयनम्‌ २४२ 
पर्वगाणितस्य सारं परिरेखश्च ... २५४२ 


केवलाच्छेयकात्स्पर्शमोक्षकाठानयनम्‌ २४३ 
श्रीमद्रगेरदेवकर्वर्णितः सूर्यस्य ग्रासः 


कङ्कणाकृतिश्च ... २५३ 
को. १ स्थृटस्पर्हकालः २४३ 
मरयेरहणभङ्गो ,.. 
को. २ चिभोनलम्‌ २४४ 
को. ३ त्रिभोनटम्रस्य नतांशाः २४६ 
को. ४ ठम्बनं नतिश्च २५७ 


को. ५ खमध्यवलनं चन्द्रविम्बन्द्धिः, 


रबिठेम्बनं ष्च क 99 (86, १८.५०५ 


1 


उत्तराधम्‌--मूमण्डलसंबन्धिगाणितम्‌ 
उपकरणानि „= „५, २५१ 
भूमण्डले स्परशसंमीठनादिविन्दूनां वि्छेष- 
रारगाणितम्‌ २५२ 
छायाया उत्तरमध्यदुक्षिणविन्दूनां विश्टेष- 


रारगणितम्‌ ... ॥ २५३ 
गरस्तोद्‌ मास्तक्षेत्रमर्यादास्थानिन्दूनां विश्टेष- 
शरगाणितम्‌ ... .., २५४ 


सूर्यस्योदयास्तसमये यच यत्र ग्रहण- 
मध्यो भवति तत्तस्स्थानानां विश्छेष- 


शरगणितम्‌ „०, २५९५ 
अभीष्टे स्थितिखण्ड उज्नयिन्यां मध्यम- 
काटः खमभ्यविषुर्वााः ... २५६ 
विश्लेषडाराभ्यामक्षां शरेखांशानयनम्‌ २५७ 
ूर्वगणितपद्धतियोतका न्यासाः २५८ 
स्प्संमीटनादिनिन्दवः कस्यां रेखायां 
विष्ठन्ति तत्कथनम्‌ २६० 
मध्याह्वे यत्र यहणमध्यो मवति तत्स्था- 
नृनयनम ०१० ^ २६५ 
अवान्तरविशेषारछायाविस्तार्‌ इ० २६१ 
 भूमण्डलसूर्यग्रहणभङ्गी २६> 


विषयाः 
भूमण्डलगणितस्य सारम्‌ 
राहुपवंणि- 
को. १ सपरादिबिन्दरूनां स्थितिः 
सरश्च ,. 
को. २ छाथाय्रमध्यानां विष्टेषहारा 
को. ३ ्रस्तोदयास्तरेषास्थितमिन्दूनां 
विश्छेषकराः ... 
केतुपवणि- 
को. १ स्परादिनिन्दूनां स्थितिः) इ० २६८ 


२६३ 
विश्छेषः 
२६५ 
२६५ 


२६६ 


(३१) 


पृषठाङ्काः 


विषाः 


को. २ छायाग्रमध्यानां विश्छेषः, इ° 


वृ्टङ्काः 
२६९ 


को. ३ ग्रस्तोदयास्तरेषस्थितनिन्दूनां 


विष्ेषक्ञरा 


२५.७० 


को. ४ सयस्तोदयसमये यत्र यत्र गह- 
णमध्यो भवति तत्तत्स्थानानां विश्छेष- 


द्राः ( पर्बद्मये ) .* 
को. ५ खमध्यविषुर्वाश्चाः 
को. ६ खमध्यचिन्दोः कान्तिः 





युत्यध्यायस्तुतीयः । (२८० - २९४) 


ताराचन्द्रयुतो युत्यनुङलनक्षत्रा- 


न्वेषणम्‌ २८०. 
यु्युपकरणानि २८१ 
स्थलयुत्यारम्भः २८१ 
चन्द्रविक्षेपन्रेत्तस्य व्रिभोनटग्रनर्त्ञा 

एतेषां गमितम्‌ २८२ 
लम्बननतिगाणितम्‌ २८३ 
चन्द्रनक्षत्रयोः पवपिराणि याम्योत्त- 

राण्यन्तराणि २८३ 
युतेरारम्भमोक्षां तयोः स्थाने च २८४ 
प्रकारान्तरेण युत्यारम्भमोक्षेकाला- 

नयनम्‌ ,.. ,५५ २८५ 


ूर्वगणितस्य सारं परिठेखश्च ,.“ 
चन्द्रग्रहयुतिः, रविग्रहयुतिः ... 
रविश्युक्रयुतेरुदाहरणम्‌ =,“ 
वुधरविभेदयुतिः ... ,,. 
पर्वगाणितसारं युतिपरिलेखश्च ... 
रोहिणीराकटमभेद्‌ ,. 
को. १ युत्यनुकरलनक्षनान्बेषणम्‌ 
की. २ युत्यनुङृकताराया भोग 
` सारो यृतिश्यानं वर्गश्च 
को. ३ चन्द्रविक्षेपव्रत्तस्य िभोन- 
लमम्‌ ॥ 
को. ४ व्रिमोनलम्रस्य नर्ताशाः 





लोपद्रंनाध्यायश्वतुर्थः। ( २९५ - ३१६ ) 


चन्द्रदर्हनम्‌ ,. २९५ 
अगस््यलोपदरनिम्‌ २९६ 
चन्द्रदुरनिगणिते को. १ खमध्य- 

हारः ,.“ ,,. ,,, २९७ 
को. २ इनान्तरदरयोर्गुणको २९७ 
गुरुशुक्रयोरौपदरषनगणिते काला- 

हापद्धत्यपेक्ष्ा, उनतांरापद्धतिः 

भ्रेयसी २९८ 
युतिकाछिकतिथिगणान यनम्‌ २९९ 
संध्यारुणसंस्कारगणितम्‌ २९९ 
टकमसाधनम्‌ ००७ ००१ ३०० 
लोपदुदनकाठलगणितम्‌ ३०० 
लोपदर्दनवारनर्णयन्यासः ५ ३०१५ 


बुधमोमकनीनां स्थूठलोपदुरंन 
गणितम्‌ ,०, ,. 
को. १ धुवका वर्षगतयश्च ,.. 
की. २ रविग्रहयोर्मन्दफल- 
संस्कारः 
को. ३ बिभोनलग्रस्य प्यस्त- 
| क्रान्तिः ०००. 
को. ४ संध्यारुणसंस्कारः 


को. ५ कर्म , 
 शनिवलयगणितम्‌ 
इानिवरुयपरिरेखः ५५ 


सनिवकयगणितकोष्टकाः °“ 


२७२ 
२७३ 
२७७ 


२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८९ 
२९० 
२९० 
२९१ 


२९२ 


२९३ 
२९४ 


३०१ 
३०२ 


३०२ 


३०९३ 
३०४ 
३०५ 
३०६ 
३०७ 
६०८ 


(३९) 


विषयाः 
चद्रशृङ्गोनतिः ३०९ 
सर्यास्तोद्यकालिकी चुक्रोनतिः ३०९ 


चन्द्रस्य रोक्ल्यम्‌ ,.. ३१० 
चन्द्र्ङ्गोलतिपरिकेखः ... ३१० 


१ 


परिभाषा स्थलपातसभवपोगश्च ३१४ 
उपकरणानि ,.. ३१५ 
चन्द्रकक्षायाः परमक्रान्तिरुदगगोल- 
संधिश्चानयोर्गणितम्‌ ... ३१५ 
पातसभवासंभवे निश्चयः ,. ३१७ 
पातमध्यकाठानयनम्‌ ... ३१७ 
पातपरवेरानिर्गमो ...  ..~ ३१९ 
पातमणितपरीक्षा ^. ... ३२० 


प्रकारान्तरेण चन्द्रविषुवांश- 


पुष्टाङ्ाः 


=-= 


पाताध्यायः, पच्चमः। 


विषयाः पष्ठाहयः 
प्रयस्तोदयव्यतिरिककाटिकी 
श॒न्गो्नतिः ... .,. ३१० 
को. १ तनिभोनलमनतांज्ञाः ३१२ 
को. २ चन्द्रसुक्गोनतिः ... ३१३ 
( २१४ - ३२९ ) 
गणितम्‌ ... ००१ ३२१ 
को. १ चद्रस्थ परमा कान्तिः २२२ 


को. २ चन्द्रकक्षाया उद्गगोकसंधिः ३२३ 
को. ३ परमक्रान्तो गोकसंधो च सर्थ- 


स्यास्फुटमाकर्षणम्‌ ,. ३२४ 
को. १ तयोः स्फुटीकरणाय गुणक ३२५ 
को. ५ भुजान्तरम्‌ ०. ३२६ 
को. ६ हारः .“ ... ३२८ 


को. ७ गोलरसंधर्विंषुरवाश्चाः ... ३२९ 


जणाष्णाननााणोनागणयानमो चाग्नि 


चरिपरभनाध्यायः षष्ठः । ( ३३० - ३६८ ) 


रास्र्पम्‌ „५, .,, २२३० 
दिग्ज्ञानम्‌ ००९ ,०. ३३० 
देज्ञानम्‌ ~ ~ ३३. 
अक्षा्षसाधनम्‌ ... ,,, ३३० 
पटभासाधनम ,.. २३२१ 
उज्जयिनीरेखासनिहितानिं नगराणि २२३१ 
रेखान्तरसाधनम्‌ ... .. २३१ 
काटलभ्रकाराः .. ,५९ २३२ 
लम्रकालयोर्विपरिणमनम्‌ ... ३३२ 
वेधगणितम्‌ 
दिगेङव्याश्या ... ००. ३३१३ 


नवोनतकालानयय्‌... = ३३१ 
भजकोटीज्यानां धनर्णत्वुम्‌ ... ३३४ 
उनतांशाः हाङ्कृच्छाया छायाकर्णश्रेत्यषं 
गणितम्‌ ` ००५ ०७० ३२४६ 
विर्गश्चास्तथा छायाया भुजः कोरीव्यषा- 


मानयनरात* ° ००, ३३५ . 


उन्नताक्षदिगश्ाभ्यां नतकारानयनम्‌ ३३६ 
सृक्ष्मनतकालासयनम्‌ ०७७ १३३६ 
॑ इथिप्रकाश्चः ,., ` ०७ ०* ३३६ 


महत्तमः संधिकालः ,५, २३७ 
किरणवक्रीमवनप्‌ ,,, २३७ 
सिद्धान्तशिरोमणौ श्रीभास्करा चर्भर्विरचि- 
ता दिग्देडाकालसंबन्धिप्रश्रा ३३८ 
कान्तिविषुवाभ्यां भोगश्रानयनम्‌ २४५ 
चिजाया उदाहरणं ..-  - ३४६ 
म्न्थारम्भकाङिकायर्नाश्ञानयनम्‌ ३५६ 
भोगरशराभ्यां कान्तिविषुरवादासाधनय्‌ ३४७ 


भास्करीयो नलिकावन्धः „०, ३४८ 
वेधक्रियागौरवमावरईयकता च ३४८ 
देरकाठवर्तमानम्‌ ... ,., ३४८ 


को. १ याम्योचरलभम्‌ ..“ ३४९ 
को.रअग्रा ... ६५१ 
को. ३ सायनलमम्‌ ... ९५१ 
को. ४।५ सेधिप्रकाक्ञः दिनमान च॒ ३५३ 
को. ६ भृजज्या, स्परेषा, छेदनरेषा च ३५४ 
को. ७ घाताह्ाः .. ००. ३५७ 
को. < विषुवक्रान्ती भोगडरौ, अन 
यो्विपरिणामः ५५७ ०७७ 2६१. 
को. ९ कान्तिररयोर्विपरिणामः ४६६ 


(२३) 


काटविपरिणामाध्यायः सप्तमः । ( ३६९ - ३७६ ) 
विषयाः पृष्ठाङ्काः विषयाः पुष्टाः 
अभीष्टायां तिथौ तारिखानयनम्‌ २६९ 


» तारिखायां तिथ्यानयनम्‌ २३६९ = 
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पितरं वेङ्टेदास्यं ज्यो तिःरासिप्रवतकम्‌ । 
साज्ञाटिनेमनं क्रत्वा घरवे तातमनोगतम्‌ ॥ 


क्न न द (-) *) शद ~~ ^ ~ 


श्रीवेदांगपितामदा दिगाणिते ज्योति धनिष्ठाख्यकम्‌ 
ज्यो तिशथक्रमुखस्थमित्यभिहितं तस्माद्ध निष्ठातः । 
पञ्क्षीन्तरनिष्रमम्बविवदनं तैर्यत्कमाचिन्दितम्‌ । 
तद्वेदांगपरपराहततमं यत्कासातत्यभुत्‌ ॥ १ ॥ 


भ्रीवेदांगज्योतिषोपक्रमे ज्योतिःराखकृतां संकेतमनुस्तत्य कान्तित्रचनिष्ठं पश्चसंवत्सर- 
युगारम्भस्थकं विरशिष्टटक्षणलक्षितं निमलशद्धरेव पतिपादितं तयथा-- ^“ स्वराक्रमेते 
से माको यदा साकं सवासवो । स्यात्तदृाऽऽदियुगं माघस्तपः ुङ्कोऽयनं ह्यदक् ”-- 


इति । अमावास्यान्ते प्रतिपदारम्मे वा रविचन्द्र कदम्बप्रोतग्ुतिसू्रगतों भवत इति प्रसिद्धमेव । 
वेदगोक्तादियुगं मायड्ुक्षमतिपदारम्े प्रवर्तेते अर्थात्तिदा ^“ सोमाको यदा साकं ? इत्युक्त्वा 
सोमार्को कदुम्बप्रोतगुतिसूचगतातोति पोक्तम्‌ । किनक्षचविशिषटेयं भरतिपदित्यत्राह “सवासवी? 
इति । पू्रोक्तकदम्बप्रौतरविचन्दरयुतिसूत्रे धानेष्ठातारासपूक्तं सातं जायमाना प्रतिपारेति। 
अनेन स्थानगणितप्रव्रत्तिरपि स्फुटा। साच यथा। स्थचन्द्रधनिष्ठा्रयापिष्ितसूचस्य कदम्ब्‌- 
प्रोतत्वाद्धनिष्ठाशरमटे कान्तिघत्ते उदुदुमुखः सूः अस्मादेव स्यानगणितप्रत्ात्तिः। एवं षष्ठ 
श्लोके टरयतारोपलक्षितमुद इमुखसूर्यस्थानं प्रोच्याग्रे सप्तमश्टोके तस्येवोद ङमुखसूर्यस्य विभागो- 
पलक्षितं कान्तिवरचीयं स्थानमाह--^“ प्रपद्येते ्रविषछठाद्‌। ''-- इति । नाम धनिष्ठाशरमूलस्थित 
उदुदमुखः र्यो « धनिष्ठादौ '› धनिष्ठ व्रिभागारम्भे स्थित इत्युक्तं भवाति । अनेन वेदांगज्योतिषे 
धनिषठाक्षरमठे धनिष्ठाविभागारम्भः सिध्यति । युज्ग्रते चेदम्‌ । धनिष्ठायोगतारा आदिर्यस्य 
स धनिष्ठादिविभागः। घनिष्ठादितां ये सप्तविङातिनक्षत्रविभागास्ते धनिष्ठादिनक्षचविभागाः । 
ताननुमृत्य या गणना सा धनिष्ठादिगणना इति । एतद्धनिष्ठादिगणनानुसार्णेवापे “ साफीर्घे 
दक्षिणायनमपि भक्तम्‌ । उपगुक्तप्रतिपदुनेन धनिष्ठादिज्यातिश्चक्रमुपपनम्‌। पितामहेऽपि 
अस्मैवानुवादः । स च अग्रे स्फुटो भविष्यति । 

एतस्माद्धनिष्ठादितः कमात्श्वनक्षचान्तरे तैर्मुनिमिर्थः पौप्णान्तश्विन्हितः स एव वेदांग 
परंपराहतः स एव च काटसातत्रक्षकः । अतो ऽ यमेव पोध्णान्तो ऽ भ्विन्यादिर्वा स्ीकषद्धान्त- 
हूयेऽपि स्वीङृतः । अस्माभिरापे स एव सग्राह्य इत्यर्थः । तथा चाह भगवान्‌ गर्गः- “ काल- 
ज्ञानं महत्पुण्यं काश्ादित्य उच्यते । स च माघस्य शुङ्कवौ सोमवासवयोः सह । 
सहोद्यं श्राविघ्ठासिः प्रस्थायान्दासुदर्मुखः 7 - इति । अनेनायमर्थः । माघशुक्कषतिपदा- 
रम्मे स आदित्यः ८ सौमवासवयोः सह ) धनिष्ठायोगतारा चन्द्राभ्यां सह अविष्ठाविभागारम्भे 
( श्रविष्ठाः सह ) उदेत्य उददमुख उदगयनं कुरुते इति । अतेकाक्मिमेव वाक्ये धनिष्ठा- 
हाब्दस्थ दिः प्रयुक्तत्वाद्धनिष्ठायोगताराप्रथुक्तधनिष्ठारम्भः स्फूरतमः । जमाणां भुतिस्तु व्यक्त- 
हान्धेरेव निर्दिष्टा । अनेन गरगेरपि कगधमुनिचेन्हतः पष्णान्ते एव स्मारित इति । 


वेदां मोक्तयुगारभः स्फुर पोाक्तः 'पेतामहे । 
वरद्िणास्य निर्देशः पश्चसिद्धान्तके कुतः ॥ २॥ 


(३६) 


पितामहसिद्धान्तस्य संग्रहः पश्वसिद्धान्तिकायां बराहेण कृतः । बेदगज्योतिषगर्गकाठका- 
नामनिधितत्वा्तवुक्तादियुमलक्षणस्य मणनारम्भस्यलस्य गणितपरक्षणेन निर्णयो दुःसाध्य 
आसीत्‌ 1 परं शाश्वाहनशकादनन्तरं प्रथममेव पततो वेदांगज्योतिषयेतामहादियुगारम्भस्य 
स्थटं कालश्च भ्रीवराहेण लक्षणसहित एव यस्मात्मतिपादितस्तस्मात्तदुदियुगस्य परीक्षणमधुना 
कर्तु शाक्यते । तल्ृक्षणं यभा । “ व्यनं राकेन्द्रकालं पञ्च भरुद्धुत्य डोषवषा णाम्‌ । 
युमणं माघसिताद्यं कुयात्‌ द्युगणं तदन्हयदथात्‌... ... धनिष्ठाद्यम्‌ › इतिं । अस्यार्थ 
पैतामह २ रके माषञ्ुङ्घप्रतिपद्‌रम्मे सूर्योदये धनिष्ठारविचन्द्राणां धतिष्ठारम्भे युतिवटना- 
विशिष्टः आदियुगारम्भोऽस्तीति वराह आह । मावादिगणनया २ गतद्घकः प्रोक्तः 1 तदग्रे 
मासद्येन चैत्रादिगणनया २ दाकारम्भो भवति । अतः चेत्रादिगणनया स एव 3 हइाकस्य 
माषो भवति । अर्थात्‌ १ श॒कीयमाघशुक्कपरतिपत्घूधदियकाङिकगणितेन वराहोक्तगुतेः परीक्षणं 
कर्तव्यं भवति ) अस्य गणितं केतकीपरमिलमाष्ये २३-२४ । पृष्ठयोदुशंतम्‌ 1. तयथा । इष्टदिने 
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३ धनिष्ठारभस्य ,.„ २८९ । २४ रविक्रान्तिः ~ २२ ० 
५ अ-धनिष्टायाः ) „० २८९ । २५ अक्षाश्ञाः + ३६। ° 
सिद्धांतोक्तायाः चरसंस्कारः - ३, षटि, 
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तिथ्यन्तः ३. ३२ प. चर॑-३ व. । तेन १ शकीयमाथारम्भः दर्योदियानन्तरं 
केवल ३२ पलरेव जात इति सूर्यसिद्धान्तगणितेन प्राप्यते । वराहसंगरहीतायसूर्थसिद्धान्तगणिते- 
नापि स्वत्पान्तरात्पर्योदये एव अमान्तो कम्यते । अथ च धनिष्ठाषिभामारम्मः, रविः, चन्द्रः, 
अ-धनिष्ठातारा च, एतेषां चतुर्णा २८९1 २४ भोगसाम्यात्‌ गुतिनिःसन्दिग्धा । अथेदानीं 
तुखना-- 















छ, ह अस्मद्रणित- 
पितामहादिगरगलक्षणम्‌ परीक्षणागतं लक्षणम्‌ । 
१ माव ्धप्रतिपदारम्भः मापृडुक्कभतिपदारम्भः । 
२ | सर्थोदथे अमान्तः सूर्योदयादमरे केवल ३२ पलठेरमान्तः 
-३ । धनिष्ठारम्भे युतिः धनिष्ठारम्भे युतिः 
| रविचन्द्रधनिष्ठाताराणां रविचन्द्रधनिष्ठाताराणां 
ति । एकस गतत्वात्‌ । युतिः । कदम्बसूत्रगतत्वात्‌ । 
| भे २८९.४ भोगेक्यम्‌ २८९ ` 





फलितम्‌ । 

१ वेदंगपरपराप्राप्तो धनिष्ठाविभागारंभो घनिष्ठायोगताराशरमरूे एव तिष्ठति । 

२ धनिष्ठापुे आल्फाधनिरैव योगतारा । २१६ पृष्ठान्तिके प्रथमनक्षज्रपटे मध्यभागे 
धनिष्ठापजो निर्ि्टः। तच 2 संज्ञातारा धनिष्ठायोगतारा ज्ञेया । 2 = आत्फा इति । सूर्यः 
सिद्धान्तेऽपि इयमेव निदिशोति २०९ पृष्ठे वि्तरतया वचनप्रामाण्येनैव भरतिपादितम्‌ । अनेन 
रतामहोक्तादिय॒गारंभलक्षणेनः वेदांगज्योतिषोक्तमादवियुगलक्षणं विज्ञात भवति । तेनास्येव 

तुल्यत्वात्‌ । अनेन अ-धनिष्ठामयुक्तपोष्णान्त एव मर्य इति इढतमं जातम्‌ । 


(३७) 


वेदांगञ्ये।तिषाप्पूर् भेत्याख्युपनिषधापे । 
गणितात्मकनरदेडाः करतो गणनयाऽनया ॥३॥ 
सूर्यो योनिः कारस्य । ... । मघाद्यं अविष्ठाधेम्‌ । '” (प्रपा. ६) इति मेचयुपनिष- 
दुक्त « आद्यं, अर्घ? इति विभागशः अयनयोर्गणितात्मकनिदशः 1 एते विभागाश्च 
८८ नक्षत्रााणे वसवः ?? (प्रपा. ६ ) इति तवस्येनैव निर्देशेन धनिष्ठादिविभागगणना वेदांगा- 


सृषरमेव प्रचारगताऽऽसीत्‌ या एव वेदांगेन केवलभनूदिता इति । गणनयाऽनया नाम धनिष्ठादि 
गणनेति । 


ब्राह्मणे तेत्तिरीयेऽपि द्यक्षंवरयं तथा । 

अथिमा कत्तिका प्रोक्ता धनिष्ठा्प्यायमा मता ॥४॥ 
युण्यं नक्षत्रं तत्‌ बदृष््ीतोपव्युषम्‌ । यद्‌] वे सूर्यं उदेति तदा नक्षत्रं नैति” (तै 
ना. १.५.१ ) इति मंत्रेण दरयनक्षचाण्येव विवक्षि तानि । एवमेव सप्तविंशतिहर्यनक्षत्रचक्रं तत्र 
निर्दिष्टमस्ति । तथा च तैत्तिरीयबाह्यणकाके अगिदेवताकं हरयक्ृत्तिक नक्षचं यथा देवेषु अभि 
नक्षत्रमासीत्तथेव वसुद्रताकं धनिष्ठानक्षत्रमपि देवेषु अग्रिमं नक्षत्रं आसीदित्यत्राथं मंत्रो यथा) 
वसवो वा अकामयन्त । अग्रं इवतानां परियामेति । ... । ततो वै ते अग्रं देवतानां 
पर्यायन्‌ " (ते. ना. काँ. ३, भ. १, अ. ५, < इति । अनेन हरय धनिष्ठाया अगरिमतं स्पष्टम्‌ । 


कत्तिका कर्मणां शास्ता धनिष्ठा गणिते मता । 

सनातना व्यवस्थेयमिति पत्यक्षगगवाक्‌ ॥५॥ 
पुर्श्टोके दरयङ्कत्तिका हरयथनिष्ठा चैते अमिमव्वेन भक्ते । तयोर्गणनयोः प्रथोजनमाहं 
भगवान्‌ गर्गः। तयथा । ^ संकलकमं सुक्कत्तिकाः प्रथममाचक्षते, भ्रविष्ठा तु संख्यायाः 
( प्रथममाचक्षते ) ” इति वे्दागज्योतिषभाष्ये सोमाकर आह । अनेनायमर्थः । टरय्ृत्तिका 
कर्मभरवर्वका, हरयधनिष्ठा गणित ‹ संख्या ) प्रवर्वक्रेति । “ आचक्षते ?” इति पदेन गर्गैः स्वसत्ता- 
काठेऽपि तयोदीर्वपरम्परा व्यक्तीङृता । एवं धनिष्ठादिगणितपरवर्वकाया गणनाया मूं तैचतिरीय- 
नाह्मगे एव निष्ठितम्‌ । एनां तैत्तिरीयनाह्मणोकूहरयधनिष्ठं भथमबिन्दु भरकल्प्य क्रान्तिवृत्तस्य ये 
सप्तविंशतिषिभामास्ते एव भेच्युपनिषादे बेदांगज्योतिषेऽपि पितामहे च स्वीकृता इत्यतीव स्पष्टम्‌। 


हश्यपुज्ाद्ध निष्ठादिस्तैत्तिशीये प्रकीतंतः। 
ताराणाभिष्टिमेत्रेषु धनिष्ठान्तोऽपि वरितः ॥६॥ 


वैविकिकाठे तैत्तिरीये जाह्यणे हरयथनिष्ठा नाम तचत्या योगतारेव गणितप्रवर्तक 
धनिष्ठाक्षिमिणनायाः प्रारम्भविन्दुरिति गसि (विष्ठा तु सख्यायाः प्रथममाचक्षते इति मधष्येण )` 
टृदीकृतम्‌ । अग्रे च नक्षत्रोश्पिकरणे ( ३) अष्टौ देवा वसवः सौम्यासः । चतस्रो देवीरजराः 
श्रविष्ठाः । ते यज्ञ पान्तु रजसः परस्तात्‌ । सवतसरीणं अमृतं स्वस्ति। (२) यज्ञं नः 
पान्तु वसवः पुरस्तात्‌ । वक्षिणतोऽभियन्तु श्रविष्ठाः । पुण्यं नक्षत्रं अभिसंविराम । 
(ते. ना. काँ. ३ प्र. २, अनु. ६ ) इति मंत्रह्मये निष्ठाया अन्तो दितः । तयथा । अष्टवसु- 
देवताः संबत्छरमाविनमस्माकं यज्ञं पर्वस्या दिशि पान्तु 1 भरविष्ठाः पुनः पित्रसंभवास्ततस्ता मषा- 
नक्षजं दाक्षिणडिक्षि अभियन्तु । वसुदेवतासंरक्षितया पूर्वदिशा वथमपि पवित्रं धनिष्ठानक्षजं 
आभिमुख्येन परविङाम । एतन्मं्ोचारणेन धनिष्ठानक्षचपवेशफलं भरप्यते इत्यर्थः । अथास्य 
विवरणं यथा । 


यज्ञम्‌--“ संवत्सरीण संवत्सरभाविनं अमृतं अमरत्वं अविष्नेन यथा भवति तथा 
यज्ञे पान्तु इति श्रीमटभास्करव्याख्यायां तथा च “ संवत्षरः प्रजापतिः । प्रजापतिर्य । 


(३८) 


इति मेत्रेण च अयं नूतनसंवत्सरभावरी यज्ञः इति सिध्यति । अत एवास्य संवत्सरसन्मिति 
संज्ञा युज्यते, 

संवत्सरसत्रारम्भो नृतनसंवत्सरोषक्रमे, नूतनसेवत्सरोपक्रमश्च उदङ्मुख सूरये सतीति 
तदा भचारः । ब्ेदुंगज्योतिषेऽपि उद्मुखे सूर्म सत्व, नूतनसंवत्सरारंभो विबुधानां परिचितः । 
अर्थादयं यज्ञः उदगयनयोतक इति 1 

पान्तु- नो यज्ञं वसुदेवाः पान्तु । एतद्भ्भृदयिकयज्ञद्वारा धनिष्ठानक्षचप्रवेदश्िकी्पितः। 


ॐ भ्न म 


अतो वसुदेवानां “ पान्तु ? इति पार्थना युक्ता, 


पुरस्तात्‌--वसुदेतराः कस्यां दिशि .पान्वु । पुरस्तात्‌ । पूसा दिशि इति सायनाचार्थ- 
वत्‌ भटभास्करोऽप्याह । किमर्थ पर्रस्यां दिशि संवत्सरारम्भीययज्ञपवर्वकः उद्गयनविदुस्तदा 
धनिष्ठातः पूर्वतः स्थितस्तस्मादिति । अयनचलनं सततं पूर्वतः पश्चिमस्यां दिशि प्रचटतीतिं 
 गणिताकषद्धम्‌ । तदा उदगयनं पूष्वस्ां कस्मिन्‌ भिन्दावासीत्‌ । ^ पुण्ये नक्षत्रे अभिसंविशाम? 
नाम पूर्वतो धनिष्ठानक्षनपवेस्थाने उद दभु सूर्य आसी डिति । पूर्वत धनिष्ठानक्षचप्रेशस्थानं 
नाम॒ धनिष्ठाविमागस्य अन्तः । अस्मिन्धनिष्ठानिभागस्य अन्ते उदगयनविन्दुरासीदेति । 
अथास्यत्परमाणम्‌ । वेदंगज्योतिमे मावशुश्परतिपदारम्मे, भेच्युपनिषदि मावशुक्ाष्टमीदिनेः 
कृत्तिकाकाले च माषपोर्णिमायामुदरगयनं मवति स्म । 


उदगयन उदमयन तिथः उदगयनस्थटम्‌ 
वेदगज्योतिषे मावश्ु. 3 धनिष्ठारम्भे 
भेतरयुपनिषदि माव लु. < निषठार्पे 
कृतिकाकाटे माव शु. १५ धनिष्ान्ते 


अनेन न्यासेनापि सोहताकाटे धनिष्ठान्ते उदुगयरनं सिध्यति । अथ पुनरन्यलप्रमाणम्‌ । 
पितामहोक्तगुत्तिगणिते २ शाके धनिष्ठारम्भभोगः २८९..५ । वेदांगज्योतिषकारे धनिष्ठारम्भ- 
भोगः २७०* । तयोरन्तरं १९..५ अंशाः । वेदंगज्योतिषकालात्‌ २ सकर्यतं अयनचलनं 
१९.१५ अंह्यमितं जातमिति । ७२ दिसप्ततिवर्भैः एकोऽयनचलनभागः सेपयते । तस्मात्‌ १९९ ` 
अशानामयनचलनं १९.५ ›८ ७२ = १५४०४ वर्मे रम्यते । इमे १४०४ अन्द: पेतामह २ 
ज्ञेन हीनाः १४०२ श्कपूर्वषीणि वेदांगज्योतिषसमग्रः वराहनिर्देरोन सिध्यति । अन्यरीत्या 
च १४७० शकपूथवराकः प्राप्यते । उभयोः स्वल्यान्तरमुपेक्षणीयम्‌ । 

सिद्धान्तोक्तक्ृत्तिकाभोगः ५५५ शाक ३९ अंकषमितः । इमे ७२ गुभिता २८०८ अद्रा; 
प्राप्यन्ते ! एते ४४४ वर्षैः हीनाः २८०८ ~ १४४ = २३६५ शक्रपूर्वर्पाणि त्तिकाका्ठं 
निर्दिशन्ति । अन्यरीत्या २४३० ठमभ्यते । उभयोः स्वत्पान्तरमुपेन्नेणीयम्‌ । 


| कृचिकाकालः दाकपूर्वं २३६४ वर्षाणि । बेदांगज्योतिषकालः शाकरपूं १४०२ वर्षाणि । 
अनयोरन्तरं ९६२ वर्षाणि । अर्थात्‌ कृत्तिकाकालात्‌ वरेदंगज्योतिषक्राठः ९३२ वर्षः अन्तरितः 
इति । एतेषु ९६२ वर्षेषु ( ९६२ ~ ७२ ) = १३.1२१“ मितं नाम एकनक्ष्रव्िभागतुल्यमयन- 
चलनं जातमितिस्फुटम्‌ । अर्थात्‌ वेदगन्योतिषोक्तथनिष्ारम्मादश्रे १३. । २१. मतान्तरे नाम 
धनिष्ठाविभागान्ते उद्गयनमासीच्छृत्तिकाकाले इति बराहगणितरिद्धं बचनप्रमाणसिद्धं चत्यरम्‌ । 

देवाः, वसवः, अविष्ठाः, नक्षत्रम्‌, । उदगयनप्र चोदित संवत्सरसात्रस्य रक्षणार्थं “देवाः? 
आर्थिताः ! धनिष्ठाप्रवेशस्य चिकी्ितत्वात्‌ “ वसवः ” इत्युक्तम्‌ । मवामिमुख्यार्थं “ भविष्ठाः ?" 
इति इृष्यतारानिरदशः। ततश्च भवेशसंभवार्थं “ नक्षत्रं इति पदेन धनिष्ठानक्षत्रत्रिभागः सूचितः 


(३९) 


[ (भ 
फाटेतपर्‌ । 
मेनो प्रथमो निदा, । सूर्यस्योदगयनं धनिषठाविभागस्य अन्तबिन्दौ भवतीति । 
मेवोक्तो द्वितीयो निर्दशञः। “ कृत्तिकाः अथमं ? इत्यनेन उदगयनप्रचोदिते संवत्सर 
सत्नारम्मे ( यदेतद्टृत्तिकासंपातह्पं... ... ..-सायनाचार््ाः ) त्तिक ( योम ) तारायां वसंत - 
संपाते स्थितिरिति । 
म॑तोक्श्वतीयो निर्देशः । ^ श्रविष्ठः पुनः पितरसंभवाः -.. ततस्तासां द॑क्षिणतोऽभियानं 
युक्तं ? इति भ्रीभटमास्करग्याख्यया हरयमघानक्षत्रे दक्षिणायनस्यलामिति । दरयकत्तिका, 
हरयमधा, एतयोमध्ये समं ९० अंशञमितमन्तरं भवतीति संपरतमपि, स्फुटं दृरयते । यतः सामतं 
कृत्तिकासायनमोगः ५९० मितः। मवासायनभोगः -१४९ अंज्ञमितः । उभमयोरन्तरे ९० अज्ञाः 
स्फशः। अतो युज्यते पूर्वपरतिपादुनं मचटृ्टचा गणितदष्य चैति । 
निदं 
दायस्य सारम्‌ । 
वसन्तसंपते इत्तिकामोगतारा, दक्षिणायननिन्दो मघायोगतारा; धनिष्ठाविभागस्ान्ते 
उदुमयनमिति । 
अस्य गणितेन परीक्षणम्‌ । 
( नक्षजनाम्ना योगतारा ज्ञेया ) 











वसृन्तसंपातात्‌ उदगयनावधिकमन्त नाम ) अं क. 

कृत्तिकातः धनिष्ठान्तपर्यन्तमन्तरम्‌ ९० ० 

धनिष्ठान्तात्‌ धनिष्ठारम्भपर्थतं .,. १३ २० 

कृत्तिकातो धनिष्ठारंभपयतं .. १०३ २० 

कृततिकातो धनिष्ठायोगतारा (वेधात्‌) -““ १०३ 
परीक्षणफलम्‌ । 


धनिष्ठारम्भस्य धनिष्ठायोगतारायाश्च मोगसाम्यात्‌ धनिष्ठारम्भे धनिक्षायोगतारा, तथा च 
धनिषपुमे आल्फा = अ, निशठ तारा एव योगतरिति स्फुटम्‌ । अत इयमेव मैचुषानिषदि, 
वेदांगज्योतिषे, पितामहे, सूर्यसिद्धान्ते, ज्योतिर्गणिते, केतकीकरणे च स्वीङृता । 

एवमुपरि दृरयपुजाद्धानष्ठारम्भः, उदगयनस्थलनिर्दशञरूपेण च धनिष्ठाया अन्तोऽपि तैति 
रीयनबाह्मणे प्रदर्शित इत्युपपन्नेम्‌ । 


ब्राह्मणोक्तधनिष्ठदिरङ्िता ये भमागकाः। 
मेजिणा स्वीकृताश्ैवं छगधेश्च पितामहैः ॥७॥ 


| तैत्तिरीयनाद्यणे मणितभवर्तका धनिष्ठायोगतारा धनिष्ठादिगणनायाः प्रथमनिन्दुः कल्पिता । 
तदारभ्य ये २७ भभागा छन्धास्ते एव मैत्रेण लागे. पेतामहेऽपीत्युपपननम्‌ । 


एवं सिद्धविभागकेषु च पुरा संख्या धनिठावितः। 
आसीत्किन्वधुनाश्विनीमुखत इत्यन्यः क्रमः केवलः । 
पतस्याभ्विश्रुखत्य तिष्ठति समं चित्रा सका संञुखम्‌ । 
इत्युक्तं पथमे तथैव च परे श्रीसूयंसिद्धान्तयोः ५ ८ # 


(89 ) 


एव॑ मेत्युपनिषरूर्बकालास्मरम्परागता ये नक्षचविभागस्तेषु धनिष्ठादिगणनासीत्‌ । 
किन्त्वदानीमश्विनीयुखतो गणना अस्तीति नश्षत्रकरमे एव केवलो भेदः । एतस्य धनिष्ठादितः 


प्चनक्षत्रान्तरे ६६. । ४० स्यितादुच्िनीमूखादिदानीं गणना प्रचकति। एतस्याग्विनीमुखस्य 
संमुखं नाम १८० अंशान्तरे चिचानक्षत्रं सदेव तिष्ठति इति सूर्धसिद्धान्तयो्विंगणितम्‌ । तयथा । 








तैत्तिरीय बाह्मणमेन्युपनिषद्ेदांगज्योतिषोक्त्ा ज. क. 
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[पिभ ण 


एवं न्यासद्मेन श्छोकोक्तं सर्वयुपपनम्‌ । यतः पष्णान्तस्य अण्विनीमुखस्य वा चित्रा 
संमुखीभावो यः सूर्यासिद्धांतयोः स्वीङतः स उपठन्धः। स एव्र च कालरक्षकोऽत एव सएव 
ज्योतिर्गणिते पथा स्वीहृत इत्याहुः- 


तस्मादेव मयाप्यत्र ज्योतिर्गणितकर्मणि । 
अयमेव हि पीष्णान्तः स्वीक्रुतः कालरश्षकः ॥ 


तेत्निरीयबाह्मणे कर्मा्थं हरयङ्त्तिका गगितार्थं हरयधनिठेति ग्मः । नक्ष्रविभागान। 
गणितोपयोगित्वात्‌ गणितपुरस्कारिणी या दृस्यधनिष्ठा तां प्रथमनिन्दुं भकत्प्य ये सपतविंशति- 
विभागाः ता मुनिभिस्ते एव मेत्युपानिषदि वेदांगज्योतिषे पितामहेऽपि च परंपराञुद्धतया संग- 
हीताः। एतेषु सिद्धविभागेषु यः पोप्णान्तस्तस्येव काठरक्ष कत्वात्‌ सर्गसिद्धान्ता्ां स स्वीकृतः । 
स सिद्धपोष्णान्तश्च चिचासंमुते तिष्ठतीत्यप्यधिकं मोतं ताभ्याम्‌ । तस्मान्मयाप्ययमेत पोप्णान्त- 
स्तस्य कालसातत्यरक्षकव्वात्‌ काठसातत्यरक्षणमाहातम्यमभिज्ञाय सादरं स्वीकृतः। भाविविद्न- 
नेरपि स एव रक्षणीयः । अयना अपि एतलयोष्णान्तानुगुणा एव संग्राह्या इत्यलम्‌ ॥ 


इति पौष्णान्तनि्ण परः ५ 


- ~ ~~ “कः >-कैर ~ ~ 


(४९) 
अथेदानीं अयनांराः ॥ 
ब्राह्मणे तेत्तिरीयाख्ये मेत्याख्युपनिषद्यपि 
वेदांगज्योतिषे चेव सूयस्येद्कप्रवतनम्‌ ॥ 
धनिघ्ान्त धनिष्ठार्धं धनिष्ठादी यथाक्रमम्‌ । 
संकीर्तितं ततश्चाय्रे ज्योतिविद्वरभूषणः ॥ 
प्चसिद्धान्तिकाग्नन्ये वरादो निजकारेकम्‌ । 
अयनं दक्षिणं प्राह पुनवंसुदरे स्थितम्‌ # 
पुनवरंहत्संहितायां वेदांगनिजकालयोः। 
मध्यस्थं वेधनिर्णीत समस्तमयनां तरम्‌ ॥ 
सप्तावरात्यंरातुल्यं परीक्ष्येवाह वीक्षितम्‌ । 
यस्य सन्ना वराहेण विकार इति कीतिता ॥ 
तीत्तिरीयजाह्मणे “ धनिष्ठान्ते ›” उद्गयनम्‌ । “८ श्रविषठार्थं ” इति मेत्युपनिषदि । ^ भ्वि- 
वादौ ›› इति बेदगज्योतिषे ! ततश्वम पचसिद्धान्तिकायां बराह आह--“ आश्लेषार्थादासीयदा 
निद्रः किलोष्णकिरणस्य । युक्तमयनं तदासीत्‌ सांप्रतमयनं पुनर्वसुतः ” इति । वेदांगज्योतिषे 
अश्टेषार्थात्‌ निवृतिर्नाम दक्षिणायनम्‌ । सांप्रतं “पुनर्वसुतः? । आश्टेषार्धादित्यनेन अनुवृत्तिबलात्‌ 
पनर्वस॒तः इत्यस्य पुनर्वस्वर्थे इत्यर्थो ठभ्यते। आगश्छेषार्थात्‌ पनवस्वर्थं यावत्‌ २६ अ. ४० क.) 
स्वत्पान्तरात्‌ २७ अरा भयनचलछनं भवतीति । पुनः स एव वेदूंगज्योतिषात्‌ स्वकारावधिकं 
समस्तमयनचलनं २७ अक्षमितं स्वङृतप्रव्यक्षवेधनिर्णीतिं स्वपरीक्षया व्यक्तं च ब्हत्संहितायामपि 
ह वराहः । तद्वाक्यं चाह भाष्यकारो नीलकण्ठसोमसुत्वा स्वकृतार्थमटीयवासनाभाष्ये-- 
५“ तन्न विप्रतिपन्नान्प्रति तत्सम्थनपरं वाक्यं वरह्मिहिरोऽपि संहितायामाह-- 
“ आन्छेषार्थादक्षिणसत्तरमयनं रवेर्धनिष्ठायम्‌ । 
चरनं कदाचिदासीयेनोक्तं पूवंशासरेष्ु । 
सांप्रतमयनं सवितुः ककटकायं मृमादितश्चास्यत्‌ । 
उक्ताभांदौर्विंकूतिः परत्यक्षपरीक्चणिष्यंक्तिः ॥ इति ॥ 
तच्रकनपरिमाणस्य परीक्ष्य निर्णयः उपरितनेन मन्थेन प्रदुशितः ॥ इति ॥ " 
वेदांगज्योतिषकाकादयावापि सांप्रतं भाँशैर्विकृतिरक्ता यस्याश्च साभतं भत्यक्षपरीक्षणे- 
ग्यक्तिः इति वराहः । नीरकण्डवचनेनापि २७ अमितं चखनपरिमाणं परद्रितम्‌ । ` 
३८ पृष्ठे वेदाङ्गकालः, - १४७० वर्षाणि 1 वराहकालः, + ४५० वर्षाणि । अन योरन्तरं 
१९२० वर्षाणि । अतः १९२० ~ ७२ = २६४०“ = २७. । अर्थात्‌ वेदाज्गज्यीतिषकाला- 
दराहकालपर्यन्तमयन चलनं २७ अंश्ञीमितं भवति । अतो वराहोक्ता भांशविंङ्तिरुपपना । 
भ्रीवराहेण तथ्यमेव वीक्षितम्‌ । 
वराहोकोऽयं “ करकरटादिः 2 सायनः। एतामेवार्यामधिज्त्याह मरीविकारः + “ अयनयोः 
कर्कमकरायोः सायनत्वेनाभिमते पुनर्वस्वंतिम चरणात्‌ ? इति । तेन सायनकर्कटादिरिच निरयण- 
पनर्वस्वरधं एव भवति । अत एव आग्छेषाधात्‌ पुनर्वस्वर्धावधिका ^“ भांरामिता ” विङ्तिर्वराहे- 
णोक्ता तथा. च युज्यते । 
अत्रेदं ध्येयम्‌ । वराहोक्तमिदं भांँरमितचरनपरिमाणं स्थूलायनगस्या न साधितं भवति । 
नापि तस्स्थूलवर्षमानाभितम्‌ । ` नापि स्थकगतिजन्यश्चुन्थायनां ्वर्षाधितं तत्‌ भवति । न च 
सिद्धान्तोक्तनक्ष्रमोगेभ्यः साधितम्‌ । बरहिः स्वृतमत्यक्षवेधेन साधिते, परीक्ष्य निर्णति च 
पूवक्तिमयनचलनं २७ भागमितमिति स्ववचनेनेवं परदिष्टम्‌ । 


(४२) 


विवरणम्‌ अ. क. 
वेर्द्गज्योतिषात्‌ वराहकाकावषि चरनं २६ ४० 
वेदांगकाठे कणायनांशाः - २३२ २० 
वराहकाठे धनायर्नांशाः ३ २० 


“ तत्‌ कथं बद्यगु्तादिमिनिंपुणेरापि नोक्त इति चेत्‌ तदा स्वल्पत्वात्‌ तेर्नापलन्ध ? इति 
भास्करोक्त्या ३५२० अंश कलात्मकमयनचलनं तेर्नापलन्थम्‌ तस्याल्पत्वात्‌ । सपरविंशव्थ॑श- 
मितायन चलनस्य बहुत्वालर्धम्‌ । 

उपठन्धमपि भयनचलनसंज्ञया तदा न ज्ञातमासीत्‌ किंतु ^ विक्राति , नाम्ना नात- 
मासात्‌ । अत एव वराहेण वेदांगज्योतिषक्रालदूरभ्य स्वकाठपर्थतं जाता २७ अंकमिता- 
विकृतिरिति भोक्तम्‌ । 








वराहोक्तया अयनांस्ञानयम्‌ अ. क. 
श. ४५० वराहकालठेऽयरनांसाः ... „~ १३ २० 
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१८०० शक वषं अभयनांक्षा ५, ०० रर ९ 
ज्याोतिगाणेते भपनांश्चाः .,. .,„ २२ ९ 
(थ भ क 
पतामहाक्तया अयनांशाः । 
१८०० साक धनिष्ठारम्भसायनमोगः .,,  ३१५।२९ 
१ कै 5 ^^ _२८९।२४ 
अतर ,,, २६।५ 


पितामहोक्तधनिष्ठारम्भः २८९।२४ | - २३।२० 
वेदुगि।क्तथनिष्ठारम्भः २७०।० | + ३९।२५ 
अयनचलठनं १९।२९८ | - २।५६ ... - ३।५६ 
१८०० वर्ष अयनांशाः ,.. २२।९ 
अत एवाहुः- 
तस्मात्खखाष्ठम्‌ १८०० राके द्राविशत्ययनांराकाः । 
कराभिनवमियुक्ताः सिद्धास्ते स्वीकृता मया ॥ 
एवं शके १८०० वर्षे राखशुद्धाः, गणितशुद्धाः, कालसातत्यमृतः अयनांश्ञाः २२१९ 
यस्मात्‌ ठन्धाः तस्मात्‌ ते एव मया स्वीकृता इति । 
उपसंहारः 
राकपूर्वं २४०० त्तिकाकाठकादारभ्य अय यावत्‌ नक्षत्रचक्रविभागा ये दीर्धकालमराप्तास्ता- 
ननुसत्य शके १८५९ वषं २३ अयनांशाः छभ्यन्ते । एते च २५०० + १८५९ = ५२५९ नाम 
ते अयनाः ४००० वर्षत्पिकपरपराश्चद्धाः, गणितश्चुद्धाः, शाखशुद्धाश्रेत्यलमतिविस्तरेण । 
ध्यात्वाऽरं गरिमाण प्रस्तुतविषयस्य सांप्रतं सम्यक्‌ । 
सुचेरभ्रमभरमहरा छिखितमिद्‌ं वहतु साफल्यम्‌ ॥ 
केतकरोपान्हेन श्रीवेंकटसनुदत्तराजेन । 
रिखितं यथामतीह प्रभवतु संरीतिनाश्चाय ॥ 
॥ इति भ्रीयोगेभ्वरी प्रसीदतु ॥ 





1 





(४२) 


तिथ्यादिविषयकम्‌ । 


शुद्धं परतीतिक्रुत्सरयं यद्धयेन्तस्य कीतंनम्‌ । 
यत्करोति हि तच्छाखं तद्विरुद्धं त्वरास्रकम्‌ ॥ 
तिथ्यादिकानि स्थलान्येव कर्मार्थं य्राह्याणीति दाखाज्ञां केचित्मतिपादयान्ति । किन्त्विदं 
मन्दम्‌ । अनेनास्मन्मुर्नानां शाख्राणां च वेगुण्यमेव प्रदर्शितं भवति । तस्मान्नेयं शाघ्राज्ञा । 
तिथ्याठिसाथने चन्द्रे बीजं न देयमित्यस्थाथों तैर्न बुद्धः । “ गणितागतस्य रहस्य यन्बोप- 
लन्यस्य भ्त्यक्षप्रहस्य च यदैतरं तदद्धीजमिव्युक्तम्‌  इत्यामराजेन खण्डखायवासनाभाष्ये 
प्रोक्तम्‌ । अनेन बीजस्य उपपक्तिर्नास्ति । अतस्तस्य साधनमद्रक्यं अनियतत्वात्‌ । कस्यां 
तिथौ कियन्मितं बीजं देयमिति न निश्रितं भवति । अतो बीजस्य हेयत्वं युज्यते । तु 
सस्कारो न देय इति कयापि नोक्त तस्योपपत्तिमच्वात्‌ । यथा देशान्तरसंस्कारः उदुयान्तर- 
संस्कारः भदफलसंस्कारो वा 1 अस्मज्ज्योतिर्गणिते चापि बीजं न समुपात्तम्‌ । सर्वत्र संस्कारा 
एव प्रदिष्टाः । संस्कारास्तु शाखसंमता मुनिसंमताश्च । अनेन स्थूल तिधिग्रहणवादिनिः खण्डिताः । 


[न 9 


ग्रहणसद्रशप्रत्यक्षट्ररयवत्रय गगाडमय्ानादट तस्य दूषणमाह साहताग्रा वराहः-- 


पञ्चमरहसंयोगान्न किट म्रहणस्व संभवो भवात) 
तें च जलेऽ्म्यां न रिचिन्त्यमिद्‌ विपश्चिद्धिः ॥ 


अस्मिनपये वराहेण “ तवाष्टम्यां जके तैलं क्षि स्थानं विनिदिेत्‌ ” इति गर्मवचनं 
दूषितं भवति । अन्ते चाह वराहः “ विपथिद्धिरिदं नाङ्ीका्यभिति 7? । परव्यक्षट्ररयविषये 
यदि गगिकानां मतं नाङ्गीकार्यं भवाति तहिं तिथ्यादिकृच्छरहरयविषये बाणब्द्धिरसक्षयाख्या 
कल्पना फमुतिकन्यायेनेव नाङ्गीकर्यत्ि सिध्यति । तस्मात्‌ बाणवृद्धिरसक्षयाख्या कल्पना विप- 
शिद्धिस्व्याज्येति । 
अन्ये पुनास्तियेः स्थूला सूक्ष्मा च॑ति देतिध्यं प्रतिपादयन्ति । तदपि म॑दतरम्‌ । तिभि- 
त्वेका या च प्रत्यक्षसूर्थचन्द्रहृस्या . पर्यक्षसर्यचन्द्रकृता च । स्थूला तिधिस्तिथिरेव भवितुं 
नार्हति । तस्मात्‌ अतिथ। कतं कर्म फट कथमावहत्‌ । 


स्थूलतिथिर्रह्यिति किमर्थं प्ोक्तमित्यत्र कारणमाहूर्मनीभ्वराचायीः । तयथा । £ एत- 
त्मकरिण सूक्ष्मतिथीनां साधनं कर्तव्यमापे स्वत्पान्तरात्‌ भयासाधिकत्वात्‌ च अन्यतिथिसाध- 
नस्य स्थलमार्गेणापि...इ० मरीचिदीकायाम्‌ । 

तातपरद्रितचन्द्रस्पष्टीकरणं न मनागपि परयासकरमतः स्क्ष्पतिभिसाधनमेव कर्वव्यभिति 
सिध्यति । 


वाणवुद्धिरसक्षयः। सप्तवृद्धिः दशक्षयः । 


चन्द्र चन्द्र चन्दर 
परममदृफटं टगः परमगतिः तिथिमानं 
अक्षाः कटाः कटाः घरिकाः 
सिद्धान्तेषु ५ ७२० ८६० (५४-६५) 
सुक्ष्मगाणितेन ६५१८८ ६९०. ९२०८ ( ५०६७) 


एवं मानभेदे सति तदागताः तिथ्याद्यः सूर्थचन्द्रसाक्षिकाः न भवन्ति । ^“ प्रत्यक्षं 
ज्योतिषं शास्रं च॑द्राक। यत्र साक्षिणो > इत्ययं नियमः सर्व उपदे । तथा चाह भगवान्‌ 


(४४ ) 


वसिघ्ठः- त 
^ यक्तिन्पक्ते यत्र काटे मेन दग्गणितेक्यकम्‌ । 
टृरयते तेन पक्षेण कर्यात्तिथ्यादिनिर्णयम्‌ ?›--इति । 

भगवतो गर्गस्य वचनमनुलक्षमैव सांभतोपलन्ध्यनुसारेण यः पक्षः स एव सत्त इति 
[क भरे प [प =, 4 म 
भ्रीमास्करस्तथा च सौरभाष्ये तूर्सिंहोऽप्याह । तस्मादेव हेतोः सिद्धान्तकाः चन्दरकषपकेषु 
मध्यमग्रह (चंद्र) साधनोपकरणेषु च बीजकर्म प्रोक्तम्‌ । यदि बह्मगुतन्रीपतिभास्करायः चन्द्रस्य 
बीजं भोक्तं उपयुक्तं च तहिं “ भयीजचन्द्रो » ग्राह्य इति वचनं निर्मले मवति वरिष्ठवचनं 
० भ नि 9 [> [9 [क निप 
चोचैः भरश्ञास्ति । तस्मात्‌ दृकसमतिथ्यादीनामेव ग्राह्यत्वे गले पताति विष्ठमुनिशासनेनत्लम्‌ । 

क ५ [1 क्म ह ५ > क क क क 

द्र्टय्यः सा खजुद्धपंचांगायनांशनिर्णयः, पृ. ७-१८ । एतत्यटनेन सवं स्ट मनादीात्‌ । 

तथा चाह वराहः पच(सेद्धान्तिक्रायाम- 

०८ स्फुटतिथिविच्छेदुसमं युक्तमिदं प्राहुराचार्याः ॥ ” 
(पं. सि. अ. १५।२९ ) 

अत्राहुः सुधाकराः प्चसिद्धान्तिकाप्रकारिकायाम्‌ । अयाऽभचार्या इदं यत्‌ गणित 
स्फुटतिथिविच्छेदसमं स्फुटतिथ्यादिव्ि चरेण समं तुल्यं भवेदेव गणितं यक्तं समीचीनं प्राहुः । 
अर्थात्‌ मेन गणितेन प्रहा हकतुल्यतां यान्ति तदेव गणितं समीचीनं ज्ञेयमिति । 

एतन्मितमेव॒ विवेचनं विदुषामलं मवेदिति कत्वाऽत्रैव विरम्यतेऽस्माभिः। गणिततरेधयो- 
[+ (न र # ध्‌ [क 
विषये विवादस्य वेय्यर्थ स्फुटमेपरेत्यटे बृथा विस्तरेण । 


१९ सूपतबर १९३५७ केतकरोपार्ही वेङ्कटेशखतो कत्तराजः। 
विजापुरं ज्योतिर्गणितप्रकाङाकः ! 


॥ श्रीमणेशो जयति ॥ 


तिर्गणितम्‌ । 


प्रथमः परिच्छेदः । 


तन्न परश्चाङ्काध्यायः प्रथमः । 


ए 


परणम्य परमात्मानं करत्वा भ्रीपितरवन्दनम्‌ । 
ज्योतिषां गणितं वक्ष्ये धमकाटनियामरम्‌ ॥ १ ॥ 


तचाऽऽदौ परिभाषा । 


उज्जयिन्या मध्यरेखा रालिवादनमूपतेः। 
 हाकवर्षाणि चाऽऽभित्य रच्यन्त कोषठठका इह ॥२॥ 
कोषठकेभ्यः फटप्रापिर्येन स्यात्करण च तत्‌ । 
उपकारश्ोपक्रतिः साधनं चति वा स्मृतम्‌ ॥ ३५ 
पदमायतनं स्थानं पयायाः कोष्ठवाचिनः ! ` 
फटस्यापरपयायो संस्कारः संस्करुतिः स्मृतो ॥४॥ 
संख्यापूरणङाष्दानां विभक्त्या च तृतीयया । 

करणं सर्वदा ज्ञेयं पश्चम्या कोष्ठ एव हि ॥ ५॥ 

योगे तथा संस्करण चिह्ववत्कर तिमाचरेत्‌ । 

वियोगे शोध्यमानं त॒ चिदं व्यत्यस्य योजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अस्िमिन्यन्ये यस्य साहाय्येन कोष्ठकेम्यः फटप्रािर्भवतिं तत्करणमिन्युक्तेम्‌ । उपकारः; 
इपकृतिः) साधनम्‌, उपकरणम्‌, उपक्रिया, इति करणार्थपराः शब्डाः । करणं तिथ्यधसममिति 
तद्रणित एव बोध्यं न च संस्कारग्रहणप्रसङ्गे ॥ पदम्‌ , आयतनं, स्थानं, इति त्रयः कोष्ठसब्द्स्य 
पर्यायाः 1 संस्कारः, संस्कृतिः, इति दवो फलस्य ॥ संस्यापूरणशब्डानां वरतीययथा विभक्त्या 
तद्विशेष्याभावरे तत्तस्सज्ञकानि करणानीति ज्ञेयम्‌ 1 पश्वम्धा विभक्त्या तु तत्संज्ञकः कोष्ठ एव 
व्रि्तेयः। तयथा पचाङ्गगणिते षष्ठे शछेके--““ तथा द्वितीयेन वतीयकेन "› इत्यत्र द्ितोयेन 
करणेन त्रतीयेन करणेनेति बोध्यम्‌ 1 तत्रेव च --“ क्रमात्पश्चमषष्ठकाम्याम्‌ ?› इत्यनेन 
प्मषष्ठकोष्ठकाम्यामित्यवगन्तव्यम्‌ ॥ यत्र योगः कर्तव्यः, संस्कारः कार्यः, इत्युक्तं स्यात्तत्र 
कोष्टकादुद्रधृतस्य फलस्य य्ह विहं स्यात्ताहशी कतिः कार्या 1 फलस्य धनचिह्वत््े फलं 
योजयेत्‌, कणचिहत्वे तु फं विरोधयेत्‌, इति सुगमम्‌ 1 परं तु यत्र वियोगः कार्यः, नाम 
व्यवकछनं क्यमिति यत्रोक्तं स्यात्तत्र फलस्य चिं व्यत्यस्य नाम कणचिहवं नचिरं मत्वा 
धनचिंहमृणचिहं मत्वा ठन्धचिहसहसी क्रिया कार्या । यथा + २०; - १५, अनयोर्घोगः + ५, 
भवति, परं प्रथमरार्दितीये शोध्यमाने हितीयस्म चिदं व्यत्यस्य संकठने कृते जातो 
ज्यो0 ग) 5. 


४: ज्योति्गणितम्‌ । [ पञ्धाङ्गाध्यायः भरयमः १} 


विमोगः + २० + १५ = + ३५। अतर संकलनादिगणितकर्मणां सम्पम्बोधार्थं भ्रीभास्करीय- 
बरीजोक्तानि करणधरत्राण्शुदाहरामि । तान्येतं ग्रन्थं पिपदिषुरादो सम्ग्जानीयात्‌ । 


योगे युतिः स्यात्क्षययोः स्वयोवां धनर्गयोरन्तरमेव योगः 
सदोध्यभानं स्वभृणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तयुतिरूक्तवच्च ॥ ७॥ 


स्वयोरस्वयोः स्वं वधः स्वणघाते । 
क्षयो भागहारेऽपि चैवं निरुक्तम्‌ । 
कृतिः स्वणेयोः स्वं स्वमूखे धनर्णे । 
न मूल क्षयस्यासि तस्याकृतित्वात्‌ ५८॥ 





अथ चिह्धपरिभाषा । 


रारिभरूधगतं शुन्यं विदियेखा च तयम्‌ । 
भागलि्टाविलि्तानां संज्ञाथं कदिपतानि हि ॥९॥ 
तियंगरध्वाधरारेखासंपातो धनचिहकम्‌ । 
केवटैका तिरश्चीना रेखा स्यादहणचिह्वकम्‌ ॥ २० ॥ 
धनचिह्ं विदेकसंस्थं गुणचिहवं च तद्धवेत्‌ । 
पाभ्वद्रये बिन्डुयुक्त यहणं भाजकं च तत्‌ ॥ ११५ 
अधःशिरस्ककोणस्य सव्याय्यसृणंचिद्धयुक । 
स्वाधःस्थापितसंख्याया वमलं च भावयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
चापमध्यस्थसख्यानां चह्वद्राणितं च यत्‌ । 
तदेकत्वेन गृह्णीयाहयाष्छचिद्धं तु तस्य वै ॥ १३ ॥. 
संख्याया दक्षिणस्कन्धे सक्ष्माङ्ा लिखितास्तु ये । 
स्वाधःस्थापितसंख्यायास्तत्तद्वातं प्रचक्षते ॥ १8 ५ 
धनर्णगुणचिदेश्ासंबद्धा रायो मिथः । 
संनिकृष्टा विज्ञेयाः परस्परगुणा इति ५ १५ ॥ 
रेखाद्रयं तिरथीनं समपक्चौ समादिशत्‌ । 
चिह्वाभाये तु राहीनां धनत्वं कल्पयेत्सदा ॥ १६ ॥ 


स्पष्टोऽर्थः । अचर ज्ञापकानि । १२ ३६“ ५०“ इत्यसिन्दादश्ञ अंशाः, षर्िंशत्कलाः, 
पव्याशद्धिकलाः, इति पठनीयम्‌ । धनचिहम्‌ +, कणचिहं -, गुणकचिह्धं >, भाजकचिहनं ~ 
वर्गमूलचिह्मम्‌ ^^ ` , एकत्वचिहवं ( ), राशिधातचिहं १२, समत्वचिह्वमू= , केयम्‌ । 

२४ अत्र थाणां चतुणां च योगः कर्तव्य इति बोध्यम्‌ । 

४-२ ; चतुरभ्यखीन्विशोधयेदिति । 

२५८४ ,, जयार्णां चतुर्णा च गुणकारः कार्थं इति । 

३--४वा ई, जीश्चतुरभिर्विभजेदिति। | 

५८१४४ ,, चतुश्रत्वारिशदधिकरशातस्य वर्गभूमिति ज्ञेयम्‌ 1 
- ( १५ + १७ - २ ) अत्र चापमध्यस्थसंख्यानां चिहवद्रणितं कृतेन त्रिंहा्लम्यते ! अत ` एव, 

-( १५ + १७ - २ ) इत्यनेन तिंशद्रूषाणि कणमित्युक भर्वति = ~ ३९ 
१५२ अनेन पेचदश्ञानां घनः, अथवा त्रिषातो ग्राह्य इति । 


[ पाङ्गाध्यायः प्रथमः १ | प्रथमः परिच्छेदः, डे 


१ फ इत्यत्र पफ-र्योः परमसंनिकषतियोर्वात्‌, इति केयम्‌ । परं तु कोष्ठक 

१२ व्रिषुवती ( रचनासूत्रेषु, भजज्याचापयोः संनिकषऽपि तयोर्घातो न वाच्यः, 

५४ अक्षज्या { तस्यास भवात्‌ । यथा तच ‹ भुजज्यारविंङकेन्द्रम्‌ › इत्यनेन रविकेनद्रस्थ 

२५ ठंबज्या / भ॒जज्येति ज्ञेयम्‌ । तथा च कोरटिन्यारविकद्रं = रषिकंद्रस्य कोरिञ्या ) 

३ + ४ = ७ इत्यत्र जयाणां चतुर्ण च ग्रोगः सप्तामिः सम इत्यभिमायः । अव्राऽ+ 
यराः ३, चिद्वामावो वियतेऽतस्रीणे धनं मन्तव्यानि । 





अथ दक्षांरगणितम्‌ 1 


गणनाया लाघवार्थं दशांराइयपद्धतिम्‌ । 
आभित्य गणितं सवेमस्मिन्मन्थे निगद्यते ॥ १७॥ 
दृहांदापद्ध तिनोक्ता टीावत्यादिषु क्रचित्‌ । 
अतो बालावच्रोधाथं मूखकमाणि चक्ष्महे ॥ १८॥ 
राश्योमभ्य)स्थतो विन्दुदंशांशाहयपद्धतेः। 
चिं तयोयंः परथमः पूणोनङ्कान्व्यनक्ति सः ॥ १९॥ 
द्वितीयोऽशान्व्यनक्त्यास्मन्याऽङ्कखस्या च तन्मितः। 
दृराधातौ भवेच्छेदो ह्यतो गणितलाघबम्‌ ॥ २० ॥ 
दञरिगणिते रारयोर्मध्यस्थितो चिन्दुदुङ्‌ र चिह्ठमित्युच्यते । तयोरादिमः प्णङ्कान्यो- 
याति । अपरोऽशान्‌ 1 अपरराशेराथाङ्गो दांशान्दरदयाति) द्वितीयः रातांशान्‌, तृतीयः सहस्रा 
शान्‌, एवमग्रेऽपि । भिमगणिते केदस्थाने काऽपि संस्या तिषटेत्‌ । परं तु दुांशगणिते दुरासत- 
सहस्नादिमिरईदशचगुणोत्रसंख्यामिरेव च्छेदेभीवितव्यं नान्याभिरिति नियतत्वापूर्णाङ्वदंशानं 
यथास्थानं योगान्तरे कतुं शक्येते । | 
अवोदेशकः-- 
 पश्वाद्विद्युन्यरसाबिन्दुषडष्ठ ८६ ` ६०७५ तुट्यां 
संख्यां दरांदासरणौ च विष्टिख्य तस्याः! 
अये प्रद्रंयत तत्समभिलरारिग 
येनोभयो गंणितयो; समता प्रसिथ्येत्‌ ॥ २२ ॥ 
(* अन मिनराशिर्नामंशच्छेदनिबद्धो राशिः, यथा ड, इयं परिभाषा टीकषा्वव्यामुक्तैव  ) 
उदिष्टसं्या्यां ८६.६०७५ द्यो रारयोर्मध्ये यो यिन्दुस्बदशांससरणेश्चिह्वम्‌ । तयोराय- 
मिता ८६ पूर्णाक, अपरमिता ६०७५ अंशाः । अ्रङस्थानानि चत्वारि, बिन्दुस्थानं पचमम- 
तोऽ्रायुतमितइछेदोऽस्तीप्युक्तं भवति । 
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उपरितनानां भयमोढाहरणे ददा शचिह्वात्सव्यतः प्रदरहितेष्वंशेषु षडदशांशाः, दस्यं 
लर्ताशाः, सप्र सहस्रशाः, पायुतां शाः, इति वोध्यम्‌ । एते सर्वं एकयो रया पचसपतत्यधिकानि 
षट्सहस्राण्ययुतांश्चा इत्यपि पठनीयम्‌ । भिनराशिसंकछनरीत्थाऽस्य पतीतिं शिष्यान्धति दुरदयत्‌ । 
यथा-) ष + ¶ठंठ + दृठ्छठ + ठ द॑ठ्ठ = कृष्ट इति स्पष्टम्‌ । 
अथ दृशांशपद्धव्या संकलनव्यवकलनयोः करणसूत्रम्‌ । 
ऊष्वाधरायां रेखायां यथा स्युविन्दवस्तथा । 
उदिष्ठराक्ीन्विन्यस्य योगायोगे सखे कुरु + २२॥ 
उद्िष्टराक्चीनां ददांशविह्मानि ययोर्ध्वाधरायां रेखायां भवेयुस्तथा सवनुदिष्टराश्ीनधोऽधः 
[क (9 (का, क क न्द) (रा + ^ | ० [१ 
लिलिष्वा पूर्णाङ्वयोगवियोगौ कार्यो । दशांशचिह्ानामू्वाधरररेखायां स्थापनेन सजार्तीया 
अंशा अप्ृर््वाधरपङ्क्त्थां तिष्ठन्ति । तेन यथास्थानं योगोऽन्तरं बा प्णाङ्वत्कर्तु युज्यते 
अत्रोदेराकः-- 
पश्चाद्रिश्युन्थरसबिन्दुषडष्टस्‌याः १२८६ ` ६०७५ 
सप्ताष्ठचिह्तुरगा ७ ` ८७ रसशुन्यरामाः ३०६ । 
पसा ङ्गलुन्यखखचिन्दव ०००६५ इत्यमीषां । 
. योगं द्वयोर्वद वियोगमपि क्रमेण ५ २३॥ 
„ ग्यासः। यथोक्तं राशीन्यिलिख्य केषांचिदंक्ञानामग्रे स्थानपुरणार्थं॒शुन्यानि रुचा 
यांगवियोगाः कताः । 
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[क 


अथ गुणनमागहारयोः करणसूच्म्‌ । 


भाज्यभाजक्योगंण्यगुणयोखक्तपद्धतेः। 

चिदं नास्तीति संकल्प्य गुणनं भजनं कुरू ॥ २७ ॥ 

गुणगुण्यांहां कसंख्यायोगेन तुलिते स्थरे । 

गुणकारस्यान्तिमाङूाद्वामतः डुरु ठक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 

भाज्यस्यांशांकसंख्यातो भाजकस्य विशोधयेत्‌ । 

हषे स्वे तन्मिते स्थाने छब्भ्यन्तात्करु छक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्यथा सम्यतः रोषमितश्युन्धानि योजयेत्‌ । 

शन्यप्रयुक्ता रष्धिस्तु सदा पूर्णेति बुध्यताम्‌ ॥ २७॥ 

भाज्यभाजकयोर्ुण्यगुणफयोश्च दशांश्चिद्वं नास्तीति मत्वा पृणह्किवदूगुणनं भजन ॒ओ 

र्यात्‌ । अनन्तरं दाच विहं कुतर देयमित्ेतस्य विचारः, स यथा-) गुण्यगणकथोरंशाङस- 
व्ययोर्योगं कत्वा तचुल्याङ्कान्गुणकारस्यान्त्याङ्कद्मतो विगणय्य तत्र दञ्शांशञचिह्व. कार्यम 


[ श्याङ्गाध्यायः प्रेमः १ ] पथमः परिच्छेदः । ५ 


गुणकारस्याइसंस्या गुण्यगुणकम्रोरंशाङ्कसंख्यायोमायदि न्यूना तद्‌ न्यूनमितानिं दयुन्यानि वामतो 
दस्वा स्थानपूरणं इत्वा तत दश्चांराचिहं कार्थम्‌ । 

भागहारे त॒ भाज्यस्यांशाङसंस्यातो भाजकस्यांसाङ्कसंस्यां विशोध्य रोषे धनगते ठम्ध- 
शन्तयाङ्कादवामतः सोषतुल्यस्थानानि विगणय्य तत्र विन्दुं दयात्‌ । भागहारेऽप्यङ्कानामल्पसंस्याते 
गुणकारवदामतः शुन्यानि दस्वा स्थानपूतिंः कार्या । 

शोषस्यर्णत्वे शोषमितानि शयुन्यानि टग्पेशन्त्याङ्कादक्षिणतो देयानि । शन्यान्विता कभ्ि 
सर्वद पर्णा पृणङ्का, इति बोध्यम्‌ । भाज्यभाजकयोरंशाङसंख्ययोः समत्वेऽपि कभ्धिः पूर्णा स्थात्‌ । 

अतरोषेशका 

षडकिन्दुद्राददान्‌ १२.१६ षड्भिः ६ षष्ट्या ६० षटद्युन्यविन्दुभिः ` ०६ । 

बटहाव्या ६०० सप्तषष्ठ-चा ६७ च हत्वा भक्त्वा फलं वद्‌ ॥ २८ ॥ 


गुणकारोदाहरणानि । मागहारोदाहरणानि । 
१२०६ ६ = ७4६ १२.६7 ६=२.१ 
१२०६५ ६० = ७4६ *० १२.६7 ६० =,२१ 
२.६८०.०६० * ७५६ १९.६०६ ८२१०. 
१२६८६०० = ७4६०० १२६ ६०० =*०२) 
१२.६> ६७ = ९.२ १२९६ ६७ = १८८०५५९ इत्पराण 


अत्र गुणकाराणां भरथमोदाहरणे गुण्यगुणकयेर्ईशांशचिद्ं नास्तीति मत्वा ३२६, ६ पतो 
रक्ली इति प्रकल्मनाज्नातो गुणकारः ७५६ । अथ दुरांशविदुस्थाननिर्णयः । अत्र गुण्य दश्ञांश- 
स्थानमेकमस्ति गुणके तु तदभावोऽतः स्थानयोगः १ । गुणकारान्स्याङ्ादेकमद्ं विगणम्य 
तस्याग्रे चिद्धं कृतमतो जातो गुणकारः ७५६ एवमन्येष्वपि । अव्र दश्ांशस्थानं नार्माशाङ- 
संख्येति बोध्यम्‌ । 

भागहारस्य प्रथमोदाहरण आदं भाज्यभाजक पणङ्कातिति १२६, ६ प्रकल्प्य भागहारे 
कृते जाता कन्धिः २१। अत्न भाजकदहां शस्थानादाज्यदराशषस्थानमेकेनाधिकमतो ठम्धे- 
र्त्याङ्कद्रामतः प्रथमस्थाने चिह्नं कते जाता छग्धिः २.१ । द्ितीयोदाहारणे भाज्यादग्र 
एकं शुन्यं दुस्वा भागहारं कृत्वां ठन्धां द्वितीयस्थाने चिव कृते जाता ठलन्धिः *२१ । व्रतीमो 
इूहरणे भाज्ये भाजकापिक्षया स्यानन्यूनतेकमिताऽतो छम्ध्यन्त एकस्मिञ्शयुन्ये दत्ते जाता 
लश्षिः २१० इयं पूर्णा । अस्या अग्रे ( २१०. एवं ) बिन्दुवर्तत इति कल्प्यम्‌ । 


0 क क 


यदि माज्यं निःशेषं न विमज्येत तदा ऊं कार्यमिति चे्दाह-- 
भाजकेन यदा भाज्य निभ्डोषं न हतं तदा । 
 यतमस्थानपयंन्तं सृक्ष्मता स्यादमीप्तिता ॥ २९॥ 
ताघत्स्थानावधो भाञ्ये वस्वा ्ुन्यानि चाऽऽदरेत्‌ । 
अस्मिन्विधां केचिदङ्का व्यावतेरन्पुनः पुनः ॥ ३० ॥ 
यष्ट न मूलो राशिः स्थानबरद्ध यथोक्तवत्‌ । 
कुत्वाऽऽसन्नं वगमूं साध्यं सद्रणकैस्तदा ॥ ३२ ॥ 


छषटोऽरथः । असमापिनो भागहारस्योदाहरणं पूर्वस्मिन्न्यासोक्तं पथमम्‌ । तत्र भागहारः 
माति नैव याति । अतस्तत्र लक्षाश्ञावभि सृक्ष्मताया अपेक्ाऽस्तीति भकलप्य भागहरणं समा- 
पितम्‌ । रोषं सुगमम्‌ । स॑परतं दृश्ांशगणितं सर्थत्र बाला अपि जानन्ति । अतो ये केचनासिमि- 
ष्मणितपकारेऽनधीताः स्युस्तेषामुपयोगाथमेवतत्सव द शांशगगितं व्याख्यातम्‌ । 





ॐ (न इ 


६ ज्योतिंगेणितम्‌ । [ प्वाङ्गाध्यायः प्रथमः १] 


| अथ घाताङ्कगणितम्‌" । 
( * व्यवहारे लायतमिति भसिद्धंम्‌ । अत्रार्थे षषठत्िप्रश्राध्यायस्य सप्तमकोष्ठकं विलोक्यम्‌ 1) 


इवं सविस्तरं व्याख्यातुं न शक्यते । अतोऽस्य दिग्र्धीनमाच्रामिह करियते । गुण्यगुणकयो- 
्याताङ्कयोरेक्यं तयोर्थातस्य घाताङ्केन समं तिष्ठति । अतो गुण्यगुणकयोर्षीताङ्कान्कोष्टकादुद्धत्य 
तयोगे छते यो घाताङ्को निष्पयते तस्य संख्या कोषटकाद्ाह्ा । सा ॒गुण्यगृणकयोर्थातसमा 
स्यात्‌ । एवं केवलेन संकलनेन गुणनं संपयते, व्यवकलनेन भागहरणं; इयादिनिर्युणनेन वर्मः 
धनादिकं, भक्तेन वर्गयनमूलादिकम्‌, , एवं सर्वत्राल्पधयासेन महती कार्यसिद्धिरजायते । अतः 
्रात्र्गणकेवताह्कपद्धतों परिचयः कार्यः । 

अस्मन्यन्ये सर्व॑ गणितं भायः संकठनम्यवकलनेः सर्वत्र सिध्यति । परं तु बेधगणिते 
ग्रहगणिते च गुणनभजनादिकं विना क्रिया न निर्वहति । अतस्तत्र घाताङ्ृसाहाय्यं गृहीतं चेत्त- 
त्रापि गाणितायासों नेव भवेत्‌ । 


कोष्ठके पठिता ये षाताङ्कस्तेऽशाः  अश्चाः पूणङ्किन पूर्व संयुताश्त्संपृवाताङ्कः स्यात्‌ ।' 
तत्न घातपूर्णाडस्येयत्तेवं कार्या । संख्याया आयाङ्कस्थानदक्षीनि यावन्ति सुन्यानि तत्स॑ख्याको 
घातपु्णी ह इति जेयम्‌ । संख्याया आयाङ्क पूणं धातपूर्णीह्ा धनम्‌, आयाङक दशरूषे घातपू- 
णडा कणं भवन्ति । वाताक्ंराः सर्वग धनं वर्तन्ते । यथा ४३२ अस्य राशेर्वातांशाः 
.६ ३५५ इति कोष्ठकाज्ज्ञायते । अय पूर्णाङ्कानामियत्ता कर्तव्या । अस्मिन्ाश्ञावायाहृश्चतःरतानि। 
्तसंस्याया दे शनये वर्तते अतोऽस्य रशेरषातपृणं ङ्ख दो । अत॒ एव ४३२ उक्तरासेः संपरण- 
धाताङ्ः २.६३५५ जातः । अत एवापिमोदाहरणेषु-- 


४३२ अस्य सपूर्णवाताह्ः ` २" ६३५५ 

२.२ 2 , १" ६३५५ 

४.३२ 2) 22 © + ६३५५ | 

,३२ 2 2 १..६३५५्‌ 

,०४३२ 22 र * ६३५५ 
इत्या० इत्या° 


अथ घाताङ्स्मोपयोगः। यदि ४३२ अस्य बर्गमूलमपोक्षितं तरस्य घाताङ्कः २ ,.६३५५ 
राम्या भक्तः १. ३१७७५, अस्माद्वाताङ्त्कोकान्धा संख्या २० * ७८५ इदमेवाऽऽसन- 
अर्ममूलम्‌ । अत्र संस्यान्वेषणम्‌ * २१७७५ एतेः अहौः एव करणीयं, कोष्ठकेषु पूणीङ्ञनामभावात्‌। 
कोष्ठके ३१७७५ एतायता घातांशेन,. २०७८५ इयं संख्या लभ्यते । परं तु षातपूर्णाह्न एकमितो 
`धनं वर्ते । अत एवाऽऽयाङ्दितयं पूर्णाः रोषर्मशषा इति सिद्धम्‌ । ( विभश्राष्याय ७ कोटकं )., 


द. 
अथं पञ्चैङ्गविवरणम्‌ 1 
अथ भगवानभ्वरमणिराकारो यसिन्ृतते महगतया भमतींति हरयते तत्कान्तिवृततमादुः। 
करान्तदृचस्यकषमर कटम्बावित्युच्येत । कदम्बे कस्यांचित्तारायां च भ्रोतत्वेनै कठ्प्यमानं 
वृत्तर्पं करान्तिवृततं यस्मिन्विन्दौ छिनाति तदेव भोगगणनाया आरम्भस्थानम्‌। एतदिन्दुमारम्थ 
संपर्णक्रान्तिदृ्तस्य समान्द्रादञ त्रिभागान्यकल्म्य तान्मेषदरृषभादिराशेनाममिर्ग्यपदिङान्ति । 


न 


अनाना जिातैको राक्ष । कलानां षषटयैकोऽसः । इति परिभाषा गणकानां विदितैव । 


[ फयाङ्गाध्यायः प्रथमः १ 1 परथमः परिच्छेदः । | ७ 


मक्षत्रचक्रारमे मेषादौ वा, सूर्यासिद्धाताक्तः पोष्णांत एव मया असिमिन्‌ ज्योतिर्गणिते स्वीकृतः 
पीष्णातं स्वीकृत्य, सृथासेद्धौ तपठिता पाष्णांतादारम्य चित्रानक्षत्रस्य षमा तरास्थितिरपि सम्यगुष- 
पन्नत्वान्मया संगृहीता । ^ पोष्णाँते भगणः स्प्रतः ” दत्यत्र “ स्प्रतः 2 इति पदेन चित्राभेपुख- 
निष्ठपोष्णांतस्य सुदिरपरंपरा व्यक्तीकृता स्यासेद्धांतकारण । युज्यत चतत्‌ । यतः “ शाख- 
मायं तदेदं ? इत्यनेन शोकेन निर्दिष्टे मठश्रयासेद्धतिऽपि तय्ूपरपरया विजानक्षत्रभोगः 
८०: अंहाप्पकः एव षदिष्टः । "विस्तरस्त॒अस्मत्तनयविरचितकेतकोपरिमलभाष्ये दृष्टव्यः । 
शकं १८०० वषे मेषारभे वधोपरन्धाः सक्माः अयनाँश्ञाः २२. । < । ३१४ अंशायां 
आसन्‌ 1 एतावतोऽधर्वांशान्‌ गाणेतारभे अंगीकत्य मया ध्रवकाः साधेताः ! अस्यव ज्यातिगाणे- 
तस्य प्रस्तावनापूरणिकाण्यवछोकनीया ! बेदांगज्योतिषादप्यथमेव पाष्णांतः सिध्यते 1 

सयाचन्द्रमसरिकस्मात्सगमादनरन्यसगमावाषेकाटश्चान्द्रमासः, तस्य च मध्यमं भान 
२९ दि० ३१ घ० ५०.११९ ३७४ पटाने ! तथा च स्या भासमानगत्या पृथ्वीपरितः कान्ति- 
वृते भ्रमन्कास्माशलक्षत्रे समागत्य पएनयावता काठन तत्रवाऽऽगच्छतिं तन्नाकं ` वषम्‌ । 
तस्य मध्यममानं साँप्रते ३६५ दि०,.१५ ष०, २२.९ पला० 1 तथव सया यावता काटनंकः 
राक्ि पयंटते स सारभासः 

यासश्वाम्दरपासे सूर्या मषराञ्ञ प्रविशति स चतरः । तस्थ शुक्कपक्षं भरातपदे शालिवाहन- 
शकवषस्याऽऽरम्भः ! यास्मम्मासे वरषभराश परविशति स वश्ाखः। यस्मिन्भास मिथुनराशि 
श्राविशते स ज्यष्ठः 1 एवमग्र ऽपि । 

चरयाचन्द्रमसानोचाचवकाच्ान्द्रमासावाधेन्प्रनाधिका भवति । ठकष्रतमचान्द्रमासः २९ 
दि० १८ घ ०, महत्तपः २९ द° ४९६ ध० 1 एवमपि ठधुतमं सारमासमानं २९ दि० २७ ध० 
महतमं ३१ दि० २७ घ० ८ पर्य कोष्ठ ° १३ )। यदा चान्द्रमासः सारमासान्तःपातो भवति 
तदा. स चान्द्रमासाशधक इत्युच्यत, तास्मन्सक्रमणाभावात्‌ । तथव कदाचत्सारमासापि 
चान्द्रमासान्तःपाता भवति । तेन तन्मासस्य द्व॑नामनी सपंदयत । तयोरादिमं ख्वीङ्स्य दितोयं 
नियकुवान्त 1 एवं निराकृत मास एव क्षयमासः । तथा च भास्करः-- “ असंकान्तिमासोऽ- 
पिमासः स्फुटः स्यात्‌- ! दिसंक्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचत्‌ ”› इति ॥ 

करान्तिव्रचादम्रहपयन्तं कदेम्बभोतघ्रते यदन्तरं दाक्षिणोत्तरं स शरः 1 आरम्भस्थानोय- 

बिन्दोः सकारात्कान्तित्रत्स्य श्रहशरव्रत्तस्थ च संपातावाथे याततेयगन्तरं स तद्ग्रहस्य भोगः। सं 
ुत्रतो गण्यते यथा पाष्णाँतादारभ्य पवस्यां दकि १८० अंशात्मकः सर्यासेद्धां ताक्तः चिता 
नक्षत्रभागः। सूयाचन्द्रमसाभागान्तरस्य हादश्ञाभः अराः एकका ताथभवति । चन्द्रभागस्य ८०० 
कलामितमेक .नक्षत्रप्‌ । तथा च तयाभागक्यस्य ८०० कलामात्र एको योगः, इति पारोभाषा 
सवषां विश्च॑तव । | 

स॒योदयकाठे विमानानि तिथिनक्षत्रयोगादीन्यव पजाज्ग ठिल्यन्ते। तिथेरवधिः- 
4° धटाभ्यः ६७ घटापयन्तं व्रधते । नक्षवात्राधिः-- ५२ षटाभ्यः ६८ षटापयन्तम्‌, 
यागव्ाधः--, ४९ धटाभ्यः ६३ वटापयन्तं भयत । अत एव कस्यौचात्तेा स्याद्‌ यदयग्या- 
पिन्यां सत्यां वरद्रयारम्भे सव तिथिः पश्वाज्गः लिख्यत । इदमधमासव्रात्ताथत्रद्धिरेत्युच्यते । 
मयाद्‌ यहयान्तवतिन्यां स्यां क्षयमासवत्सा तिथिः स्थानाभाषान लिख्यते अतस्तस्याः क्षयो 
जात इति वदन्ति । नक्षत्रयोगयोः क्षयब्रद्धिनिर्णयस्तं तिथेरिषेव कायः 

 पशङ्गकोष्ठकेभ्यः साथितस्तिथ्यादीनां समापिकाल उजजयिनीरेखासंवंधी मध्यमो भवति 
नः तु सावनः । सावनो नाम सू्स्योदयायाम्योत्तरल दघनाद्रा मीयमानः । परं त्वयं सवेन 
र्यस्य स्पष्टगतेरयनव्रलनस्य च न्धूनापिक्यासत्थहं भियते । 


८ ञ्योतिर्गणितम्‌ । [ प्रथान्गाध्यायः प्रथमः 4.1 


ज्योतिषां घुक्षमवेषे तु त्यहं मियमानः सावनकालः सर्वथाऽनुपगुक्तः, भियमानकाल- 
दियंत्ररचनाया अरक्यस्वात्‌ । भतो मध्यमकालनामा, एक उपायो ज्योतिविंनिदष्ः । स 
चेवम्‌--एको चिन्दुः सायनूर्यस्य मध्यमगत्या सावकाटं विषुवल्रत्ते भ्रमतीति भकठप्यायं 
चिन्दुथस्मिन्श्षणे याम्थोत्रघरत्त घ्रामोति तदा मध्यमकाठस्य घटश्च: १५, पलानि °; विपलानि १ 
जातानीति ज्योतिर्धिदो मन्यन्ते । परं तु कल्पितबिन्दोरयाम्योचरलद्वनावलोकनमराक्य, 
चिन्दोरपदार्थस्वात्‌ । अतो भ्राजमानस्य सर्थस्य याम्योत्तरल इघनात्मागमरे कियता कालेनायं 
सायनमध्यमश्यस्वखूपी विन्दुः प्यहं याम्थोत्तरं भाभोति, तद्गणितेन विपलानापि सुक्ष्म जात्व 
कोष्ठकं रचयन्ति । इमं संस्कारं कालभेदः, वेकासमीकरणम्‌ › उदृयान्तरं वेति वदृन्ति । 
( परय पेचाज्गगध्यायस्थ कोष्ठकम्‌ १८) । 





अथ पञ्चाङ्गगणितम्‌ | 

इदानीमभीटवषन्तःपातिनां सर्वेषां तिथ्यादिषथाक्गानां गणितमुच्यते । तत्राऽऽदौ वर्षीय 
मान्तीयं घरवानयनम्‌-- 

खखाष्ठभू १८०० म्यूनशकः समानां गणो भवेत्तेन रमेत चाऽऽद्यात्‌ । 

कोध्राद्रतीस्ता धुवकेषु योज्या एवं धवाः कारक्षितवतसरस्य ॥ ९ ॥ 

द्वितीयकोघाच्छकवत्संरेथ् काठार्तराख्यानि फलानि छढ्ध्वा । 

तानि क्षिपेत्काङ्क्षितवषंजेषु धुवेषु ते तेन भवन्ति युद्धा; ५ २॥ 

एवं हि लब्धेन तिथिधरुधेण तृतीयकोष्ठात््रगतीः प्रसाध्य । 

शद्धधुवेभ्यो विकलय्य ताश्च वषाद्यमान्तधरुवकिभत ५ ३॥ 

अन्वयः--खखाष्भरम्धूनशकः समानां गणो भवेत्‌ । तेनाऽऽयात्कोष्ठाद्रतीर्छभेत । ता धष" 
केषु योज्याः । एवं काङक्षित्रत्सरस्य ध्रुवाः स्युः ॥ १॥ द्वितीयकेोष्ठाच्छकवस्सरेः कालन्तरं 
खानि फलानि कच्ध्वा तानि काङ्क्षितवर्षजेषु धुतरेषु क्षिपेत्‌ । तेन ते शुद्धा भवन्ति ॥ २ ॥ 
एवं लन्येन तिथिधवेण त्रतीयकोष्ठासगतीः प्रसाध्य ताः शद्धधुवेभ्यो विकस्य वर्षायमान्त- 
धुवर्कोहटभेत ॥ ३ ॥ 

विवरणम्‌- स्वामीषटशकवपेष्वष्टादशशतव जितेषु रोषं वषंगणः स्यात्‌ । अनेने बर्षगणो- 
करणेन भरथमकोष्ठकात्तियिवारादानां वर्षगणमवा गतीरानीय ताः भ्रथमकोष्ठकस्य शिरसि 
लिखितेषु धवकेषु स्वसवजातीयेषु संयोजयेत्‌ । संकलितानि विवक्षितवर्षीया शवा भवन्ति 
॥ १ ॥ अनन्तरं द्वितीयकोष्टकाच्छकवर्षोपकरणेन काठान्तरसंज्ञानि फलाग्पामीय 
तानि काङाक्षितवरषीयिधवकेषु स्वस्वजातीयेषु क्षिपेत्‌ ! अनेन संस्कारेण ते काङ्क्षित 
वपाया वाः शुद्धा भवन्ति ॥ २ ॥ एवं साधितेन तिथिधुबेण त्र्तीयकोष्ठकाद्रतीरानीय ताः 
ूर्वानीतेभ्यः जुद्धधरवेभ्योऽपनयेत्‌ । शेषा वर्षादौ याऽमावास्या तस्या अन्ते धवा भवन्ति ॥३॥ 

पू्वोकतवृत्तत्रयस्याभिप्रायमधस्तनेन समीकरणहूपयत्रेण परदर्शंयामः-- 

` वर्षा्यमान्तधुवाः = प्रथमकोष्ठमूधंस्था धवाः । 
ध + वषषगणभवगतिः। 
+ काटान्तरसरुकारः । 
- तिथिगणमवगतिः । 

उकाहरणम्‌- शारेवाहनसकस्य १८१५ वर्षस्य चेत्र्चु्कादेः फाल्गुनकृष्णामावास्पावधि 
सर्वेषां तिथिवारनक्षचयोगकरणानां माणिते कुरु । अत्राभीष्टश्चकवर्षाभि १८१५, एभ्यः १८१९ 
वषीणि विद्ध्य कन्ध रोषम्‌ १५, अयमेव वर्षगणः । 


[ पाह्भ्यायः प्रथमः+ + 1 प्रथमःपरिच्छेदः ! | ९ 


न्यासः १। 
















ति.| वारः | उप० १ |उप० २ | उप० ३ | मार ति°| नक्षत्रम्‌ | योगः 


--------= | ------*। 











~~ -- ~ ~ ------ 











कोष्ट. १ ति. वा. घ. प, ९ ० 9 |ति० कन न° कण |यो० कश 
धरु.१८००१०|९ २० ४०| २५०५९ २९-८८| १८१.१६| ९ ६३.०| ८ १४०.२। ७ ७३५५ 
| (१०।२०| ४ ५६ ५७.७| ३५९-३६| ३१२.६९| ७२.९२ २० ०*०|१५ ७६३-७।१७ ७२५७-३ 
[ ५।२५| ५.५८ २८.९| ३५९.६८| १५.६.३५ ३६.४६|२५ ००।२२ ३८११८२२ ३६३.५ 


~ -_-.----~---- 1 ~~~ | ~~~ ~~ ह , कधीं 






ठ, 








1.२ कालां ५|-~ 9 १.५ ` ७.०५ 5०१ -०*-०6 ६.6 ९.९ 





अ, = |२५ ३ १५ २९.६९ २७८.६३। १३८९३ २९.००५४।२४ ६३.०।२१ ४ ८५.५२१ २२८० 
२०| ५४१ १३.४ १९.४०| १७.२१| २६०४५९० ०*९ १९ ३ ६४.२।२० ७२८०४ 
रे [ ५। ४ ५५ १८.३२ ४८५ ४३० ६५.११ ५ ०.८| ४६९१.१| ५,१८२.१ 

















































इ. = ।२५।३ ३६ ३१०७ २४.२५ २१.५१ ३२५.५६।२५ ०"०।२४ २,५५.३२६ १,१०.५ 






























छ) ©| ६ २३८ ५७.९। २५४.२८। ११७.४२| २२४.९८ ९९ ६३-०।२४ २३०.४।२२ ११८.५| 
| | | 


अत्र प्रथमं तावलसथमकोष्ठकस्य मूर्धनि भवर्तितान्धवकान्‌, राङ्वर्षाणि १८००) ति.१०1 
वा, ६२० ४.०, इत्यादीन्पक्तिहपान्विलिख्य तेषामथो वर्षगणस्य खण्डदवयेन १०।५; भयम 
ङोषटकालक्िूषं गतिदयमानीय सवे पृयक्संकलिताः सन्तो जाता इष्टवपे मध्यमधुवाः यथा- 
जञकव. १८१५ 1 ति. २५। वा. ३ १५ ३०.६, इत्या० ॥ १ ॥ अनन्तरमिश्चकवर्षाणि १८१५, 
एिरहितीयकोष्ठकाद्वारस्योपकरणन्रयस्य च धनर्णानि काछान्तराण्यानीय तानि स्वस्वस्थाने 
लिखित्वोपरिवनेषु मध्यमधुवेषु संयोज्य रम्धा इष्टवषीयाः छुद्धमभ्यमधरुवाः यथा-) साकवर्ष, 
१८१५.। ति. २५1 वा. ३ १५ २९.६ । इत्या० ॥ २ ॥ अ संका पृक्तिर्विलोक्या । 


इदानीं शके १८१४ फाल्युनङृष्णामान्तकाछिका धवकाः साध्यन्ते । तयथा पूर्वोक्तरीत्या 
लग्ध- १८१५ इषटवर्षे तिथिश्ठवः २५, अस्य खण्डद्वयेन २०।५; तृतीयकोहकातपक्तिरूप गतिः 
दयमादाय षक्तयोर्योगि कृते जाता गतिः, ति. २५ वा. ३ ३६ ३१७ इत्यादि° (इ.). 1 एतां 
ूर्वसिदधेम्य- इटवर्षशुदधमध्यमघुवेभ्यः--ति. २५ । वा. ३ १५ २९.६, इत्याविकेभ्यो विशोष्य 
जनिताः( अ~इ ) वर्षायमान्त्ुवाः यथा- ति. ° । वा. ६ ३८ ५७.९) इत्यादयः ५३॥ 
इदानीं बरषमध्ये परतिमासध्रवानयनं) मासमध्ये भतितिपिधवानयनं चोच्यते-- 


बर्षाद्यमान्तधुवकानधोऽधः चाल्य सवान्खलु मासगत्या । 
यावत्समान्तधुवका भवेयुंरततः परीक्ष्येत विदयुद्धिरेषामर ॥ ४ ॥ 
तथैव मासधुवकानधोऽधः मचाल्येवेकतिथिभगत्या । 
भासान्तिमोस्ते भभवन्ति यावत्स्फुटधंवाणां कथयेऽथं सिद्धि ५५॥ 


१९ ज्योतिर्गणितेमूः = [पचारष्यायः भथमाः {1 


. अन्वयः--सवन्वर्षीयमान्तघवान्मासगत्या यावत्‌ (ते ) समान्तश्चवका भवेयुः ( तावत्‌ ) 
अधोऽधः प्रचाल्य तत एषां विद्धिः परीक्ष्येत ॥ ४॥ तथेव मासधरबरकान्यावत्ते मासान्तिमा 
भवन्ति ताववेकतिधिपगत्याऽधोऽषः प्रचालयेत्‌ । अय स्फृणष्ठवाणां सिद्धि कथये ॥ ५॥ 


विवरणम्‌--अतरेतद्रणितारम्भादावभीषटवर्भे क्षयाधिमासङ्ञानमवरयम्‌ । तच्च १३ कोष्ठ 
कस्य पूर्वार्धमुत्तरार्थ वा विलोक्य संपयते । कोठकेऽनुक्ते ककारे क्षयायिमासङ्ञानमिं चेदक्षम- 
कोष्ठकालम्धया तिधिच्यध्या क्षयाधिमासयीः संभवं ज्ञात्वा, एकादृशकोष्टकात्सर्वान्तंकमणः. 
कालान्मसाध्य वक्ष्यमाणरीत्या साधितैः सुरामान्तकलैः क्षयापिमासानिर्णयेत्‌ । 

इृष्टवषं ्षयाधिमासज्ञानोततरं व्रतीयकोष्ठकार्विंशत्तिथीनां पाङकेष्पां गतिमादाय तयाऽभीष्ट- 
बर्ष॑ यावन्तो मासास्तावङकृत्ः भराग्लग्धान्वर्षोयमान्तध्वकानधोऽधश्ालयेत्‌ । एवं वर्षमभ्ये 
पातिमासिकान्धवकानुत्पाय तेषां विशुद्धिं परक्ष्पेत । तयया--वषायमान्तघ्ुवक न्पृथज्िन्यस्य, 
तृतीयकोष्ठकाद्र्षतिथीनां गतिमुदरधृत्य तेषु क्षिपेत्‌ । एवं सकङ्ृत्संकलनसस्या वर्षस्यान्तिमान्धुव- 
कानुत्पाय तेः सह यदि पूर्थषां धर्ाणां साम्यं स्वल्पान्तरं वा स्यानर्यधोऽधश्चालनं भमाद्रहितमिति 
हेयम्‌ । अन्पया तिसंगतो पुनर्गणमेदिति सम्म ॥ ४ ॥ (पृ. 3५, न्यासः २.) 


क, 


अनयेव रीत्या ध.१दन्यसः३) तृतीयके गतयः पकिहपयैकतिमिगत्या पातिमािकश्ववका 
म्पराकसद्धां छिराक्कत्वोऽधोऽधः भचाल्य मासमध्ये भातेतिनिभवान्ध॒वकानुसादुयेत्परीक्षेत च ॥५॥ 
 अच्रोदाहरणम्‌--प्‌.१५ दवितीयं न्यासं परय । अशकं १८१ ५, आषाढोऽधिकोस्तीति 
१३ कोषठकाज्जञायते । अतोऽप्मन्वय त्रयोदश मासा अथवा नव्यभिकशतवगरं तिथयः सन्ति, 
अनन्तरं पयमन्यासोतपनान्वषीयमान्तधृथकान्‌-, ति. ०. वा.६ ३८ ५७९। २५.३८ । 
इत्यादीन्दितीयन्यासस्याऽऽ विस्य तेषु तृतीयकोषठगतां धिश्त्तिभिगति पृक्तां ति. ३०। 
वा. १ ३१५०.१। २९.११ । इत्या° प्रक्षिप्य चेत्रवयमान्तकलिका ध्रुवाः, 1. ३० । 
वा. १ १० ४८.०। २८३ ४९ इत्यादयो जनिताः । एवमपि वैराामान्तकाछिका श्वाः 
साधिताः । एवं जयोवुरावारमधेोधश्चालनेन शके १८१५ फाल्गुनवदि ३० कालिक) धरत्राः-, 
ति° ३९० । वा० ५ ३२ ४९.२, इत्यादय उषलन्धाः 


अथैतेषां शुद्धिपरीक्षा । वरषायमान्ते वारधः ६ ३८ ५७.९) अध्मस्तृत्तीयकौहकात्‌ 
३९० तिथीनां गति, वा. ५ ५३ ५१.५ प्रक्ष्य छन्धो वर्षस्यान्तिमो वारधमः ५ ३२ ४९.४ 
अयं पूर्वसापितात्‌ वा. ५३२ ४९.२, एकपठघ्य दाभ्या द्ामभागाम्परामापिको जातः, मासगतौ 
पानां ताश्चानां त्यागात्‌ । अत एव वर्षान्तं वारगाणेतं निरवयम्‌ । एवमन्येषामपि ध्रवा्णां 
घयद्धिपरीक्षा कार्या ॥ ४॥ (पृ. ३५, तीवन्यसे अपोभगि डुद्धिपरीक्षा विलोक्या. ) 

अय परतितिधथि धुवगागेतम्‌ पृ, ३६. वतीयं न्यासं परय, अत्र दितिन्यासाद्र्षाय- 
भान्तीयशध्रकान्‌-) ति. ०। वा. ६ ३८ ५७.९ । २५४..३८ इ्यादीनादौ विटिख्य तेषामध- 
सवृतीयकोष्स्थामेकतिपिगातिम्‌) ति. 11 वा. ° ५९ ३.७ इत्यादिकां विन्यस्य संकलने- कते 
नाताग्रेजञयु्लमतिपदो धषकाः-, ति. 1 वा. ३८ १.६ । २,५५०.३५ स्यादयः । एं 
सर्वासां मासिकतिथीनां धवाः प्रतिमासं साध्या इति दिक । 


भाग्लन्धाः से शवा मध्यमाः, तिभिनक्षजयोगानां मध्यमरविचन्द्राभ्यां साभरितत्वात्‌ । 
अतस्तेषां स्फुटीकरणमवरयम्‌ । यतो ग्रहणादिचिमत्काराः रष्टरविचन्द्राम्यामेव प्रतीयन्ते न तु 
मभ्यमीम्याम्‌ | 


प्धाङ्गाप्यायः भरथमः १ ) पथमः परिष्देद्‌ । १ 


उक्तं च सिद्धांतदिरोमणौ- 


५ या्ाविवाहोस्सवजातकादौ सेः स्फुरैरेव फलस्फुटत्वम्‌ । 
स्यालोष्यते तेन सभश्वराणा स्फटक्रिया हग्गाणितेक्यङ्ृया ? इति ॥ 
भत एवाधो मध्यमधुवेभ्यः स्फुटष्टवानयनभकार उच्यते- | 
आ्योपकारेण चलतुथकोषछठात्तथा द्वितीयेन तृतीयेन ॥ 
टष्थ्वा कमासखमवष्ठकाम्यां फलानि पक्तौ कमशो निदध्यात्‌ ॥ ४५ ` 
भाकिसद्धमध्यध्ुवकिभिकासु क्षिपेत्तिथेः स्वं त्रितयं फलस्य ॥ 
` एवं तिथेः स्पष्टतमो धरुवः स्या्क्षत्रयोगस्फुटता तथैव ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--आयोपकरणेन चतुर्थकोष्ठात्‌, दितीयेन प्चमकोष्टकात्‌, तुतीयोपकरणेन षषठ- 
कोष्ठकाच, फलानि ठष्ध्वा तानि यथाक्रमं प्तौ न्यसेत्‌ ॥६॥ तिथेः भाक्सिद्धमध्यमश्चवके याः 
कलास्तासु सर्वदा धनश्रतं फठघ्रितयं क्िपेत्‌ । एत्र तिथेः स्पष्टतमश्ववः स्यात्‌, नक्षत्रयोग- 
स्फुरता ( अपि ) तथेव कार्या ॥ ७ ॥ | 
विवरणम्‌--पमथमद्वितीयतरतीयोपकरणैः कमेण चतुर्थप्चमषष्ठकोष्ठकेभ्यस्तिधिनक्षत्रसंब- 
न्धिनः संस्कारानुद्धुत्य यथाक्रमं पक्तौ विन्यसेत्‌ ॥६॥ अनन्तरं तिथिसंबन्धीनि तत्तदुपकरणलन्धानि 
वरीणि फलानि पूर्वानीते तिेर्मध्यमध्ववके योज्यानि, संकणितं तिथेः स्पष्ुवो भवति। एवमपि 
नक्षनरसंबन्थिनखीन्तंस्कारानक्षचमध्यमश्वे क्षिप्य नक्षत्रस्पष्टष्ठैवः साध्यः । योगसंबान्धनस्ली- 
न्संस्कारान्योगमध्यमधवे संयोज्य योगस्पष्टघ्चैवः साध्यः ॥ ७ ॥ 
उक्षाहरणम्‌- पृ. १७ चतुर्थं न्यासं परय । चतुर्थादिन्यासानां परथमग्रहे मध्यमा मासिक- 
तिथय ऊर्वाधरं छिताः, तासां पूर्वगणितसंबन्धद्दीनादन्यसयोजनं नास्तीति बोध्यम्‌ । 


अथ सस्कारानयनं स्पष्टीकरणं च । तृतीयन्यासे चेचञ्यक्कपतिपत्संबन्धि भथमोपकरणम्‌ 
२५५* एतावम्मितम्‌ । अनेन चतुरथकोष्ठकात्‌ यथासंख्यं तिथिनक्षत्रयोगर्सबन्धिनः संस्कारा- 
नकरमेण २७, ३९, २५१ कन्धा पक्तौ छिलिताः । दितीयोपकरणम्‌ ११८.) तथा मासिकी 
तिभिः १, आभ्यां पथमकोष्ठकात्‌ २९०० लभ्यन्ते । एताः २९०“ तिथ्यादित्याणां साधारणाः । 
तू. उ. ३३८, अनेन षष्ठकोष्ठकात्‌ १२“ कम्यन्ते, एता १२/आपि जयाणां स्पष्टीकरणे समाना एब । 
अनन्तरं तिथिसंबन्धिनां याणां संस्काराणां २७८ २९० १२“ देक्ये ३२९“ विधाय एतततृतीय-. 
न्यासे ककारोपलक्षितायां सावयवमध्यमतिथौ २० ६३८ संयोज्य रग्धा स्ष्टतिधिः सावयवा. 
३० २९२८, चतुर्थ न्यासे स्पष्टतिथिगृहे निवेशिता । अथ नक्षत्रस्पष्ठीकरणम्‌ । वृतीयन्यासे 
खकारोपलक्षितगरहे नक्षस्य मध्यमध्ठवः सावयवः २५ २०८०६, किचेन्नबूनपूर्णः २५ -२०९) 
अयं स्वीयेन संस्काररयेण ३९८, + २९०८) + १२“ = ३४१८ युक्तो जातो नक्षतरस्पषटष्ठवः २५, 
५५०५ चतुर्थन्यासे स्पष्टनक्षतरगृहे लिखितः। भथ योगस्पष्ठीकरणम्‌ । वृतीयन्यासे गकारो- 
पलाक्षितगृहे योगधठुवो न्यूनपर्णः २३। १५४“ अयं स्वकीयसंस्कारजयेक्येन २५१८ + २९०. + १८ 
= ५५३८ अनेन युतो जातो योगस्प्टशरुवः २६ ७०७ अयं चतुथं न्यासे स्पष्टयोमगहे छिलितः। 
एवं तिथ्यादिकानां सर्वँ मध्यमधवाः स्पषटीकृताः । 

अतरेका तिधिः ७२० कलासिका; नक्षतरयोगौ भ्येकं ८०० कलात्मङ्नै ! गणितगोरब- 
भयात्छत्पन्तरत्वाच प्ाङ्गगाणिते कलानामर्धाल्पावयवः सर्व्रोपक्षितः। अर्षामिकाबयबस्मैः ` 
कानिकत्वे हणं सामदायिकम्‌ \ रकगनाथङते सूर्यसिडान्तदियणे ज्यासाषनं प्रयत | 


१९ ज्योलिर्गेणितम्‌। [ प्चाश्नाध्यार्यः शरंथमः १) 


स्ष्टधुवेषु सिद्धेषिदानीं पराख्यानयनार्थमिष्टस्षटधुवसंबन्धिनो गतगम्थौ माज्यहरौ साध्यौ 
तयथा- 
स्फुटध्रुवाय्स्थकटाः प्रयाता भाज्याः स्युरेभ्यो गणये भोग्याय । 
इष्ठध्रुवात्परागपरस्थयोश्चान्तरे कमात्तौ गतमम्यहारौ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-स्फुट्वाग्रस्थाः कठाः प्राता भास्याः स्थुः। एभ्यो भोग्यान्‌ (मान्यान्‌) गणयेत्‌। 
इष्टधुवास्प्रागपरस्थयोः ( शवयोः ) च (ये) अन्तरे तों ( इष्टध्रवस्य ) कमेण गतगम्यहारो भवतः। 

विवरणम्‌ -स्फुटघ्रुवाणामप्रस्था अवयवीभ्रूता याः कठास्तासां गतभाञ्य इति संज्ञा । 
गतभाज्यकलास्वेकमितधरवस्य कलाभ्योऽपनीतास हषं भेग्यभाञ्यो भवति । अथ हारान- 
यनम्‌ । अभीष्टध्ुतरस्य पू्रगामिधरुवेण सह यदन्तरं स गतह।रः, अभथिमधरवेण सह यदन्तरं स 
भोग्यहारः, इति हारस्य गतेष्यत्वे विवेकः 

उदाहरणम्‌-- चतुथन्यासे स्पष्टतिथिध्रुवाणामवयवीभताः कराः ३२७८ ३९२८ ४६९ 

इत्याद्यस्तत्तत्तिथिध्रवाणां गतमाज्याः सन्ति। अथ भोम्यमाज्यानयनम्‌ । तत्र तिथि 

धवः २९ ३२७, अस्य गतभान्यकलाः ३२७. एकमिततिथि ७२०* कलाभ्यः अपास्य, जनितं 
शेषं ३९३, तस्येव तिधिधृयस्थ भोग्यभाज्यो जातः। परंतु गतभास्येभ्य एव प्रायः सर्वे 
पराख्याः सिभ्यान्त 1 एष्यमाज्यानयनप्रसङ्गां विरठः 1 अत एव वक्ष्यमाणरीत्या प्रसङ्गे प्राप्त एवं 
भोग्यभाज्यः साध्यो नान्यत्र । एवमपि नक्षत्रयोगानां भाज्यानां गतेष्यत्मे विवेकः 


अथ हारानयनम्‌ । स्फुटध्रुवानत्करमतो नामोत्तरस्माल्प्वं विरोध्य क्रमेण हाराः लभ्यते । 
तयथा 1 ७२० कलाभियुक्तादुत्तरस्माप्ूर्वं विश्लोध्य ठन्धास्तिधिहाराः ७८५८, ७९७८ ८०१ 
इत्या० । ८०० कलाभिगथक्तादुत्तरस्मात्पू्ः विश्चाभ्य रम्यो नक्षत्रयोगहारो मवतः ! टुपातीधे- 
धबषरसंगे १४४० कलामिरयुक्तात्‌ लुोसरप्मात्‌ ठप विशोध्य हारः साध्यः । कपतनक्षज्रयोग- 
छ्वपरसंगे १६०० कलािर्युक्तात्‌ ठपरोत्रस्मात्‌ छपपूर्व विशोध्य हारौ साध्यौ । अथैतेषां 
गतगम्यत्वमुच्यते--यदीष्टतियिध्रुवः ति. ३० ३९२“ तद्यस्माप्ूर्वमन्तरं ७८५“ गतहारः, उत्तर- 
मन्तरं ७९७. भोग्यह्यरः। तथेवाभिमतियेध्रवः, १ ५६९ अस्माप्पूर्वमन्तरं ७९५७“ गतहार 
उत्तरमन्तर ८०१ भोग्यहारः, इत्यपि सुगमम्‌ । एवमितरेषां तिथिनक्षचयोगानां हारानयनं तेषां 
गतगम्यत्वं च सुगणकन्ञेयम्‌ । (भर. १७, न्यासः ४, बिटोकनीयः ) 
इदानीं पराख्यानयनपुच्यते । अत्र परास्यराब्टो मध्यमतिश्यन्तकालात्सष्टानां तिथि- 
नक्षत्रयोगाणामवसानपगन्तं योऽवधिस्तं वोधयति ! (पृ. १८, न्यासः ५, विलोकनीयः) । 
स्फुटधुवाणां दर्मीज्ययुग्मेः पायो गतैः सप्तमकोष्ठकस्थाः 
साध्याः परस्या हि कदाचिदेष्यद्वद्रेन चक्षे तमिह पसङ्म्‌ ॥ ९॥ 
पूरणश्रुवाणां कमरा: स्थितानां यदा भयेदेकतमस्य रोपः। 
तदा ठ प्रूवध्रुवकस्यं भाग्यद्वयेन साध्यः स परो धनं स्यात्‌ ॥ १०॥ 
दविः स्पष्ठमानं घुवकस्य सिध्येत्तदाऽऽद्यमानस्य गतद्रयेन । 
साध्यः परास्यः स ऋणं तु नित्यमथ चयाणामवसानकालाः ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--स्फुटश्ु्राणां यातेहरभान्ययुग्मेः सत्तमकोष्ठकस्थाः पराख्याः साध्याः । कदानि- 
देष्यदरदेन ( साध्याः ) तत्मसङ्गमिह चक्षे ॥ ९॥ क्रमशः स्थितानां पर्णध्रवाणां यदैकतमंस्थ 
"लोपो भवेत्तदा तु पूर्वधुवकस्य गम्यद्वयेन परः साध्यः स परो धनं स्यात्‌ ॥१०॥ ग्रधि (कस्याचित्‌) 
त्रकस्य दिः स्पष्टमानं सिध्येत्तदाऽऽयमानस्य गतद्रयेन पराख्यः साध्यः. स नित्यम्रणम्‌ । अभ 
( आगामिनि श्छोके ) चथाणामवसानकाटाः ( उच्यन्ते ) ॥ १३ ॥ 


† पवाक्नोध्यायः भरथमः १ 1 अथमंः परि्छेवः। ११ 


विवरणम्‌ भाकसद्धाना सछ्वाणमिकैकस्य प्रायो गतेनैव भाज्यहरुधुलेनं स्म- 
कोष्टकाषटणगता पराख्यपलानि गरहणीयात्‌ । कदाविद्धोग्येन भाज्यहंरददेन परोख्ययहणमवेदयं 
भवाति तलसङ्गोऽभिमे शोके उच्यते ॥ ९ ॥ एकद्धि्यादेकमेणाधोऽधो न्यस्तेषु स्यि पर्मिषु 
यदि कस्यचिदेकस्यादुरशनं स्यात्तदा ठुपधरुबस्य यः पूर्वगामी धुवस्तस्य भोग्येन भाज्यहरदद्ेन 
सप्तमकोषहकातपराख्यपलानि गृह्णीयात्‌ । परं त्वेता भाज्यहरयोरमोग्यत्वाद्धनगतानि भवन्ति 
॥ १० ॥ ननु कदाचिदेकस्यैव धरुषस्य एिवारं स्पष्टमानं ठन्धं चेत्तदा कतरस्य मौज्यहराध्या 
पराख्यानयनं कार्यमिति चेततवुच्यते द्वः स्पष्ठमानमिति । ईशप्रसङगे द्वितीयं श्य्मकपकय 
परथमसैव गताम्यां भाज्यहराभ्यां पराख्यः साध्यः । अत्र भाज्यहरयोरभतत्वात्तत्साभितः पराश्यो- 
ऽप्ृणं भवाति । अथ तियिनक्षतच्र योगानां समात्तिकालानमनम्‌ ॥ ११ ॥ 


उद्ादरणम्‌--चतुर्थन्यासे स्पष्टतियथिगृहमधिष्ठिताया अमाया गतभाज्यहरभ्याम्‌ ३९ २) 
७८५८ आभ्यासुपकंरणम्थां सप्तमकोष्ठंके -२९ घ० ३१ पलमितः परास्य लभ्यते ) स येथा-- 


पर््वस्यस्य ७८५“ हारोपकरणस्य संमुखम्‌ , } पलानि 
मूर्धस्थभाज्योपकरणत्‌ ३००८ कठानामधश्च - १३५५ 
22 . ०१५ ० 2 ,,, ९5 20 ००५ ~ श ०७ 
22 १०९ ०१, 22 ५५, र्‌ 2) ००१ -- . ९ 
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एवं प्मन्यासस्ाः भायदाः सर्वे पराख्या यतिरेव भाज्यहरददेः साधिताः । अथ भोग्या- 
म्यां माज्यहराभ्यां पराख्यानयनस्पोदाहरणम्‌- चतुर्न्यासे स्पष्टतिथिगृहे पम्या कोषो दृर्यते । 
अतः पूर्बतिःधर्या चतुर्थी तस्या गतमाज्यः ७०५ एता एकतिधिकलाभ्योऽपास्य ७२० (७०५८ 
= १५८ जनितं रेषे भोग्यभाज्यो जातः 1 स च चतुर्थन्यासे अधः भ्रदशितः। ` अनेनःभोग्येन 
हरेण च १५८ ७८७८, सप्तमकोषठे + ६७ प० पराख्यो लभ्यते । सोऽपि पचमन्यासे अधोभागे 
१.७१. इति प्रदिः । अत्र हरभाज्ययोर्भोग्त्वातसराख्यो धनम्‌ ॥ ९ ॥ १० ॥ 


धिः स्पष्टमानमित्येतस्योदाहरणम्‌--चतुर्न्यासे तिथिप्हे बोडरयास्ियदिषिधं स्प्- 
मानमुपलन्ध, तमोितीयमुपेकष्य परथमस्य गतभाज्यहराभ्यां ४४) ददद स्तमकोष्ठकात्पराख्यः 
~ ३ घर ५५ प० साधितः पचमन्यासे विलोक्यः 1 अत्र भाज्यहरयोगतत्वात्पराख्यं ऋणमतः । 
इदानीं तिथिनक्ष्रमोगानां समािकालानयनं करणकालानयनं चोच्यते-- 
पराख्यैः स्यवारे प्रथकसंस्कृते स्युः ! परारपरपूणेुवाणां च कौलाः । 
[तिथिद्द् शारेक्यखण्डं किलं स्यात्‌ । परस्यास्तिथेराद्यखण्डस्यं कारः ५ १२ ॥ 
| अस्वयः--परास्यैः स्ववारे पृथक्सस्कृते पराशपूर्णधवाणां कालाः स्युः तिथिदरे््काले- 
क्यखण्ड किल परस्य स्तिथेरायखण्डस्थ कालः स्थात्‌ ॥ १२ ॥ | 
विवरणम्‌--यसिमन्वीरादिमध्यमकाले तिथिनक्षत्रयोग्रयस्य मध्यमधत्राः, स्पष्ट्वा 
भाज्यहरदेहानि, पराख्याश्वाईऽनीयन्ते सं तेषां वारः 1 तं वारं सावयवं पृ. १४ कोष्के'दशिं तवत्‌ 
स्थाने विलिख्य, एकत्र तिथिपराख्येण, अन्यत्र नक्षत्रपराख्येण, अपरत्र योगपरारूयेण च 
युतम्ेपतिथिनक्ष्रयोगानां समापिकाला भवन्ति । अत्र परास्येण वारे संस्छृते यः कालः प्रजायते 
स॒ कीटशास्य पूर्णधरवश्य, गतस्योत गम्पस्येति चेत्‌ । अरोच्यते-- पराहप्रपूणेधुवाणाभिति । 
परास्यस्य यादशं चिदं स्यात्तादक्पूरणशुवस्य काल इति ज्ञेयम्‌ । पराख्यस्यर्णत्वे गतपूरणषवुबस्य 


१४ अ्योतिगंणितम्‌। [ प्ा्राथ्यायः प्रथमः ¶ १ 


कालो भवाति। घनत्वे भोग्यपूर्ण्ुवस्य कालो भवति । गतत्वमृणद्पं, भोग्यत्वं धनङूपमिति ज्ञेयम्‌ । 
पूर्णाश्च ये ्चवास्ते प्रपूर्णधुवाः, परस्याऽऽशेवाऽऽसा येषां ते पराशाः, पराश्ाश्च ते परूर्णभ्ववाश्च 
पराहूर्णध्ववा, तेषां परा रापरपूर्णधवाणामिति समासः । भत्र आदा नाम ॒चिह्वम्‌ , प्रो 
लाम पराख्यः, पूर्णो नाम निरवयवः, इति जेयम्‌ । 


अथ करणकालानयनम्‌-अन करणं तिथिदलपरय्‌ । तिे्यः समापिकालः स एव 
तस्या उत्तरार्षस्यापि भवति । अत एव तिथेः पू्वर्धिस्य समापिकालज्ञानार्भमेव गणितमवश्यम्‌ । 
तदर्थगुच्यते-तिथिद्रद्रेति । करमराः स्थितानां तिथीनां दरयोर्दयोः कालयोरेकेयं कृत्वा तद्धितं 
चेदुत्तरतिथेः पर्वार्थसमापिकालो भवति । एवं सवसिं तिथीनां पुवर्धिसमापनकालानानयेत्‌। कोष्टके 
९, सर्वेषां नक्षजरयोगकरणानां नामानि पठितानि तानि तिथिपत्रके यथाक्रमं यथासेभवं च निर्दिरोत्‌। 


उकादरणम्‌-पमन्यासे लिखिता ये वारास्ते तृतीयन्यासस्य त्रतीयग्रृहावु दताः । 
तेषामभिमे पकाराङ्किति लबुगृहे चतुर्थन्यासे सिद्धास्तियिस्पषटघवान्विगतकलान्वििख्य महागृहे 
तुर्थन्याससिद्धभाज्यहरदरद्रेन सप्तमकोषटकलन्धास्तिथिपराख्याः प्रदरषिताः । एवं फवकाराहि- 
तयोर्गृहयोनक्षिनियोगयोः पूर्णस्पष्टध॒वाः पराख्याश्च लिखिताः । अनोदाहरणार्थं चेजङुक्कभरतिषदि 
तिथ्यादिकानां स्पष्टकालानधः प्रसाधयामः। त॒तीयन्थासे चेवड्युक्ृद्धितीयाया मध्यमाया अवसान 
 समयः-वा. १।३७५, अस्मिन्क ठे चतुर्थन्यासे स्पष्टरविचन्द्राभ्यां सिद्धा स्पष्टतिधिः १ ४६९ 
अतोऽयमेव वेतरश्चुकघरपष्टमरतिपदो वारः। अथे चिः संस्थाप्य स्वस्वपराख्येः संस्छृत्य- 
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_ . अथ लुप्ततिथ्यादित्रपाणां कालानयनम्‌ । तच्च ठुपासूर्बध्ुवस्य धनपराख्येण वारे संस्कृते 
सिध्यति । चतुर्थन्यासे पश्चम्या लोपोऽस्ति, अत एव चतुर्थीं पूर्वतिथिः । अस्या वारः, ४ ३४ १६ 
साद » ति 
स्वीयेन पञचमन्यासतलस्थेन धनपराख्येण + १ व° ७ पर युतो जातो टुपतपच्चम्या अवसान- 
कालः, वा. ४ ३५ २३। अथ द्विरुपभ्धघवस्य कालानयनम्‌ । चतु्न्यासे स्पष्टषोडरेय। 
दिविध मानं भातम्‌ । अनयोः परथमस्य कणपराख्यं;-3 घ० ५४ १० वारे १ २३ ५७, संयोज्य 
कालः वा. १ २० ३ आनीतः । एवमेव नक्ष्रयोगयोरुदाहरणानि पंचमन्यासतले लिषितानि। 
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इति पश्चाङ्गगणितम्‌ । 
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₹७ -ज्योतिगंणितम्‌ । [ पञ्चाङ्गगध्यायः प्रथमः 4] 


पचमन्यसावद्टेषेन पचागटेखनपरदशनम्‌ 


आरात २८१५ चेत्रशुङ्कुपक्षः | श्रीदाके १८९५ चेच्र्कष्णपश्च 
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श्प॑चमन्यास्तले साधिता । #्वन्मन्यासतठे साधिता । 


अथाभीष्टकाकवर्षे विवक्षिततिभो तिथिनक्ष्रयोगानां कालान्वनम्‌ । 


अमीष्ठा रारत्वाश्रधुत्युन्मिताञ्कात्‌ १८०० परा चद्धनं पूवक चेदणं स्यात्‌ । 
क~ ¶ क [\ 
गतिवषसंघप्रजातति मत्वा प्रसाध्या अभीष्ठाब्द्ुद्धप्रुवाश्च ॥ १२॥ 
प्रयाताश्च चेचादयश्ान्दमासाः खरामा ३० ठताः दरोषतिथ्यौवयुक्ताः। 
तिथरिष्टवषंधरुवेणोनिताः स्प्रत्तिथीनां ग गस्तेन कोषात्‌ तृतीयात्‌ ॥ १४ ॥ 
ग्रही तप्रगत्या युताः पूवेदयुद्धप्रवास्ते भवन्तीष्ठतिथ्यन्तकाटे ! 
यथोक्तं चयाणां च संस्कारदिप्ताः समानीय ताभियुतास्ते स्फुटाः स्युः ॥ १५॥ 
तथा चाष्टमादोषधी हायुभुक्तिस्तदग्रस्थितात्सूयभुक्तिः पसाध्या । 
तयोर्योगचिश्टेषकौ यो गतिथ्योर्हरौ चन्द्रथुक्तिस्तु नक्षत्रहारः ॥ १६ ॥ 
समीपेष्ठप्रूणांच्च्युता बीजरीत्या ध्रुवाः षशठिनिघ्ना स्वदारेण भक्ताः 
फटेवीसरः संस्करतश्चेत्‌ घराषु पथकप्रातकाराः स्युरिशघ्रुवाणास्‌ ॥ १७ ॥ 
अस्वयः--अभीष्टा शरत्‌ खाभृत्युन्मिताद्वात्‌ १८०० परा चेत्‌ वष॑संघप्रजाता गतिध- 
नम्‌ , पूरिका येदरणम्‌ , इति मत्वाऽमीषशकाद्श्चुद्धधरुवाः भसाध्याः ॥ १३ ॥ प्रयाताश्च चेवा- 
दुयश्चान्द्रमासाः खरामाहताः होषतिथ्यो घुक्ता इष्टवर्षस्य तिथेः धुवेण हीनाः ( सन्तः ) तिथीनां 


[ पञ्चा्गाध्यायः प्रथमः १ 1 प्रथमः चरिच्छेद्‌ः । | २१ 


गणः स्यात्‌ तेन व्रतीयात्कोष्ठात्‌ ॥१४५॥ गृहीतप्रगत्या युताः पूर्बहुद्धध्रवाः ( चेत्‌ ) ते इषटतिथ्यन्त- 
काले भवन्ति । यथोक्तं जयाणां संस्कारलिष्ठाः समानीय ताभिर्युतास्ते ( इष्ट तिथ्यन्तकालिका 
ध्रुवाः ) स्फुटाः स्थुः ॥ १५ ॥ तथा च, अष्टमादोषधीकयुभुक्तिस्तदुश्रस्थितात्‌ ( नाम नवमकोष्ट- 
कात्‌ ) सूर्यभुक्तिश्चि पसाध्या, तयोर्योगविश्छेषको ( कमात्‌ ) योगतिश्योह्री ( स्यातां) चन्द्र 
भुक्तिस्तु नक्चच्रहारः ( स्यात्‌) ॥१६॥ बीजरीत्या स्वीपेषपृणाच्च्युताः (स्पष्टाः) ध्रुवाः 


षष्टिनिष्नाः स्वहरेण भक्ताः ( ठब्धेः) फलेर्वासरो घरदीषु प्रथकतंस्छृतश्चेत्समीपेरपुणधरुवाणां 
ूर्तिकाटाः स्थुः ॥ १५७ ॥ 


विवरणम्‌--इष्टशकवर्षमषएादशराततमवषीद्धिकं चेद्रर्पमणजनितगतिधनम्‌) ऊनं 
चेृणपिति मत्वा प्रागुक्तवदमीष्ट शकवषस्य डुद्धध्रवाः साध्याः ॥ ३३ ॥ प्रयाताश्चेति । निज- 
चेमासमारभ्येष्टमासपर्यन्तं यावन्तो मासा भतीतास्ताबन्तिशद्रणा इषटमासस्यावरिषएटतियथि- 
संख्यया युता इष्टवष॑स्थ ध्रुवेण च रहिताः सन्तो यच्छेषं स एव तिंथिगणः स्थात्‌ । तिभिगणों 
नाम मेषसंक्रमणसमीपस्थतिधथितो विवकषिततिथिपर्यन्तं तिथीनां संख्या । तिथिगणयुपकररणं 
प्रकल्प्य तेन तृतीयकोष्टकात्पक्तेरूपां गतिमादयाय तां पूर्वा्नीतिष्विष्ट शकरवर्षयङ्ञुद्धधरषेषु क्षिपेत्‌ । 
संकङितानि इष तिथ्यन्तकालिकाः शुद्धमध्यमधरुवा भवन्ति । अनन्तरं पूरा क्तवत्‌ िभिरुपकरणे 
क्रमाच्चतुर्थप्मषष्ठकोषकेम्यस्तिथ्यादिवियाणां संस्कारठिताः समानीय ताभिर तिथ्यन्त- 
कालिकङ्ुद्धमध्यमध्रुवा यथाक्रमं गरुताश्वेत्‌ ते एव स्पष्टा मवन्ति ॥ १९५॥ १५॥ अथ हारा 
नयनम्‌-अष्टमकोष्टकाच्चन्द्रदिनस्यष्ट गतिं नवमकोष्टकाच्च रविस्पष्टगतिं प्रसाध्य तयोर्गत्यो- 
योगान्तरे कमायोगतिथ्योर्हरौ मवतः । चन्द्रगतिरेव नक्षबहारो मवति ॥ १६॥ अथ 
तिथ्यादिज्नयाणामवसानक।(खनयनमुच्यते--समीपेष्टेति । पूर्निता ये सावयवस्पष्ट- 
धरवास्तान्समीपेभ्य इष्टपूर्णधवेभ्यः ' संशोध्यपानं स्वमृणत्वमेति ` इति बीजरीत्या संहोभ्य ये 
रोषा छभ्यन्ते ते षष्गुणाः स्वस्वहरिण मक्ताः फलानि वरिकादिपराख्याः सचेषरचिद्ा भवन्ति । 
एतेः पराल्येः पर्वानीतो वासरः स्थानवये संस्कृतश्नेत्‌ तिथ्यादितयाणामिशटानां पूर्णञ्चवाणां समापि- 
कालाः सिध्यन्ते । अचर नक्षचयोगयोः पूरण्धुवः सवय वधरुबदूर्रं ठत्तये वा, तथा ब्राह्मो यथा 
स इष्टतिभिवासरे पतेत्‌ ॥ १५ ॥ 


उदाहरणम्‌--शालिवाहनङके जयोदशाधिकाष्टाद्ञराततमे १८१३ वषं श्रावणङ्ष्णा- 
म्यां तिथिनक्षजयोगा मभ्यमाकेदियाककिपत। कटेन समाम पायानिति प्रश्रे षष्ठन्यासावसरः । 
असिमिन्नुदाहरणे इषटराकवर्षम्‌ १८१३, इदं गणितारम्भ १८०० श॒कवर्षात्‌ भपिकमस्ि । 
तस्मादवाऽऽगतो वर्षगणः (१८१३-१८० ०१३ )। तत्साधिता गतिश्च धनम्‌ । प्रागुक्तवत्सर्व 
विगणय्य लन्धा इष्टडकवर्षीयाः डद्धमध्यमध्वाः--ति. ३।वा. ° ५२ ७ । २७८. - ७६ 
इत्यादयः 1 अथ ते इष्ट तिथ्यन्तकालिकाः कार्याः । तचाऽदौ तिभिगणः साध्यते । चैजादितः 
भ्रावणमासपर्यन्तं गतमासाश्चत्वारः । परं मध्ये त्रयोदशकोष्टकस्योत्तरार्धदर्छनेन अधिकमासी 
ठभ्यते चेत्‌ गतमासाः एकेन अधिकाः कार्याः । प्रस्तुतराके १८१३ वपं अधिकमासो नास्ति । 
अतो गतमासाः चत्वारः, ते विंशद्गुणास्तिणयः १२०, श्रावणस्य ङष्णाष्टमीपरथन्तं शोपतिथयः 
२३, आभिर्युताश्वेजाताश्वेवादेः भवणवयषटमीसमापिपर्थन्तं समस्ततिधिसंख्या १४३ । अस्यां 
तिथिघु्ेण ३ बर्जितायां जातस्तिथिगणः ३४० । तृतीयकेोष्टात्‌ १२००५४० इति दाभ्या खंडार्भ्या 
पक्रि्पं गतिद्वयमादाय तच्च पूर्वानीतेषु शद्धमध्यमधुबेषु क्षिप्या जनिताः शआरवरणवयष्टम्यां 
मध्यमधरुवाः ति. १५४२ । बा. ५ ४० ८०.९। 4८४. .4९ इत्या । 





अथ स्पष्ठीकरणम्‌-उपकरणशतांशेषु किंचिसक्िप्य, आदशांशं श्ुद्धेधरिभिरुपकरणेः 
५४ -६ । ३४०..९ । 31". चतुथपचमषष षटम्यः संस्कारानुद्धृरय तेः स्वस्वमध्यमश्चुवा युताः 
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सन्तो जाता स्पष्टारिथिः २३, ५२२८ नक्षवं ४, १९८८ ५ योगः १४, १०४। एतानि निजनिजेभ्यः 
समीपस्थेभ्य इष्पर्णधतेभ्यः ति. २३, न. ४, यो. १५, विज्ञोध्य लन्पास्तिथिभाज्यकलाः ५३१। 
अवरेष्पूर्णतिथेः २३ अस्याः स्यष्टतिथ्यपेक्षया २३, ५३२“ अल्पतरत्वाद्ीजरीस्या विपरीतङोधने 
करते शोषकलाः ५३२८ ऋणम्‌ । एव्रमपि नक्षतभान्य १९८ कलानामृणत्वमुपकम्धम्‌ । योगस्ये- 
्रपूर्णधुवस्य १५, स्पष्टधरुवात्‌ १४ १०४५ महत्तरत्वाच्छेषकठाः ६९६ अधिका (धनं ) जाताः 
अत्र समीपेष्ठमानेषु ति. २४, न. ५, यो. १४ कल्पितेषु तेषां समािकाला अपि सिध्येयुः । 

अथ हारसाधनम्‌- तच्च चन्द्रसूर्ययोर्गतिभ्यां भवति । भाज्यस्यण्त्विऽटमकोष्ठका- 
देकोनया मासिकतिथ्या, एकोनेन दितीयोपकरणेन च चन्द्रगतिः साध्या, तयोः पूर्बदिनसंब- 
न्धित्वात्‌ । धने तु उभाभ्यां वर्तमानायां चन्द्रगतिः साध्येति स्पष्टमेव । एवम्रणभाज्ये सति 
दि.उ. २४१० - १° = ३४०० । मा. ति. २३ - १ = २२ आभ्यामष्टमकोष्ठके पूर्वदिनचन्द्रगतिः 
७९२“ लभ्यते । धनभाज्ये सति दि. उ. ३४१, मा. ति. २३, इति वर्तमानोपकरणाभ्ां अष्टम- 


| प्ाङ्गाध्यायः प्रथमः १ | प्रथमः परिच्छदः । | ९३ 


कोष्ठके ७७४" चन्द्रगतिर्खभ्यते । न्याससिद्धेन भथमोपकरणेन ईषर्रनपूर्णेन "५` अनेन नवम- 
कोष्टकाद्रविगतिः ५८८ कला रम्यते । इर पूर्वापरदिवसयोः समानाः राविगातिफलाल्पत्वात्‌ । एव 
सिद्धयोश्चन्द्रसूर्यगत्मोरन्तरं ७३४“ तिथिहारः; पेक्य ८३२“ योगहार एकाङ्िनीं यभास्थिता 
चन्द्रगातिः ७९२“ नक्षयहारः, इति स्यष्टमेव । 

अथसमात्तिकाला्थं पराख्यगणितम्‌। तिथिभाज्यः -३२' षष्ट्या गुणितः २१९२० 
स्वहारेण ७३४ भक्तो, जातः पराख्यः -३े प. २९ प. । भाज्यस्यणत्वासरास्य।ऽप्यृणम्‌ । 
अनेन मध्यमवासरे ५, ४०, ४१ संस्कृते जातः तिंथ्यन्तों बुधवासरे मध्यमकिस्यादुयात्‌ 
५७ घ. १२१. इति । 

एवमपि नक्षचभाज्यः, -१९८ " ५२८ ६० = -1१९१०, स्वरेण ७९२; भक्ती जातः 
पराख्यः, -१५ घ. २ प१,, भाज्यस्य कणल्यात्‌ पराख्योऽपि कणम्‌ । अनेन मध्यमवासरे 4 ४० 
४१. संसरते जातो (४, नाम रोषहिमी ) नक्षत्रसमा्काठः) गुस्वासर्‌ मध्यमाक्रस्यंदयात्‌ 
२५ घ. ३९ पृ, । तथेव मोगभाज्यः, + ६९६ > ६० = + ५१७६०, स्वहारेण <३र भक्ता) 
जातः परास्यः, + ५० घ. १२ प. । भाज्यस्मे धनत्वात्‌ पराल्योऽपि घनम्‌ । अनेन मध्यमवासर 
५. १०, ५३. संस्कते जातो ( १५ नाम बज्र) यागसमापिकालः,खुक्रवासर मध्यमाकस्योदय्रात्‌) 
३० घ. ५३ प. इति सवे स्फुटम्‌ । 

अथ ष्टे न्यासे समीपेषटपूर्णयोगः १४ कल्मितश्चेत्‌ तस्य स्पष्ट ोगापेक्षया १४ १०४. अत्प- 
तरस्वात्‌ बीजरीस्या विपरीतशोधने कृते रोषकलराः १०४ कणम्‌ । भाज्यस्य १०४ कणत्वात्‌ 
रकोनया मासिकतिथ्या २२, एकोनेन द्विती योपकरणेन ३५०) अष्टमकाष्टकात्‌ पत्र दिन चद्रगातिः 
७९२“ ठम्यते  रविगतिस्तु प्रथमोपकरणेन ५५०, नवमकरोष्ठकात्‌ +< उपरि साता । चद्र- 
ूर्थगव्येरेक्यं ७९२॥५८ = ८५० प्रस्तुत १९ योगस्य हारः । अज योगमाज्यः)-१०४ ८६० = 
-६२४० स्वहारेण ८५० भक्तो, जातः पराख्यः) -अ घ. २० प.) भाज्य कणत्वत्‌ 
पराख्योऽपि, ऋणम्‌ । अनेन मध्यमवासरे ५, ४०, ५१ संस्करते जातां प्रस्तुत (३४ नाम हषण) 
योगसमािकारः गुरुवासरे मध्यमाकस्योदुयात्‌, ३३ घ. २१ प. जात इत्यलम्‌ । 

अथान्यदुदादरणम्‌--साटिवाहनशक्रे ४०६ तमे वषं आपाढ्युक्र १२ द्वाद; सुरगुर- 
्रासरे बभव इति इरणग्रामे बुधगुत्राज्ञः शिकालेषा वियते 1 इरणप्रामे रेखातन्र पृरत्रं २ ३२ 
अक्षंशचाः उ० २४ ५८ । तत्रेयं ति्िरमुरुवासरे पपात न वा इत्यस्य निणये कुर्‌ । अनर्टशक्‌ 
४०६ अष्टाशरशदरातेर्विंपरीतं ज्लोधिते जात कणगती वर्षगणः १३९४) अनेन साधिता गत्या 
अपि णेन भवितव्यम्‌ । अनर सप्तमे न्यासे प्रथमं गणितारम्मध्ुवकान्िकिख्य तेषामधरस्तियध्ररवा 
कत्वा तस्या अधरः प्रथमकोष्टकादरर्पगणस्य खण्डचतुष्केण गतिचतुष्कमादूय्र तास्मिनकाङ्रते 
जाता + १३९५ वर्षाणां गतिः ति..+२९1बा.+६ २४ ४३.८। घ्र. उ. + ३५२ ` ६९ इत्या०। 
अस्यां गणितारम्मष्ठवेभ्योऽयनीतायां सत्यां शोषा इए वपस्य ४०६ धवाः । ।ताथः 21 । वा. 
५ २०.२ इत्या ० । अचर तिपिध्ववः 33 । अतोस्मिन्व पञभमासो नास्तोति तयोदशकष्टस्य 
पु््ाधर्विलोकनाज्ज्ञायते । 

अनन्तरं द्विदीयकोष्कात्‌ राके -४०६ वषस्य कारकान्तरं गृहीत्वा तेन ~र ष० 2१.५४ पर 
इत्यादिना वर्षधवेषु संस्करतेषु जाता इष्टवपषं शुद्धमध्यमधरवः;) वा० ६ ५२ <`< इत्यादयः 

अय तिथिगणः साध्यः! इष्टव्र्भूऽयिमासो नास्तीति चेत्रादित आपाद्य ३२ पर्यन्तं 
तिथयः १०२ 1 आभ्यस्तिधिधुतरे ११ भपास्ते शेषं तिथिगणः ९१; अनेन वतायकाष्ठकाद्रति 
` गृहीत्वा कन्धा आषादशयु्क १२ श्यां धृवाः- तिर १०२ वा 4 २६ ४२८ ईत्यार। शोषं 
पराख्यपर्थन्तं सर्वं गाणितं पूर्वोक्तवक्रत्वा ठन्धः स्प्टतिप्यन्तकाटः-- वार 4 ५३ २८. 
इतिं । अतः श॒कवषं ४०६ आषाद्रशुक्क ३२ द्वादशी तिपः सुरगुरुवासरे पपात इतिं सत्यम्‌ । 


९४ ज्योतिमीणितम्‌।  [ पयाक्गाप्यायः प्रथः 3 1 


न्य।सः ७। 
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हइत्यभीष्टतिथिप्रकरणम्‌ । 





अथ संक्रमणमहानक्षत्रायनविषुवानां कालानयनम्‌ । 


वस्तुतः भत्यब्दं तात्कालिकस्पष्टसूर्थात्‌ एव संक्रमणादिकानां कालानयनमुचितम्‌ । परं ठु 
र्गस्योच्चस्य परमफलस्य च अल्पगतित्वात्‌ तेषां सङृत्साधिताः काला वर्षगत्या चाभि 
राकयन्ते ¦ तथाऽपि महता कालेन महदन्तरं मा भ॒दिति मथाऽज वारबिकार उत्पादितः । अनेन ` 
संस्कृता वर्षगतिधाछितक्राला भतीतागामिषु वर्षसहस्रेष्वपि निरन्तराः स्युः । । 
हदानीं संक्रमणसूर्यक्षिकालानमनम्‌- | 
अद्धपञ्युद्धी वहामादानीयाभीष्टवर्षजौ च तयोः ॥ 
एकावृशपदकस्थान्सक्रमसूर्यक्षंभेदकान्‌ युकत्व। ॥ १७॥ 
धष च यघ्तविकारान्वारे परक्षिप्य रर्धकष्े स्थुः ॥ 


रुञ्णतिथीनां निकरे तसत्सुवंशशक्मोरम्भाः ॥ २८ ॥ 


[ वङ्गगध्यायः प्रथमः १] प्रथमः परिच्छेदः । | २५ 


परथमं बर्षगणेन दङमकोष्ठकादभीटशकवर्षीयो अद्रपासतिथिनयुदधिश्च साध्यो । अनन्तरं 
यावन्ति संक्रमसूर्यनक्षत्राणि तावत्छतवस्तो पको पृथक्पृथण्िकिख्य तेषामध एकादुराकोष्ठक - 
स्थान्संकरमणानां सूर्थनक्षत्राणां च भेदान्न्यसेत्‌ 1 तदध एकाद्राकोष्ठकस्थान्वारविकारान्वर्षगणेन 
संगुण्य लन्धानि पलानि स्वस्वस्थानेषु पेक्तो लिखेत्‌ । एव पेक्तित्रयस्य रेक्ये कृते ठब्धतिथीनां 
निकरे ठन्यवारादिकालेषु पथक्पृथक्संक्रमणानां महानक्षत्ाणां च भारम्भाः स्थुः 

उदाहरणम्‌--रके १८१५ वर्षीयाणां केर्षाचित्संकमणमहानक्षत्ाणां प्रारम्भकाला 
आनीयन्ते । अव्र साहचर्यादयनांश्ानपि साधयामः । तेषां प्रयोजनम रविकान्तिगणिते 
प्रकटीभवेत्‌. । 


अब्दपतिथिशुद्रध्यानयनार्थं न्यासः (८) । 



















| व लु. अ्यर्नांशाः 


विवरणम्‌ 
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को. १०८ ध्रुवाः | १८०० | ६ ९ २८ | ९.८२| २२ < ३३ 
? गतिः | १० | 4 ३३ ४९ २०.६२ ० < रेरे 

» ॐ ५ ६ १६ ५५ | २५.३१ ४ 











मेषसंकरँतो 


समीपस्ये बुधवासरे गतघस्यः ०, प. १२, एतत्परिमिते काले स्यादिति 1 परं त्वयं कालः शके 
१८०० वर्षस्य सूर्भपरमफलोच्चानुसारी । स वारविकरिण युतश्रेदिष्टवर्षे सूर्यफलोच्चानुसारी 
भवति । स वारविकारः अधस्तने न्यासे दितः | 


अथ संक्रमणमहानक्ष्राथं स्यासः (९) । 
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मेषसंक्र. त्रषभसंक्र. । भियुनसंक्र. |  आर्द्रनक्ष. 
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अस्मिन्न्यासे भरथमपक्तौ मेषसंक्रमणवारस्तिथिश्चासकृदिखितो । तेषामध एकादश 
कोष्ठकस्था भेदाः, तेषामथो वारविकाराः । एवं प्रतिसंक्रमणं प्रतिनक्षन्रं च संख्यात्यमेकीक्त्य 
पृरथक्रालास्तत्समीपस्थतिथयश्चोत्पादिताः । अनर मेषसंक्रमणगाणिते ये (+र) दे पठे दृश्येते. 
तयोर्मणितमेवम्‌ । ११ कोष्ठकात्‌ मेषस्य पलात्मको वारविकारः +,९* १३६ व. लन्धः 1 अतर 
वकारो वर्षगणोपलक्षणत्वात्‌ भरस्तुतोदाहरणे सः १५ तुल्यः । अतो वर्षविकारं +०,१३६ 
पथवदामिः संगुण्य +२.४ पले लभ्येते । एवमन्येषामपि वारविकारा गणनीयाः इति । एवमेव 
सर्वाणि संक्रमणानि साध्यानि । तथा च अग्रे भूर्यनक्षजबिषये फलितं यत्‌--राके १८१५ वर्षे 
अधिकाषादशुङ्कषष्याः संनिहिते भोमवासरे गतघ. ८ प. ४२ एतस्मिन्क्षणे रवेरा््रीनक्षतरे प्रवेशः 


२१ | उ्योतिर्भणितम्‌ । [ पथाङ्गाध्यायंः भरथमः 41 


स्यादिति । परं चिमे काला उज्जयिनीरेखासंबन्धिनः । अतो रेवान्तरेण युताश्चद्रेखान्तरस्थ- 
ग्रामसंबन्धिनो भवेयुः । 
इदानीं विषुवायनर्वूनां गणितमुच्यते-- 
द्वाददाको्ठधुवगतिखंयुक्तौ व्षपस्तथा शुद्धिः ॥ 
अयनांशयुक्तभानोरुवगयनारम्भकालिक स्याताम्‌ ॥ १९ ॥ 
उवगयनकारूतिथ्योद्रादडाकोष्ठोत्तराधंगतभेदाः ॥ 
व्षपमणघ्नविकारा युक्ताश्चेदयनविषुवकाटाः स्युः ॥ २० ॥ 
आदौ इषटकवर्षस् यौ वर्षपः तिथिङुदधिश्च तयोद्दिशकोधकस्थं धुवं वर्षगणं च 
संमोज्य सायनसूर्यस्य उद्गयनारम्भकाटिकं वारस्तिथिश्च साध्ये । अनन्तरमेतयेोद्रादशकोष्ठ- 
स्यापरदलस्थान्भेदान्वर्षगणध्नविकारांश्च पृथक्पृथग्युकसवा<न्येषां विषुघायनादीनां काठाः 
साध्याः। 











न्यासः ( १०) 
अब्दुपः दुद्धेः 
वा. घ. प. ति. 

क्के १८१५ वर्ष, (<) न्वसि ) ०४ ० १२ २५.७५ 
को, १२ पूवरीर्थ, राके १८०० उदुगयनधुवः १ ४४ ४७ २५७७५ 
ध १० व॒र्षगतिः... ६ ५१ ३० ~ ०.१५ 
८ ५ वर्षगतिः..--..६ ५५ ५ - ०.०७ 

| |  १८१५.......०००....५ २२ १६ २८२.२९ 
सायनसूर्थस्य उदगयने .......“- --- --- काटः ॥ क तिथि 


अयमुद्गयनकालः स्वकीयेन वर्षगणनित्रविकरेण पृथग्युतश्तछरक््मतमः स्यात्‌ । द्वादश. 
कोष्ठकस्थापरदले उदगयनस्य विकारः प० + १.९२७ व, एतावानस्ि । अस्य वर्भगणेन गुण- 
नाजातानि विकारपलानि + १.९२७ ०८ १५ = + २८.९॥ एमिः पूर्वसिद्धकाले संमोनिते जातः 
सुक्ष्मकाछः, वा. ५ ३२ ४३ । अतः सिद्धं यत्‌-साक १८१५ परप २८३ तिथिसमीपे नाम 
मप्यवतिन्यपिकाषाठे संस्यायमाने मार्गशषीरषमासे शुकजवयोदरयाः समीपे यो गुरुवारस्तदिने उञ्ज- 
विन्या गतवट-यः ३२ पर ४३) एतस्मिन्काठे रवेस्दगयनं स्यादिति । ` 

अथ बिषुवादिकानां गणितदनार्थं को. १२ उत्तराधपरयुक्तः न्यासः (1१) विलोक्य । 
अत्राविकृतोदगयनकालो १० न्यासलब्यः, वा. ५ ष. ३२; प. १४ ब्रह्मः, विषुवादीनां 
विकारभिनत्वात्‌ । | 








न्यास (११) 
विवरणम्‌|| बसन्तविषुवम्‌ दुक्षिणापनम्‌ रारद्‌ति पुत्रम्‌ दि. व. विषुवम्‌ 








(० 
ङा.१८१५|वा. घ. प. | ति. |वा. ष. प. ति. |वा. ष. प. ति. |वा. घ. ष. । ति. 
उदगयने | ५ ३२ १४ | २८४| ५ ३२ १५ | २८४ 4 ३२ १४ | २८४| 4२९ ४ | २८४ 

 [बारमेद्‌ः |३ ४७ ५९ (२८१ | ५ ३८ ३९ -१८६| १ १४ ४८ - ९१| ५ २ ५ (+९० 
विकारः |+० ° १२| ° |. | - ° + ० १२| ° 


- ° र| १३ 
1 ~ 1 
 [श.१८१५ २ २०२५| ३ | ४ ३० २५| | द ४९ ४९| १९३ ३१५१) | ९७४ 















। [ पञ्ाङ्गाघ्यायः परथमः १} प्रथमः परिच्छेदः । | २७ 


उपरितनाग्यासास्सिद्धं यत्‌- शके १८१५ चेतश ३ थायाः समीपस्थे सोमवासरे षः 
२० प० २५ परिमिते काटे वसन्तविषुतं, तथा--आषाटश्यु- < म्याः समीपे बुधवासरे घ 
१० प० २५ काले दक्षिणायनं च भवेदिति । एवमन्येमाषामपि । अत्र पलानामग्रे स्थितास्तिययो 
वर्परम्भाद्रता इति बोध्यम्‌ । अत एव दक्षिणायनककिका ९८ तमी तिथिराषाद्ह्यु° < मी 
भवति । एते काला आवन्ताः, इष्ट्रामीयाणामपेक्षायां रेखान्तरेण संस्कार्या इति पूर्वं केषितमेव । 

इति सूर्यसंक्रमणप्रकरणम्‌ 
अथ पच्चाङ्गगणिताचन्द्रसूर्यानयनम्‌ । 
तच आदौ मध्यमभोगगणितम्‌-- 


सपेषुपच्च ५५७ कलिकान्वितमध्यम मुवो मवेचन्दः। 

स तृतीयकरणदीनो राहुः स्यात्तिथिविवा्जितः सूयः ॥ २२१॥ 

प्रथमोापकरणदहीनः सूयः स्वोच्च द्वितीयकरणेन । 

हीनश्चेद्विष्ुतुङ मधभ्यान्येतानि भ्यतिथ्यन्ते ॥ २२॥ 

(* ध्रुवहाब्दो भोगार्थपर इति सर्वत ज्ञेयम्‌ 1) 
मध्यमतिथ्यन्ते यो मध्यमनक्षचघ्रुवः स अंसादिषु परिणामितः सपतपचारादधिकप्श्चत- 
कलाभिः, सप्तदद्धाककाथिकैर्नवांरोः ( ९११७८) वा सहितश्वेदंशादिर्भध्यमचन्द्रो भवति । मध्य- 
मचन्दरौ दिः स्थापितः सन्‌ सकत तृतीयकरणेन रहितो राहुर्मवति, अन्यतर द्वादरागुणितमासिक 
तिषिमितैररोर्बर्जितो मध्यमरतिः स्थात्‌ । एवं ठकन्धरविं दिः संस्याप्य स एकत्र भ्रथमोपकरणेन 
अन्यत्रद्धितीयोपकरणेन, रहितश्रेत्करमेण रविचन्द्रयोरुच्चभोगो भवतः । इमानि सर्वाणि मध्यम- 
मानानि मध्यमतिथ्यन्तकाछिकानीति ध्येयम्‌ । 
उद्हरणम्‌--ूर्वस्मिन पञाङ्गगणिते त्रृतीयन्यासे मध्यमपूर्णिमान्तः उज्जयिन्यां रानिासरे 

२४ ध. ५३ पकठेष्वभवदिति सिद्धम्‌ । तहिं तावदेतत्काठिकानां चन्द्रादिकानां मध्यममोगा- 
नपर चक्ष्व । निदिष्टिकाठके--मध्यमनक्षचधुवः तृतीयन्यासे ११ न. ! ७०३.४ क. साधितः । नक्षत्रं 
= १३० । २०। अनेन प्रमाणेन ११ न्‌. ७०३.५ = १५८. । २२..४ अंक्ञात्मकः मध्यमनक्षत्र्ुवः 
तथा च प्र०उ० २६८१.९३, द्वि° उ० १३००.३२) त्रु° उ० १६०.. २८, एतन्मितानि सन्ति । 
अज भ्रथमोपकरणस्थाग्रे मिनवतिः, द्वितीयोपकरणस्याम्रे ३२, ततीयोपकरणस्या्रे २८) शातांशाः 
संति । ते षष्िगुणिताः ५५८० । १९२०1 १६८०, इातभक्ताः करमेण ५५८८ । १९..२ । १६८ 
कला भवन्तीति गाणितिका जानन्त्येव । तेन प्र० उप० = २६८१।५५.८। द्वि° उप० = १३० । 
१९.२। तु° उष० १६००१६८८, इति स्फुटम्‌ । पूर्णिमा पदज्ञी मासिकी तिथिः । अस्या 
दादशमिर्गणनाजाताः १८० अंशाः, इदं मध्यमपूर्णमास्यन्ते मध्यमचन्द्रसूर्ययोरन्तरम्‌ । ` 


न्यासः ( १२) 





क. 
म. नक्षचधुवः १५८ २३.०४ च्‌ ५ ८ ६७ ४०८४] म. चद्र १६७ ४०^४ 
सपिषुपंचकलाः +९ १७. ०| तु -१६० १६ .८| -(१५०८१ २. -१८० ०० 
धम. चन्द्रः ६७ ४०. ४| म, राहू ७ २३.६| म. रवि ३५७ ०.४ 


ड्‌ ॥ 1 


म. रविः ८ 4 ४०८.४| म. रविः ४ ४०..४ 
भ्र. उष. -२६८ ५५. द्वि. उप. -१३० १९२ 
रबयुद्म्‌. „७८ _९४. ६| चेदरो चम्‌ २१७. २१..२ 






१८ ज्योतिगग गितम्‌ । ` [ पञज्राध्यायः प्रथमः १] 


इदानीं पर्चानां मध्यमदिनगतिकठा उच्यन्ते-- 


रादोशणा २ विधुज्स्य रसा ६ रवितुङ्खकस्य खं ० भानोः। 

एकोनषशि ५९ कलिकः कद्नगा ७९१ दिनिगतिस्तु चन्द्रमः ॥ २६२॥ 
स्पष्टोऽर्थः । इदानीं चन्द्रसूर्ययोः स्पष्टमोगानयनं कथ्यते-- 

स्पष्टा ममितिश्चन्दः स्फुटतिथिदीनः स्फुटो भवत्य्कः। 

अष्टमनवमपदाभ्यां सिध्यति चन्द्राकयोः कमद्रयुगतिः॥ २४॥ 

राह्नस्फुरटरारिना चतुदृशाद्विशुशरं समानीय । 

प्वद्रास्थफलेन च यदि युक्तः कषणस्फुटः स स्यात्‌ ॥ २५॥ 

नवमपदादिनिविम्तं विधुगत्या षोडराच विषुचिम्बम्‌ । 

भूभा ्षितिजविखम्बनलिप्ताः साध्या विधु्रहावसरे ॥ २६ ॥ 


लवीङकतः स्पष्टनक्षवधुव एव स्पष्ट चन्द्रः, अयं स्पष्टतिथिदुबेण अंश्ञालमकेन रहितः सन्‌ स्पशे 
रविः स्यात्‌ । अथ चन्तरारानयनम्‌। स्पष्ट चन्द्राद्राहुमपास्य रोपरेण चतुर्दशको्क चन्द्र शरमा- 
नीय स प्रथक्स्याप्यः। ततोऽस्याऽऽकर्षणसंस्कारसिद्ध्यर्थं पञदुशकोष्ठकस्योपकरणं साध्यम्‌ । 
तयथा-पूर्वसिद्धः अंशासकस्पश्रतिथेयुवो द्विगुण श्वतुशशकोष्ठकप्य करणेन रहितः सन्‌ पञदश्ञ- 
फोष्ठकस्य करणं भवति । अनेन विधुषशरस्य कर्षणसंस्कारमादाय तेन पृथकंस्थाप्तिश्चन्द्ररार, 
संस्कृतः सन्‌ स्फुटतरः स्यात्‌ ! विधरप्रहभसक्तो पोडशकोष्ठकाचन्द्रदिनस्पष्गत्या विधुविम्ब, भभा, 
परमलम्बनं, मनेक्यमानान्तरमान्य्ण्डानि च प्राह्याणि । 


उदाहरणम्‌- पाङ्गगणितस्य चतुर्थन्थासे शाके १८१५ वचेत्रहयु. 24 याँ रानिवासरे 
उज्जयिन्यां गतासु २४ घ. "३ पेषु च सिद्धः स्पष्टनक्षे््रुवः ३२) १७६) स्पषटतिधिः १५ १०१. 
तथेव मध्यमगणिते राहुः ७ । २३८६, एभिः स्पष्टान्‌ चन्द्रस्य चन्द्ररारादीनानय । 

स्पष्टनक्षचध्रु्ः १२ न. । ६७६. अयर्मषु पारणामितः ( १२०८८ ० ०“ + ६७६“ ) ~~ ६०“ 
जातः स्पष्ट चन्द्रः १७१ १६ । स्पष्रतिथिं १५, १०१ अनञेषु परिणाम्य (१५०८ १२ )4+ 
१.४१ लब्धं चन्द्रसूर्थयोरन्तरम्‌ १८१४ 1“। अनेन स्पष्ट चन्द्रे रहिते जातः स्पष्ठरविः ३४९ 
३५, अस्मान्मध्यमरविं ३५७५०“.५ विोध्य छन्धं रविम॑दफलं धनं १ ।५४.६ । 

नवमकोष्ठके प्र उ २६९, अनेन रविस्पष्ठदिनगतिः ५९“ विम्बं ३२ च लभ्येते । 
अष्टमकोष्ठकात्‌-- द्विः उ< 32१०, ति 3५) आभ्यां कन्धा चन्द्रदिनस्पष्ठगतिः ७३४ 
अनया षोडराकोष्कात्परमलम्बनं ( क्षितिजासक्ते चन्द्रे ) ५५२, चन्द्रबिम्बं ३०.३१; भूभाविम्बं 
७८^.५, मान्यखण्डं ८६८३, मनिक्य खण्डं 4५^.३, मानान्तर ण्डं २४२ च लभ्यन्ते । 

अथ चन््रहारसाधनम्‌ । स्प० चं 215१“ १६, राहुः ७ २५८ अनयोरन्तरेण 
१६३ ५३“ चतुर्दश कोष्ठकात्‌ चन्दरशरः + 1“ २५७ ठन्धः । अथास्य आकरषणसंस्कारः-- 
स्पष्टतिथो अशष्पायां ३८१०.७, दिगुणायां २६२.४, चतुर्दश्चकोककरणेनां राखूपेण १६३०९ 
रहितायां जातं प्दशकोष्टकस्थ करणं १९९०.५ । अनेन शारसंस्कारं २८९ ठन्ध्वा तेन 
पृथक्स्थं चन्द्रशरं संस्कत्य लब्धः स्पश्टतरः हारः (+१ˆ,२५-७ - ०",२.९) = + १. । २२८) 
अयं धनत्वादुदङ्पुखो नाम, उत्तरः शरो भवाति । 


दाति पश्चाङ्गान्तगंतं सूयंचंद्रगणितम्‌ । 





[ पञ्चाङ्गाध्यायः परथमः १ 1] प्रथमः परिच््छेवः। १९ 


अथ रविकरान्ति-चर-रव्युदयान्तराणां गणितमुच्यते । 


दृशामपदादयनारास्तयुतसरयेण सप्तददाको्ठात्‌ । 
अकक्रार्ितिश्या्ठादहाकोष्ादृद्रमान्तरं युमणेः॥ २७॥ 


एकोनर्विकोषठात्कान्त्यक्षरवेश्चरं च चिशपवात्‌ 
रेखान्तरमक्षांशाः पर माः साध्याः परसिद्धनगराणाम्‌ ॥ २८ ॥ 


दशमप्दादयन्‌ंशाः साध्याः । अयननरायुतेन स्पष्टसर्येण सप्दराकोष्ठकात्सूर्यक्रान्तिः 
सिध्यति । तेनेव सूर्येणाष्टादशापदकास्सूर्यस्योदयान्तरं ग्राह्यम्‌ । कान्त्यक्षाम्यामेकोनविंशा चरं 
साध्यम्‌ । विंशकष्ठे परसिद्धनगराणं रेखान्तरमक्षांश्ाः पलमाः पठिताः सन्ति । 


अन्नोवाहरणम्‌- र्व अष्े न्यासे दमपदादयनांसाः साता एव तैः २२०। २१, 
युतः सप्टरविः ३४९* ३५“ जातः सायनः 1१ । ५६; अनेन सपदशात्‌ कोष्टकात्‌ कन्धा 
रविक्रान्तिरत्तरा + ४०। ४३८ २ । तथा च--अष्टादशकोष्ठके उद्यान्तरपलानिं + < । कोष्ठके 
२० विं श्रीकषेत्रकाश्याम्‌- उत्तराक्षांसाः २५, २० पठभाङ्गलानि ५ व्यं ४ ,रेखान्तरं पूर्वतः 
५२ प०। ऊनविरकोषठकात्‌-- श्रीकारौकषेत्रा्षंशेः २५ । २०/, रविक्रानत्या च ४ ४३) 
ग्धं चरं + २२ प० । इमानि सर्वाणि राके १८१५ चैत्रश्यु° १५ इानिवासरे घ० २४१० ५१ 
एतत्कालिकानि सन्त । 





अथ काटगणितस्‌ । 


अभोजपिनीमध्यमकालादिष्ट्रामेऽकसावनकालानयनमुच्यते-- 


आवन्तो रेखान्तर-चर-पश्च-पटेयुंतस्तथा रितः । 
उव्थान्तरेण रोषं तदमामेऽर्कोदयाद्रतः कालः ॥ २९॥ 


उञ्जयिनीमष्यमकाले रेखान्तरं, चरकालं, प्चपलानि च प्रक्षिप्य यलछुभ्यते तस्मादुदया- 
स्तरे विदोधिते शेषमिष्टम्रामे खयोदियाद्रतकालः स्थात्‌ । 


उदाहरणम्‌--ागुकते पथान्नगणिते राके १८१५ चेश १५ यां सिद्धाः स्पष्टतिभि- 
नक्षत्रयोगा, श्ीक्षित्रकारं याँ सूर्योदयात्कियता कालेन समापिगुपेथुस्तद्रद्‌ । अन रेखान्तरचरः 
` प्श्चपलानामेक्यं + ७२ प.+र्रप्‌ + ५ प.; = ९९ पलानि, अस्मादुदयान्तरं + < प.) 
_विदञोभ्य लब्धः संस्कारः + ९१ प. । अनेन पूर्वानीता उज्जयिनीमध्यमकालाः संस्कार्याः। ` 


न्यासः (१६) 

१५ तिथि. हस्तनक्षत्रम्‌ धुवयोगः 
विवरणम्‌ वा. घ. प. वा. ष. प, वा. ष. षृ, 
उज्नयिनीमध्यमकालाः „= ०) १६, ३; °) ३५) २ र २१) ° 
संस्कारः, + ९११. .“ - + ११३१ + १4१; + १? १.१} 


` -भीकारयां सूर्योदयात्‌... „„ ०) १७,२४ ०) ३६, ३१, °) २२) ३.१ 


३5 अयोतिगौगितम्‌ । [ पाङ्गाध्यायः प्रथमः ३ ] 


इदानीं दिनिमानं रा्िमानं तथा सूर्थस्योदयमध्यास्तमवा मध्यपकालाश्रोय्यन्ते-- 


दं शपरयुक्ततरिरान्नाङ्यो द्वियुणितचरेण युक्ताः स्यात्‌। 

दिनमान तद्धीनाः षष्ठिधंस्यो भवेज्िशामानम्‌ ॥ ३०॥ 
याम्योत्तरमधितिति सूये मध्याभिधत्य कारस्य । 
उदयान्तरयुतरारभू १५ प्रमिता नाड्यो गता इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३१॥ 


मध्याह्यो युदटेन च हीनः सूर्योदये, युतोऽस्तमये । 
भमभ्यमकालः स स्यात्तेन नियम्यानि काटखयंत्राणि ॥ ३२॥ 


द्ङ्पकाधिकर्जिंशद्धर्किा द्विगुणितेन चरेण संस्कृत्य यद्टभ्यते तादिनमानम्‌ । तस्मिन्ष- 
शिवरिभ्यो विषोधिते यच्छेषं तद्राभरमानं स्थात्‌ । अतर दर पलानि किरणवक्रौ भव नसंबन्थीनि 
ज्ञेयानि । सूर्यस्य मध्यविन्दुर्थेदा याम्थोत्तरघ्रेते तिष्ठति तद्या तास्मिन्‌ भ्रामे उदुयान्तरसस्छृत- 
दुङानाड़ीमितो मध्य मध्यमकालो गत इति ज्ञेयं सुधीभिः। अयं मध्याह्नकालो दिनार्धेन एकत्र 
रहितः, अन्यत्र युतश्चेत्‌ कम स्पर्मस्योद्यास्तयोमध्यमकाठो भवतः । मत्र क्षितिजं जलवत्समं 
स्थात्ततेव क्षितिजस्थे घर्मे मध्यमकाटसाधनं युकम्‌ । यत्र च पर्वतश्रेणिभिसुनपितं स्यात्‌. त्र 
मध्याह्ववेधान्मध्यमकालसाधनं साधु । एवं सिद्धकाटो यन्त्रे यथा गोचरः स्यात्‌ तण यन्स्थै 
काठकदुरिदकाके प्रागपरे प्रचाल्य । 
उदाहरणम्‌--उक्तदिविसे श्रीकाश्यां दिनिमानादीनि प्रचक्ष्व । दरापलापिककरंराना- 
डीषु ३२० घ. १० प. दिगाणितचरेण + ४४ प., संस्छृतासु जातं दिनमान घ. ३० प. ५४, इदं 
६० षरटीभ्यो बिरोध्य जनितं रामिमानं घ. २९ प. ६ । अय मध्यमकालामनयनम्‌ । पखदुरा- 
१५ नाडीपुद्यान्तरपठेः + < संस्कृतासु जातो मध्याह्ने मध्यमकालः घ. १५ प. ८ । भसि- 
न्दिनिदलेन घ. १५ १. २७ रहिते जातः मूया्दैये मध्यमकालः ष. ५९ प. ६१, पुनः सहिते 
जातः सूर्यास्ते मध्यमकालः ष. ३० प. २५ । 


भथ केवठेन रेखान्तरेण किं प्रयोजनमिति चेत्‌ तद्प्युच्यते-- 
आवन्तो रखान्तरयुक्स्थानिकमधभ्यभाख्यकालः स्यात्‌ । 
स्थानिकमध्यमकालो रेखान्तररटहित उजयिन्याश्च ॥ २२ ॥ 


अवन्तिका नाम उजनयिनी, तत्र यो मध्यमकाठः स आचन्तः, उज्नयिनीग्यतिरिक्त 
ग्रामान्तरे यो मध्यमकालः स स्थानिकरमध्यमकाठ इति ज्योतिर्विदां परिभाषा । आवन्तों 
रखान्तरेण युत इषटयरामे स्था° म० कालो भवति । यद्यपि स्था० म० काटी रेखन्तरेणरटहित 
आवन्तो भवतीति सुगमं तथाऽपि सामान्थजनसे्यनिघ्रच्य थं रेवान्तरपरयोजनमिहोक्तम्‌ । 

उदाहरणम्‌-उक्तदिवसे काश्यां सरयादयं भवन्तः कि्यास्तदद्‌ । उक्तदिवसे काहयां 
स॒यादये स्थानेकमभ्यमकालः घ. ५९१. ४१, अपं रेखान्तरेण + घ.१ प. १२ वार्जित 
संजातः काश्यां स्यादय आवन्तः घ. ५८ प. २९ । एवंरीत्या स्वग्राम उज्यिनीमध्यमकारं 
प्रसाध्य तत्साहाय्येन ब्रहणादिचमत्कृतों रग्गणितेक्यपरभ्षिा कार्या विचक्षणेः इत्यलम्‌ । 


श्ति काठधकरणम्‌ । 
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ज्योति्गणितम्‌ । 
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[ चन्द्रसयीध्यायो दितीयः २] पथमः परिच्छैदः। ७९ 


अथ चन्दसुथाध्यायो द्वितीयः । 


५१५ = की 0 जो न ८११५१५८५ 


तत्राऽऽदावस्य भ्रयोजनम्‌ । 


प्चाङ्गाध्यायोक्तगणितायश्चन्द्रः सिध्यति स वार्षिक-तिथि-च्युत-मन्दफल-कक्षापरिणतीति- 
प्वमिर्हत्संस्करिः दाभ्यं लवुसंस्काराभ्यां च संस्कृतोऽपि वक्ष्यमाणकवुसंस्कारषट्कस्य तत्र 
परिागाक्दा कद्‌ वेधोपलन्धस्यानात्‌ पाक्‌ अग्रे वा द्विताभिः कलाभिः अन्तरितः स्यात्‌ । 
द्विवकर्लातरे सत्यपि तिथ्यंतेषु केवठं दशपंचदशपमितमेरवांतरं कदाचित्‌ स्थात्‌। अत एव 
कलावधिसोक्षम्यप्रापकं चयोदश्शसंस्कापपूर्णं चन्द्रगणितमिहोच्यते । अस्माजन्दरं रविं च मसाध्य ¦ 
ताभ्थां ्रहणानि ताराचन्द्रयुतीश्च गणयेत्‌ । 
तत्रेदानीं चन्द्रभोगगणितमुच्यते-- 
कोषछठन्नितयात्साभ्या अभिमततिथ्यन्तमध्यमधुवकाः । 
आदयादिसत्तकसर्णेस्तुयंपदात्पश्चमाच्च संस्काराः ॥ १॥ 
सप्तफरेक्य खष्ग ३० खवयुक्ताष्ठमसलाधनेन प्ूवेस्मत्च्‌ । 
पञचाङ्गपश्चमपकादष्टमसंस्काररि्िका ब्रह्माः ॥ २॥ 


अश्वानां च फलानां षष्ठितमांरोन संयुतं नवमम्‌ । 
करत्वा तेनात्यात्ष्ठपदादृद्धरेत्फलं नवमम्‌ ५ ३५ 
नवसंस्कारप्रयये मध्यमतिथ्यन्तकाछिके चन्दे ॥ 

युक्ते मन्वस्पष्टथन्वः स्यातकरान्तिटृत्तपारिणमितः ॥ ४ ॥ 


आदं धहृताध्यायस्य भरथमन्यासे दक्ितवत्‌) पञ्चाङ्गगणितवत्‌ भायकेोष्ठचयात्‌ विवक्षित- 
तिथ्यन्तभवान्‌ मध्यमध्चैवकान्‌ गणयेत्‌ । ततः प्रथमोपकरणेन चतुर्थकोष्ठकालथमसंस्कारं गृही- 
यात्‌ ! तदधो बादिषड्भिरूपकरणेः प्चमकोष्कात्संस्कारषट्कमानीय तत्‌ ऊर्ध्वाधरं लिखेत्‌ । 

अनन्तरं सप्तफलानमिकयं षष्टया विभज्य छन्धमरारूपमष्टमोपकरणे योज्यम्‌ । एवं 
युक्ता्टमकरणेन, भरकृताध्यायस्य व्रुतीये न्यासे (<, ) ईदराज्ितिन, पूर्वस्माखाङ्गगाणितस्य 
प्चमपदकात्‌ कलाः साध्याः । तन्मितोऽष्टमसंस्कारोऽ गणिते स्यात्‌ । 

=, + $ + 

ततः पूर्बबद॑ष्टानां फकानामेक्यं विधाय, षष्ठया निभज्य कन्धेनांशूपेण नवमकरणं युतं 
चेत्‌ तत्‌ परस्फुटसंजञं तृतीये न्यासे ८ ९; ) ईश्ञाह्कितं भवति । अनेन अत्व्यानाम चन्द्रस्य 
गणिताध्यायस्य षष्ठपदकात्‌ नवमसंस्कारमानयेत्‌ । 

अन्ते नवानां संस्काराणामेक्यस्य अश्ञान्कलाश्च कृत्वा तान्यर्वसिद्धे ( भ्रथमन्यासस्य उत्तर- 
भागे ) विवक्षित्तमध्यमतिभ्यन्तकाकिके मध्यमचन्द्रं तृतीग्रन्यासे दरितवत्‌ क्षिपेत्‌ । संकणितं 
च मध्यमतिथ्यन्तस्य यो बारादिः समयः तस्मिन्काले कान्तिद्रतते परिणमितो मन्दस्प- 
हश्चन्दः स्यात्‌ । कदम्बदये चन्दर च प्रोतं ब्र्तं कान्तिव्त्तं यस्मिन्विन्दो किनात्ति तत्स्थानीयः 
स्यादिति भावः। 

उदाहरणम्‌--रा. वा. शके १८०६ चेशुक्षतरयोदश्ञीमारभ्य चतष्टणां मध्यमतिथीनां 
समािसमयेषु चन्द्रस्य स्पष्टभोगं शारं च गणय 1 पाज्गगणिते उक्तवत्‌ असिन्नध्याये प्रथम- 
न्यासे आदो निर्दि्टनां चतसृणां तिथीनामवसानकालिका मध्यमध्रुवाः साधिताः। अस्य 
विषरणमनपोक्षितम्‌ \ अव्रत्थानि छषुपकरणानि २, ३, ४, ५, ६, ७, १०, ११, १२, एषां चक्रं 
रातखण्डात्मकम्‌ । अवशिष्टानामुपकरणानां १, ८, ९, च चक्र, ३६० लवात्मकमिति स्मर्तव्यम्‌ । 


८$ ज्योतिगंणितस्‌ । [ चन्द्रघर्थीध्यायो दितीयः २1 


अथ चन्दसूयंयोमंणितम्‌ । 
मध्यमगणितम्‌ 
न्यासः १ । पर्वभागः 
को. = द्वितीयाध्यायस्य कोष्ठकं जञेयं । अं. = अश्ञाः। श. = शताः । 


विवरणम्‌ ति. वारः । उप. १ | 
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अथ चन्दरस्पष्ठीकरणम्‌। अधः न्यासः २, द्रष्टव्यः । जयोद्रयाः प्रथमोपकरणं 
२७६०.३०, अनेन चतुर्थपदालन्धाः ३९१ कलाः आदो तरिटिख्य तासामधः यथास्थितेः 
अथच पणी$षतर्यादिषडभिरुपकरणेः १०, ०; ६, ६०; २७) ९७) पञ्चमपद्काछन्धान्षदसंस्कारान्‌ 
यथासंख्यं १८.५, १८.५, २८७, २८२) ६८) १.८ ऊर्वी धरं स्थापयित्वा संकलिते कृते ठकन्धाः 
कलाः ५५८६ 1 इदं सत्तफलठेक्यं ५५८६ ष्या विभज्य छन्धं फलमेहास्वरूपं ०.९३ । इदं 
न्यासे ०१.९३ = ५५६ एवं निर्दिष्टमस्ति । अग्रे च इद ००.९३ मध्यमाष्टमकरणे १४१..८६ 
संयोज्य जनितं स्पष्टम ( <, ) उपकरणं १४२१.७९ । अनेन पञ्ाङ्गगणितस्य (पृ, ३९) 
पव्चमकोष्ठकात्‌ ७७८४ मितः अष्टमसंस्कारः उपलन्धः । 


आसां च ७७८८४ पूर्वसिद्धसप्तफकेक्यकलानां ५५८.६ मितानां च योगे कते जातं संस्क- 
शाटक ८३४८-० । इदं ष्या विभज्य ठन्ैः अंहः १३.९०, मध्यमनवमकरणे ३२०.४६ सहिते 
जातं स्पष्टनवमकरणं द्वितीये न्यासे ८ ९; ) ईकिचह्ाह्ितं ३३४..२६ । अनेन प्रकृताध्या- 
यस्य षषठकोष्ठकात्‌ १२८.३ लभ्यन्ते । एताः पूर्वसिद्धसंस्काराष्टके संयोज्य न्धं संस्कारनवकं 
८४६८.३ । एतत्‌ अदात्मकं कृत्वा ग्धं १४, ६८३ तृतीयन्यासे जयोद्रया मध्यमचन्द्र 
१४१० १०८८ संयोज्य जनितः स्पष्टचन्द्रः १५५, ३७०.१ । एवमप्यवाशेष्टतिथिषु चन्द्रगणितं 
ऊतम्‌ । सकलसंस्कारस्य अंशात्मकं सूपं दितीयन्यासतले, क. ख. ग. घ. इत्येतेरक्षरैः दरितम्‌ । 


न्यासः २ 1 चद्रसंस्कारगणितप्वुर्दनम्‌ं । 
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८९ अयोतिगणितम्‌।  [ चन्द्र्याध्यायो दितीयः २1 
न्यासः २ । स्पष्टचन्द्रगणितम्‌ । 
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इदानीं चन्शरगणितमाह- 


मधभ्यमतिभ्यन्तावेधोः शरगाणितपरकरियोच्यते सूष्ष्मा । 
संस्कृतनवमेन दरेत्स प्तमकोछस्थिताः कवृम्बकलाः ॥ ५॥ 
भासतिथाजन २४ निन्ना मध्यमनवमेन नव ९ खवैश्चोना । 
रोषेणाष्टमकोष्ठाद्‌ गृह्णी यात्परथममन्नविरिखफलम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वादशाकरणयुताभ्यां पच्वमतुर्योपसाधनाभ्यां च । 
दवादशकरणाविद्धीमिरेकावशदहामषष्टसप्तमक्तैः ॥ ७ ५ 

द्वाद्राकेनैकेन च नवमात्फटसप्तकं भेत सुधीः। 

सफलाः कदृम्बष्ेताः खखयुगपथ्चीमिता ५४०० भवेदृश्ाणः ॥ ८ ॥ 
अवेदोषदिक्च स स्याद्धनाचेद्धे तुत्तरोऽन्यथा याम्यः । ` 
स्पष्टाष्टमेन विषुगतिमनया विधुबिम्बलम्बनादि हरेत्‌ ॥ ९॥ 


क क्न, क 


स्ट चन्द्ानयनाव॒सरे ितीयन्यासे यन्ञवमोपकरणं स्फुटीकृतं नाम फलाषटकस्यांशरूपेण भुक्तं 
(८.९) ) एतश्बिह्ाकितं तन सप्तमक्गएका चन्द्रस्य कलात्मकं दृक्षिणकदृम्बादृन्तरमाद्‌ाय न्यासस्य 
हिराभागे लेख्यम्‌ । ततोऽषटम्‌क।्ठकसय करणं सिद्धं नास्ति । तदेवं साध्यम्‌ 1 अघने म्यासः 8, 
िरोभागः विलोक्य; । अभीष्टा मास्ति तिथेः चतुरबितिगुणिता तथा च मध्यमनवमकरणेन 
तथा च ( ९") नअ विशोधिताऽष्टमक्ुकस्य करणं भवति 1 अनेनाष्टमकोषठकाचन्दररारस्य 
प्रथमसंस्कारं गृीत्मा तं कटुम्बान्तरस्याधो लिसेत्‌।(३१२“- ३२००.४६ ~ ९०= ३४२०.५४ उषः) 


# 


अनन्तरं दादुराकरणयताभ्य चच तु्थप्चमङूरणाभ्यां नव्‌मपदात्संस्कारदयं साध्यम्‌ । 
ततो द्वादशकरणरहितः षष्ठस्मदशमेकाददाभेः करणेस्तस्ममेव को्टकात्सस्कारचतुष्कं गरा्यम्‌। 
अन्ते केनलेन्‌ ादुशकरणेन संस्कारो प्ाह्यः । एवं .नवमपदत्सपर संस्कारानुद्त्य तान्भृथमफल- 
स्याधः कमणोष्त्रधरं लिखेत्‌ । कदुम्बान्तरमधस्त नंननरसंस्करिः संयुतं इत्वा यूलुभ्यते तस्मा- 
 चतुःर्‌ताधिकप्वसहस्नकला वेशोधयेत्‌ । शेषं चन्द्रहारो. भवति । अस्य धनत्वे उत्तरा दिक, 
करणत्वे दुक्षेणा ।इगेोते शेयम्‌ । | 
उदादरणम्‌--श्‌कं १८०६ चेच" १३ जयोद्श्यादिचतद्धणां तिथीनामबस्ानकालिकान्‌ 
नद्रहारानगणय । अचा चतुथन्यासतं पर्य । तत्र आदो _अष्टमकोष्ठकस्य करणं साध्यम्‌ । 
तच्च षषठश्टोकोक्तरी्या सिभ्याति । तयथा । चतु्थन्यासारेरोभागे मभ्यममासतियिः १३, चतु. 
विहातिगुणा जाता अंशारूपा ३१२) एभ्यो दितीयन्यासनिष्ठं मध्यमन्‌वमकरणं ६२००.४६ 
नव ९. भागाश्च विरोध्य जानितं उपरि द्रिं ३४२५४ 1 इदं अष्टमकोष्ठकस्य करणम्‌ । 


` दितीयन्यासस्पन .स्फटनवमेन  १३४..६६ सतमरोडादभिणकदवन्र ५२५४/.५३ 
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अथ दधुपकरणेः संस्कारानयनम्‌-प्रथमन्यासे चतुर्थप्चमकरणे ६.३, ५९.८; 
इमे द्वादडकरणेन ८.६ युते जते १४.९, ६८.४, आभ्यां नवमपदकात्करमात्‌ ०८७२) ०^७६ 
संस्कारौ लभ्येते । पुनः षष्ठसपमदशमेकादशकरणानि २६.९, ९६.६, ८३, ८६७, दाद्‌- 
रोन ८.६ रहितानि जातानि १८.३, ८८, ७४.४, ७८.१, तथा, केवलं दादश ८.६, एभिः 
प्चमिर्नवमात्करमेण ०८०४, १८१७, ००, ०५९९) ०” १८, सर्कारा कभ्यन्ते । एवं 
सर्वसंस्करि्ुतं दक्षिणकदम्बान्तरं जातप्र्‌ ५२६४८५४ । अस्मात्‌ ५४००० कला विदोध्य 


 जनितश्चन्द्दारः -१२५४६ कलाः । अथमृणव्वादक्षिणः । एवमेव सर्वेऽपि बोध्याः । 


न्यास! ४ । चन्प्रकारगणितम्‌ । 








१३०८२९४ = ३१२ | १४.२४ = ३३६ 
९. उप.=-२२०.४६ ~ ३३३.४८ 
नर्वाश्ञाः ~ ९ - ९ 










उपकरणं  ३४२.५४ | ३५२.५२ 





उप. | संस्कार उप. | संस्कार | उष 











रक्षिणः |-१३५.४६| दक्षिणः | - ७२.४५ 





उत्तरः । + ५५०५८ 


८४ ज्योतिमीणितम्‌ । [ चन्द्ह्यभ्यायो दितीयः 1] 


अथ चन्द्रस्य छम्बनविम्बादिगणितम्‌--एतवर्थे न्यासः ६ विलोकनीयः। दितीय- 
न्यासे स्पषटाषटमं १४२.७९ अनेन, मासतिथिः १३ अनया च, पाज्नगणितस्याष्टमकोषठकाहन्धा 
( ए. ६१ › चन्द्रस्य दिनस्पष्टगातिः ७३८८ । २० । अनया पच्राङ्गाध्यायस्य ( पृ. ७१ ) 


पोडरापदकाचन्द्रस्य परमलम्बेनं ५५८. २४ विभ्वं च ३२८ कठाः लभ्ते । 
| दति चन्द्रगणितम्‌ । 


इदानीं सू्यभोगगणितमाह-- पैचमन्यासे सष स्ुरीृतम्‌ । 
भथमेन साधनेन च दृकशमपदान्मन्दकरभुपादाय । 
मध्यमस्थ योज्यं तेन स्पष्टो भवेत्सदस्रंद्युः ॥ १० ॥ 
उदाहरणम्‌-परथमन्यासे हके १८०६ वेतरशुक्न १२ इयां प्रातःकाल द्रतषदीषु मौम (३) 
वासरे घ्‌. ३३ प. ३.६ मध्यमरविः ३५५१०८८ तिष्ठति । तज प्रथमकरणं २७६०. ३ अनेन 
पचमन्यासे दुरामपदालन्धेन मन्दफणेन + १०५४“. युतो जातः स्पष्ठरविः ३५६५५. १ । 
रविः सर्वदा कान्तिव्र्ते मति । अतस्तस्य डाराभावः। चन्दरशशप्वकशेन रव्रिरपि कदा- 
चरित्यरमावधवेकविकलापरिमितो विक्षिप्ते, परं सिदं विक्षेपणमत्यत्पमत उपेक्ष्णीयम्‌ । | 


न्यासः ५। __ न्यासः ५। स्प्टसूर्वगणितम्‌। । 


कोष्ठक- | चे. १३. वा. ३. | चै. १४.वा.४. | चै. १५. वा. = चै. १६. वा. ६, 








निर्देशः | ध. ३२. प.३.६. | घ. १२. प. ७.३ | घ. ३१.प. ११.० | ध, २०. ब, १४.५ 
अ. क. अं. क. अ. क. 


न्यासः १ |म. रविः ३५५। ०.८ ३५५।५९.० ३५६।५७.२ 
मृढफल |उपकर्‌. ,> | उपक्र, , | उपकर. 
को. १० |२७६.६{ + १।५४.३। २७७. | + १।५४.०।२७०.५ | + १।५३.८ 


स्ष्टरविः, ३५६।५५-१ ३५७।५३-० ३५८१५१० 


न्यासः ६ । चन्दरसू्यंगणितस्य तुलनापुरस्करतं सारम्‌ । शके १८०६ 
( इ. स. १८८४ नाशिकिल-ज्योरतिर्गणितयोः तुलना ) 


= स्यष्टचन्द्र | हारः मामः यः| विवसः | मप्यमकालः | सचन्द्र | शरः | विव विवे | ठंबनं | स्प्रविः । बिंब 


चि हि वा. ष. १,.|अ. क. वि. अं. क. | क. | क. |अ.क.वि.| क. ` 
: शु.१३।३ ३३ ४ (१५५२३७६ -२।१५।२०|२०.१६।५५।२४।३५६।५५।६ (३१.९४ 
एप्रिल < |३ ५ २७।१५५।३६।५५ -२।१५।३६ २००१५।५५।२४।२३५६।५५1६ ३१.९९ 
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उनन्‌. छ्योर 
ग्रीनि. नारि° 
उज. | ज्यो° 
ग्रीनि. नारि 








य | भागे | ता च्गानायणण्नगाकेन। 
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भान, 
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इति चन्द्रसूर्यगणितम्‌ । 























उनन्‌. | ज्यो ° 
ग्रीनि.|नाटि° 









[ चनदरसर्याध्यायो द्वितीयः २1 प्रथमः परिच्छेदः । ८५ 
अथान्तन्यसिः । 


समकाान्तरितेभ्यो रारिभ्योऽधघौन्तरस्थरारीनाम्‌ । 
क्तुंभियत्तां सूंमामन्तन्यांसाख्यपद्धाति चक्षे \ १९ ॥ 


चन्द्रस्य गतेः सीघ्रसादुचस्थानलततः पाषाणस्य गतिखि चन्द्रमतिपनुक्षणं मियते । 
अतश्रन््रस्य विकलावधिसोक्षम्ये सापितेऽप्येकयेव गस्या अस्य दुर्धकालचालनमधृक्तषु । मथा 
यथा चालनमल्पकाकिकं भवति तथा तथा सृषक्ष्मताधेक्ये संपयते । 


क्तं च भओमास्कराचार्येः- 


«८ समीपतिथ्यन्तसमीपचालनं विषोस्तु तत्कालजयेव युज्षते । 
सुदूरसचाठनमायया यतः प्रतिक्षणं सा न समा महच्वतः ” इति । 


अतः सृक्ष्मतासिष्यर्थ प्रत्यहं चतुष्प्चकृतः स्पष्ट चन्द्रः साध्यः । परं चन्द्रगाणितगोरवबात्‌ 
असट्ृक्किया दुःसाध्या 1 अस्यामापत्तौ अन्तन्यौ स एव सलभोपायः । ५९ घटीगत्या चालित- 
न्द्रः परमावधो < कठाः व्यमिचरति । २९.५ घर्टीगत्या चालितश्चन्द्ः परमावधिप्रसङ्गे 
वास्तवस्थानदिकां कलां व्यमिचरेत्‌ । ष्न्यासे चे. १३।१४।१५।१६ तिथीनां दिविधचद्रयो- 
मध्ये करमेण ११,८,२६,२० विकलासकं अतरं इयते । अपरे चै. १७१८।१९।२० तिर्थरना 
चेष तदनुषेगेन चंदरशरेषु च, परमावयिपर्तगे इतोप्यधिकतरं विकर(त्मकं अत्र भवेत्‌ । किंत 
परमावभि्सङ्गोऽपि विरलः । अयतनश्वस्तनदिनगस्योरन्तरं यदा द्वत्रिशकलास्तंदेव तस्य्‌ पराधिः) 
तिमः विज्ञेषः द्रटम्यः । अत.एव साधकोनत्रिश्च( २९॥ )दुषटीगत्या यच्वालनं तदेकोनषि- 
घटीगतिचालनादष्टगुणं सक्ष्मतरं स्यात्‌ । चन्द्रगणितात्‌ ५९ घस्यन्तरिताश्चन्द्भोगा उत्पयन्ते 
तेषां २९॥ घस्यन्तरे स्फुदीकरणा्थमन्तन्यसिख्यां सुगमां रीतिमधः कथयामः ¦ 


ऊरध्वाधरं छिखिदाही खीस्तेषामन्तरे स्मृते । 

आघ तयोरन्तरयोरन्तर परसंल्कम्‌ ॥ १२५. 
जवान्तरेक्यचरणे चाष्ठमांशे परस्य च । 

क्षिपते मध्यगते राक्षो स्यादधोऽधौन्तरे स्थितः ॥ १३ ॥ 
पुनमध्यगतो रारिश्चाऽऽद्यसंस्कारवजितः। 
परसंस्कार संयुक्तः स्यादृष्वाधोीन्तरे स्थितः ॥ १8 ॥ 


आदौ त्रीन्‌ रासीनूरध्वाधरपक्ती विकिल्य द्वितीराशेः भयम, वर्तीयात्‌ दिती, एवं 
व्युत्कमेण विदोष्य दवे अन्तरे आदयेतिसंज्के साध्ये । पनरेतथोरायख्यान्तर्योर्दितीयास थमं 
विशोध्य परेतिसं्ञकमन्तरमानेतव्यम्‌ । अब्र संशोधनकर्मणि ^ संहोध्यमानं स्मृणतमेति ” 
इति बीजपद्धतिरनुसरणीया । अनन्तरं दितीयराशिः आयन्तरयोगचतुर्थाशः, परान्तरस्याष्ट- 
मांशः, एतेषां बयाणां यो योगः सेव द्वितीयतृतीयराई योरर्धकाकान्तरे तिष्ठतो रदः परिमितिः, 
पुनद्ितीया राशिः, परान्तरस्याष्टमांशाः) एतयेर्योगादायान्तरयोगचतुथश्शिमपास्य यद्वश्चिष्यते 
सैव भरथमद्वितीयराइयोरर्थकालान्तरे तिष्ठतो रशेः परिमितिः स्यात्‌ । 


 उकाहरणम्‌-भाक्‌ ( न्यासः ६) साधितेभ्यो मध्यमतिथ्यन्तकालिकेभ्यश्चन्द्मोगेभ्यः 
तद्धकालान्तरे स्थितान्‌ नाम मध्यमकरणकालिकान्‌ चन्द्रभोगानविगणय । (न्या. ७ परम्‌) 


८६ ज्योतिभभंभितम्‌ । [ चन्द्रद्र्याध्यायो हितीयः २] 


न्यासः ७। 


ति. काटः स्यष्टचंद्रः आ्यातरे | परातरं 


|वा. ष. प. | अ. कैः |अ. क. |अ. कं, 
१३|३ २२ ३.६| १५५ ३७१ | 
18 |४ ३२ ५७३1६७9 ४१.९१, < -० ८६ 
१५. |५ ३१ ११.०| १७९ ३८.१ ॑ 


॥ 








र्ट १.५ 





~© 1.4, ( 
अन्तर्यासप्दर्ानम्‌ 
~ २५. ।१ ८^.६ 
अधोधौन्तरस्थराशिः = १६७०। ४१८९ + - प - 


= १६७०।४१८९ + ६" । ०८.२५ - १८.०८ = १७३०1 ४१८०७ 


ऊर्वी धीन्तरस्थराशिः = १६७०1 ४१८९ ~ ६"।०८.२५ - १८०९ = १६१०। ४०५६ 


अथ सक्ष्मपवान्तकालाः | 
अन्तन्पसिपषलन्धो अर्धान्तरस्थौ राकी स्वस्वस्थाने विन्थस्थ, तेषामग्रे तत्तत्कारिका- 
न्केवलाननुपातसिद्धरविभोगान्विषल्य, चन्द्रसूर्थयोरन्तराणि प्रसाध्य, तेभ्यो प्रहणगणितेऽपेक्षितं 
दकष्मपर्वान्तकालमानयेत्‌ । यथा- 


न्यासः & । * १३॥ = १२१; १४॥ = १४२ 
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मध्य. कालः | सपष्टचन्दर 


[न्त ~> 














ति° ॑ स्पष्टराविः (चं.-प्नु.) | | अतरम्‌ 































म |वा. ष. प. | अं क. । अं कः , अ क. |अ. क 
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पाणमास्यन्ते चन्द्सूर्ययोरन्तरं १८०“ वर्षेत, अमान्ते ३६० अथवा ० ।.अत एव 
गुष्वासरे ३१ ष. ११.० १० एतत्कालासाकृपूरणिमान्तोऽमवदिति स्पष्टम्‌ । तहिं कसिन्क्षणे 
पुष्पवन्तो षदभान्तरितौ आस्तामित्येतस्य ज्ञानार्थं न्यासः नवमः 


न्यासः ९। 





[ चन्द्रसर्ाष्यायो द्वितीयः २)  भ्रथमः परिच्छेदः । ८७ 
अतोऽनुपातः--यदि सूर्याचन्द्रमसोः इयति ५* २८“ ˆ अन्तरहासे २९ घ० ३२ पर 
कालो गच्छति तर्हि ४७१ कलाह्ासे कियानिति अनुपाताहछब्धः कालः ४ ष १४.४१० । 
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अथ ग्रहगणिताप्यायस्ततीयः। 


----*+>*€ ---- 


आदावहर्भणः । 


` अचर पथमकोष्ठकायष्टमकोष्ठक न्तं गणिते छते पे धवाः सिध्यन्ति तेऽभीष्टवर्षे उञ्नयिन्य 
मेषसंक्रमणकाणिकाः भवंति । अतस्तान्‌ मभ्यवतिदिनानां गत्या प्रचाल्य तेऽभीष्टदिवसे प्रतः 
कालिकाः कार्याः । एतदर्थं मेषसंक्रपणास्रागग्रे वा इषः प्रातःकालः कियद्धिदिंवसेः सावयवेर- 
न्तसििः स्यादिव्यादौ अवगन्तव्यम्‌ । भतोऽहर्गणः साध्यः भस्य गणितं आर्याचतुष्करेणोच्यते- 


आद्यपदादजसंकमकालिकमष्यघ्रुवारसमानीय । 
तिथिभोग्यांां तिथ्यामुषसाघनयोरहगणे वारे ॥ १॥ 


क्षिप्त्वा प्ूरिततिथ्या तिथिनिकरं विगणयेद्यथापूवेम्‌ 
तेन द्वितीयके घ्रात्पमगतीटेन्ध्वा क्षिपेच्च सर्वेषु ॥ २॥ 
रविचन्द्रसाधनाभ्यां छन्धफाभ्यां तृतीयतयाभ्यास्‌ । 
वारद्यगणो युक्तौ चेत्तौ तिथ्यन्तकालिको स्याताम्‌ ॥३॥ 


वाराग्रोनदिवागण ओदयिकः स्यादवन्तिकापुयाम्‌ ¦ 
रेखान्तरेण हीनः स स्याददये विवक्षिते यामे ४५ 


आयपदुद्रर्षगणकरणेनेषटवर्षीयान्मेषसंक्रमणकारलिकांस्तिथि-रविकरण-चन्द्रकरण-वाराहर्ग 
णानां मध्यमधुवकान्विगणय्य, ठन्यतिभेभोग्यांशं यथागतं न्यासः 3) चंतुर्थपक्तो दुर्शिततरत्‌ 
तियो, रषिकरणे, चन्द्रकरणे चेति त्रिषु ध्रवेषु दर्वा, तथा च निनषष्िछवोनितं तिथिभाग्यां 
वरारधुषे आहर्गणधुषे च क्षिप्त्वा, ५ पंक्तिस्थां पूरिति तिथिधरुवं मत्वा पजाङ्गगणितवत्तिथे- 
गणं व्रिगणयेत्‌। अनेन तियथिगणेन द्वितीयकोष्ठासगतीलच्ध्व। ताः सर्वेषु ध्रुवेषु क्षिपेत्‌ । 
अनन्तरं रविचनद्रालयूभ्यां सधनाभ्यां कमेण व्रतीयचतुभ्यां केोषठकम्यां फले संपाय 
ताभ्यामुभाभ्यां पूर्वसिद्धो मध्यपतिथ्यन्तकालिक। वाराहर्णणो गुता चेत्तब्रुभां स्पष्टतिथ्यन्त- 
कालिको मवतः । एवं सिद्धो यो वारस्तस्य भुक्तेन नाम अग्रेण) सिद्धः अहर्मणो 
रहितश्रेच्छेषसुज्यिन्यां विवक्षिते दिवसे ओंदपिकोऽहगणो भवति । पुरान्तरे भद्पिकाहगणे 
साध्यमाने सति तद्रेवान्तरेणोजयिन्यौदयिकाहर्मणो हीनः कार्यः । अत्राहर्गणो मध्यम- 
कालात्मकः इत्यवेयम्‌ । तभा च विथिधरुवादिि तिषिः प्रक्र स्थिता वचेद्विपरीतश्लोधनेन पीभे- 
गण ऋणं भवति । कणतिथिगणेन ठब्धा गतिरपि कणम्‌ । 

उदाहरणम्‌-- शारिवाहन हके १८५० वर्प चेचशुक्र 3५ पूर्णिमायां गुस्वासरे 
उजयिस्यां (^ एपरिक ३१९२८ इसवी ) प्रातःकाङिकमहर्गणानयनमग्रे 3 न्यासे प्रधि दुरित 
तयभथा-- | 
अभधस्तनात्‌ ( न्यासः १) पूर्ति 3 पतितः ज्ञायते यत्‌-- उजयिन्यां चण ज्यु स्पष्र 
१५ मान्ते ५.१०६ ब्रासरो जात इति अस्मिन्पर्णाकस्थाने “4 संति, अतो जातः गुसुबारः। 
सृथद त्‌ -१०६ दिनार नाम “१ ० = द.३६० पररीषु, 1५ तिषिः, समारिमगच्छत्‌ । 
शा च १२ गेक्तो प्रातरहगेणः - ७५.९७७ आसीदिति स्फुटम्‌ । | 





अयोतिगंणितम्‌ । [ ग्रहगणिताध्यायस्तृतीयः १1 
न्यासः १ । आदिमं पूर्वार्धम्‌ । अधस्तनं उत्तरार्ध ज्ञेयम्‌ । 
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अथ बुधादीनां सत्तानां ग्रहाणां गणितम्‌ । 

इदं सप्त्रहमणितं, मध्यमं रविमध्यं मध्यमिति त्रिषिधम्‌ । तेष्वादो मध्यमगणितम्‌ । तत्र 
गरुश्नी परस्परमाङ्प्य परस्परोर्मध्यमस्थानयार्महदन्तरमुतपाद्‌ यतः । परमिदमनतर मन्द गतिकम्‌ । 
वर्षमध्ये गुरोराकर्षणस्य परम। वृद्धिः ३२५ शानः १८२८ 1 तस्माद्र्षस्य मुखेऽन्ते- चेवं द्विवार- 
माकर्षणं साधितं चेन्मध्येऽनुपातेनास्य भूक्ममानं सिध्येत्‌ । अतो हेतोरेतन्मन्दगतिगणितं प्रथमे 
विधाय पश्ातकन्द्रदिवसनीचपातानां मध्यममानानयनं कुर्मः । अत्र केन्द्रदिवसा नाम प्रहस्य 
स्वनीचस्यानातिक्रमणादर्ण्व याता दिवसाः । सर्वाण्याकर्षणोपकरणचक्राणि सहस्रखण्डात्म- 
कानि । अत एवोपकरणाकानमिक्याहन्धाः सहस्रात्तरस्थानीया अङ्का उपक्षणीयाः । 

अथ यहाणां मध्यमगणितम्‌ । 

पदात्पश्चमाख्यात्‌ खुराचायंहान्योमिथःकषेणानां च षट्‌ साधनानि । 

समादौ समास्ते समानीय तेश्च दिनाकषेणान्यादरेन्नन्दं ९ कोठात्‌ ॥ ५॥ 

समाद्यन्तकर्येक्ययोरन्तरेणानुपातादभीषटे दिने तत्प्रसाध्यम्‌ । 

पदात्वष्ठकात्केन्द्रघस्राः प्रसाध्यास्ततोऽटगेणेनेष्टकाङेन योज्याः ५ ६ ॥ 

पदात्सत्तमान्नीचभोगा ब्रहाणां पदादष्टमात्पातमोमाः भ्रसध्याः । 

समादौ सङ्कत्लाधिता नीचपाताः समान्तं स्थिरा अत्पवेगात्पमकर्प्याः॥ ७॥ 

अथान्वयाथो--पमपदात्‌ गरुशन्योमिंयः कर्षणानं षडपकरणानि वर्षादौ (9 वर्षान्ते चैवं 
द्विवारं समानीय तेः करणर्मन्दसेख्याकानवमकोष्ठकादिनात्मकानि दिनल्माणे कर्षणान्याहरेत्‌ › 
गृह्णीयात्‌ । एवं सिद्धानि गुरुशन्योः कषणदिनानि .पृथगेकीकृत्य वुर्षमध्य यस्मिन्करसिशिदिने 
गणिते कर्तव्ये सति वषीयन्तयेर्दिनासमकाकर्षणयोरन्तरेणानुपात्रराशिकात्तदिनभवमाकर्षण- 
मानयेत्‌ । तयथा । न्या. २ उत्तरार्थे १४ पक्तौ आकर्षणस्य वर्षगतिः साधिता 1 ततः १२ मासै- 


न 


स्थं गतस्तदा इष्मासैः का गतिः इत्यनुपतिनेष्टमासभवमाकर्षणं साध्यम्‌ । ४ न्यासे २० पंक्ो 
गरशन्योरेकमाससंमवं कर्षणं अनयेव रीत्या संसाध्य विन्यस्तम्‌ । *वरुणेन्दयोः कर्षणदि- 
वसास्तयोर्गवमकोष्ठकाच्छकोपकरणेन साध्याः । तयथा । पृ. १३२) को. ९ स्तंभे, १८२२।१८७२ 
समद्धकव्षसंमुखस्थयोः वरुणेद्यकर्षर्णाकयोः अंतरेण ( १८५० - १८२२ = ) २८ वर्षभ्वाकर्षणं 
अनुपातेन संसाध्य, तस्य + ०.४८, - ०.७४, इति ४ न्यासे २० पंक्तो विन्थासः छतः । ` 
अनन्तरं षष्ठकोष्ठकात्सव् ग्रहाणां केन्ददिवसानानीय ते भाकसद्धेनाहर्गणेन सूयादया- 
्रतेनेष्टकालेन च युक्ताः कार्याः । एवं इते ते इष्टकालिका भवन्ति । 
तथेव सप्तमपदात्‌ ग्रहाणां नीचभोगा अष्टमपद्‌ च तेषां पातमोगाः प्रसाध्याः। अत्र 
परे पातभोगास्ते कज॒गत्यर्थं चक्रशुद्धाः कताः । वरूणेन्दरयोर्नीचगतिस्तयोज्ञातकालात्पत्वान्न 
सम्यगुपलभ्यते, अतस्तयेर्मीचानयनं नपिक्षितम्‌ । तयेर्मीचस्थाने सदेव शूल्यं स्थाप्यम्‌ । 
नीचपातयोरल्पगतित्वादर्मृमे तयोः सद्ृदानयनेन वर्षमध्ये सवैर क्रिया निर्वहति । 
करान्तिपातस्य प्रयोजनं भरमभ्यग्रहसाधनो च्रं पहाणां तिषुतरंञ्चकरान्तिसाधनपसङ्गे । न॒ चात्र । 
( न्यासः ६ दृष्व्थः ) । तत्र ८२ प्तौ ऋंतिपातस्य नाम अयनांशानामुपयोगः भ्रदरितः । 
. उवाहरणम्‌-- शके १८५० वैतरशुक्च १५ यां गुरुवासरे ( ५ एरक १९२८ इसी वधं ) 
उज्जयिन्यां बुधारदानां सर्वेषा श्रहमणां प्रातःकालिकानि भूमध्यदस्यस्थानान्यानय । तत पथम 


क णः 


^ पाभ्िमप्येषु--गरेनस्‌› नष्च्यन्‌; इति नाम्ना मसिद्धवितो यह शकवर्षत्‌ १५७०० 
पश्चादुषक्ञातो । आयो हठेन श. ब. १७०५, अपरो वरेण श्च. व. १७६८ ॥ एता प्रह 
[9 [० “ नेव च [न न + क 
दरदरिकयथा काचनलिकया विना नेव ह्येते । तयोरूपलम्धिः केतकंप। रेमलभाष्ये वर्णिता । 








१०४  ज्योतिर्मणितम्‌। [ ग्रहगणिताध्यायस्तृतीयः १ | 


रविमध्यदरयानि रुरुशन्योराकर्षणानि साधपितन्यानि । तदर्थं न्यासः २, पूषर्पित्तरार्धयोरव- 
तारः कृतः । दितीय न्यासस्य पक्तयः कमः सावधानेन पठनीयाः । 
न्यासः २ । (पूर्वार्धम्‌ ) 





पाकः | विवरणम्‌ ्् उप. १ | उप. २ उप. ३ |उप. ४ उप. ५|उप. ६ 


















) | को. ५. धुः | १८०० | ६६१ ६६० 
२ (का. ५. गतिः| ५० | ३३८ ६९२ 
३ | च.ड्.१५८द) १८५० | ३०२ 
४ | एक वर्षगतिः | ३३ 
^ | च.शु.१५७) १८५१ ७२८६ | ३९८ | ६६७ | ८०२ | ३३५ 


उपार्तनन्यासे ३ पक्तौ राके १८५० वद नाम मेषसंकमणकाङे ९९९।६५१ इत्या- 

द्यो गे उपकरणांकास्तेष्वेकवर्षगतिं परक्षिप्य ५ पक्त जनिता उपकरणाङ्गाः ५९ । ७१४ इत्या० 

चै इु° १५ शके १८५१ मेषसंकरमणकालिकाः । मेषसंकरमणं चैत्रहाक् १५ धाः भरागमे वा 

सदा पञ्चदञात्पदिनीन्तरे तिष्ठति । पञ्चदैशदिनान्तरे परममाकर्षणन्यूनायिक्यं कठथा दामां 

उत्पयते । अत एव स्वत्पान्तरत्वान्मेषसंकमकालिकान्युपकरणानि चैच्ुङ्क १५ थां संजाता 

नीव्यनुमोयम्‌ 1 वा पृ. १३१; को. ९, योज्यम्‌ । श्दानीसुपकरणेः कर्षणदिनान्यामीयन्ते-- 
न्यासः २। ( उत्तरार्धम्‌ ) 


॥ राके १८५० वादौ आकर्षणम्‌ | हके १८५० वषौन्ते आकर्षणम्‌ 


















विवरणम्‌ शुरो विवरणम्‌ 
(को.९) | दिर (को. ९) 

६ |उप. 3 ९९९ | ०.३४ उप. १. ५९ 
७ |उप. २ ६५१ | ०१०८ उप. २. \७३ द 
< [उप. ३ ३४८ | ०.३६ उष. ३. ३९८ 
९ |उप. ४ ६५३) | ०.३० उप॑. ४. ६६७ 

१० |खप. ५ ५०१ | ६.8३ उप. ५. ०२ 
११ [उप. ६ ३०२ -- . ६. २३५ 





चे. १५, रे १८५१ 


१२ | चे. शयु. १५, १८५. के 
. १५. सके १८५० 





अंतरं वर्षगातिः -..| ०.२४ १.३८ 


एवे ( १२ पक्तो ) शाके १८५० वर्षस्याऽऽयन्तयेर्युखदान्योराकर्षणदिवसाः सिद्धाः । 
अन्तराले वर्षगत्या त्रैराशिकं कत्वा ते साध्याः । यथा गुरोः + ७.७१ । चाने: + २२.८३ । 
एतौ न्यासः ४) २० क्तो निहिताः । वरुणेन्द्योर्नवमकोष्ठकाच्छकवर्धेण १८५० कमात्‌, 
दि. + ०.४८, दि. ~ ०*७४ आकर्षणं लभ्यते । न्यासः ४, प. २० विलोक्या । 

अथ केन्ददिवंसनीचपातानामुदाहरणम्‌-- त्रतीयन्यासषं परयत । तत्र परथमप॑की 
क्षपभूतान्‌ षष्ठकोष्वकस्थान्‌ रेः केन्द्रदिविसान्‌ १००.७४१ विलिख्य २ पक्तौ तेषु ५० बर्षाणां 


[ गरषणनिततस्वायस्तृतीषः २} अने सिषे ! | १९५ 


३६५. ०९६ गतिदिवसान्धक्षिभ्य कन्धा भेष्संक्रकालिका रजिङेन्त्रदिबसाः ४६५.८२४ 1 एतेषु 
(न्यासः १, द्वादप॑क्तौ साधितं ) अहर्गणम्रणगतं, ~ ७. ९७७, तथा गणितस्य प्रातःकालिकत्वा- 
दिकालार्थ जुन्यं च परक्षिप्य त° न्या० ६ पक्त लब्ाः दके १८५० चेक १५ यां गुरो, 
उज्नयेन्यां भरातःकाठे रविकेन््रदिवसाः ९५७. ८५७ । ( १-६ पक्तीः विलोकय ) 

शफे १८५० वर्षस्य तिथिपन पश्ाङ्घाभ्यायोक्तरीत्या समाप्य ज्ञायते यत्‌-चेजञयुक्न 
१५ या अग्रे १५ दिवसैश्नेचवदि ३० भवति । तदे १४ दिवसेवै्ञाखट्यु.. १५। तद्रे १५ 
दिवरैवैशाखकृ० २० । तद्ये १५ दिवरैरज्ये्ज्यु. १५ भवतीति) अत एव वैतरशुक्ग १५ याः 
प्रातःकालिका रविकेन्द्रदिवसाः पवदशभिरथिकांः इताश्चेत्‌, चैत्रवदि २० योः परातःकलिका 
मवन्ति । ते पुनः १४ भिर्दिवसर्युता वैराखशुक् १५ याः पराततःकाकिकां भवन्ति । एवं वर्भस्यान्ति- 
मक्षपर्यन्तं कृतं चेत्मतिपक्ं केन्द्रदिवेसा कभ्यन्ते 1 सूर्थेतराणौ प्रहाणामप्यनयैवः रीत्या 
तृतीयन्यासे ( १-११ ) प॑क्तिषु दरितवत्‌ केन्द्रदिवसान्साध्नुयात । 

रविंबुधादीनां नीचपातानयनं सुगमं तज्जं तृतीयन्याे दावक्ञादिपेकतिघु आलोकमात्रेण 
ज्ञायते । एवं साधिता नीचंपाता रविमध्याः स्थुः । 


इति ग्रहाणां मध्यमगणितप्‌ । 


अथ ग्रहाणां रविमभ्यगर्णितय्‌ । 

अत्र रविमध्यमणितं नाम रविमध्येनं विोक॑यमाना चष्ट आकारो येसिन्स्याने दश्येरण्‌ 
तत्स्थानानयनम्‌ । सूर्यो यहाणां दीर्धबर्तृककतिकक्षाणामेकतरनामिमाकैम्य तिति † अते 
एवाऽऽदौ तेषा सूर्थमध्यनिन्दौ हरयामि स्थानानि निथित्य षश्वा्धूमष्यदेरयस्थानानि निर्णये । 
इदानीं बुधादिकानां सर्यमध्यसबन्धिनो भोगा मन्दकर्णाः शारा इत्येषां गणितमुच्यते-- 

जथामीष्टकालोकवाः केञ्रधसला निजाकषेणोत्वच्चघसखेश् योञ्काः ४ 

दृशाख्ये पदे छन्धधसान्विलोक्य स्व चक्रा धिक्ताश्यतस्व्क्रेण तक्ष्थाः ५८ ४ 

अथेकादशात्स्वी यचक्रास्पधसेररेन्भन्वंकेन्दाणि तानि क्षिपे ॥ 

स्वनीचेषु तेन माः सखयेमध्या भवेः स्फुटाः कान्तिब्रर्पणीताः ॥ ९॥ 

अथेकावरान्मन्वक्णांवरोषेयुता मध्यमा मन्वकणाः स्फुटाः स्युः ५ 

ततो ब्रावरात्कोष्ठकात्संप्रसाध्याः सपासम्रहर्मागंणाः सूअमध्वाः ॥ ०५ 

मध्यमगणितात्साधिता ये इष्टकालिकाः कन्द्रदिव्रसास्ते निजनिजाकर्षणोत्पनदिवरसेः 
संयोज्याः } एवं जनिता दिवसा दरामकोष्ठके प्रद दवितेभ्यः स्वस्वभगणदिवसेभ्यो ययधिकास्तर्हि 
तभ्यो यावन्तो भगणदिवसाः श्ञोध्यन्ते तावतो दिवसान्विशोध्य ते स्वस्वभगणात्पाः कार्याः । 
अनन्तरमेभिर्भगणाल्पदिवसरेकादराकोष्टकान्मन्दकेन्द्राण्यानीय तानि स्वस्वनी चेषु क्षिपेत्‌ । एवं 
करते कान्तिवृतते सूर्यमध्ये हश्या ग्रहा भवन्ति ! अथ मन्दकणेगणितम्‌-- मन्दकेन्दरानयन- 
समये एकादाकोष्ठकात्‌ प्रहस्य मन्दुकर्णरेषमपि गृहीत्वा तेन तस्यैव कोष्ठकस्य स्कन्धे पठितो 
मध्यममन्दकर्णो युतश्रेत्स्ष्टमन्दकर्णो भवति । अथ रविमध्यशरंमणितम्‌-- पूर्वसिद्धेषु रवि- 
मध्यग्रहेषु मध्यमगणिते सिद्धान्पातमोगान्संयोज्य सपालग्रहाः साध्याः। दभिर्ीद्राकोष्कात्‌ 
ग्रहाणां सर्थमध्यङरा आनेयाः। ( न्या. ४) पतयः १९-३३ बिलोक्याः ) 

विशोषः--भौमगुरश्चनीनां नीना मन्वान मन्दकणीः, इराश्च संहस्रवर्थषु केथित्पृक्ष्मभ- 
माणेभिचन्ते तेषां गणितं बर्तमाने काठ नपेक्षितम्‌ । पदु वर्षगणो द्ित्रशतपितो भविष्यति 


१०६ ज्योतिगीभितम्‌ [ ग्रहगणिताध्यायस्तृतीयः ३} 


तदैव तेषां भयोजनम्‌। यदा प्रयोजनं भवति तदा उपर्युक्तं कालांतरं धनर्ण, ४ न्यासे २४।२५ 
पैक्त्योर्मध्ये निवेद्यम्‌ । | 
| अन्यो विकहोषः-- नवमश्छोके--“ महाः सूयमध्या भवेयुः ? इति यत्सामान्यं विधानं 
तेन बुधादियहा एव श्राह्या न तु सूर्यः, यतः स्यां ग्रहो नास्ति किं तु ब्रहाणामधिपः शास्ता 

च । तन्न सूयी भ्रूमध्य एव भवतीति जेयम्‌ । 

वतीयो विरोषः--अच ग्रहगणितसाधनीभ्रतेषु न्यासेषु तत्तत्वचरोपकरणानां तत्तत्कोष्ठ- 
कोदधृतानि फलानि दुशांशचिदह्वादगरे यावत्संख्याकानि गृहीतानि तावत्संख्याकानि गृहीत्वा 
गणकर्गणितं कार्यम्‌ । तयथा । आयगुणकविन्यासे पचमन्यासे ४३ प॑क्तो दशांराचिन्हादपर, 
भूवन अगणयित्वा, अंकद्वयस्वीकारः कतः । एवमेव तास्ता पक्तीः दृष्टवा तत्र यथा उत 

अंकग्रहणं कार्यम्‌ । तेन सरक्ष्मतालाभः स्थात्‌ । 

उकाहरणम्‌-- चतुर्थन्यासं परयत । तृतीयन्यासे षष्ठपक्तो सापितान्‌ केन्द्रदिवसान्‌ 
चतुर्थन्यासस्याऽऽदौ १९ पक्तौ छिखित्वा तेषामधो न्या. २, उत्तरा्तले साधितान्‌, यवादीनां 
चतुर्णा ग्रहाणां कर्षणदिवसान्स्वस्वस्थाने २० पक्तौ विन्यस्य प्रथग्योगे इते जाताः २१ प॑क्तौ 
सूर्यादीनां केन्द्रदिवसाः स-संक्ञाः ४५७.८५७, ५४.०८६ इत्या० । अत्र॒ रविकेन्द्रदिवसा 
दुक्ञमपदस्थेभ्यो रविकेन्द्रभगणेकदिवसेभ्योऽधिकाः सन्ति । अत एव रविकेन्द्रदिवसेभ्यः 
४५७. ५७) केन्द्रभगणेकदिवसान्‌ ३६५.२६०, अपास्य २३ पैक्तो ठन्धाश्चक्राल्पकेन्द्रदिवसाः 
९२.५९७ च-संज्ञाः। एभिरेकादराकोष्ठकाद्रवेः स्पष्ठमन्वकेन्ं ९३.१७२ अंशाः ठभ्यते । 
एतस्िस्तृतीयन्यासे १४ पक्तौ संपादितं रविनीचम्‌ २५८.९९५ अत्कं परक्षिप्य ४ न्यासे 
२६ पक्तौ लन्धो मन्दस्पष्टो ‹ भूमध्थस्पष्टो ) रविः ३५२.१६७ अंशादिः। एवमव बुधादिग्रहाणां 
र्ममप्यभोगाः साधिताः । एतदर्थे १९-२६ पंक्तयः विोक्याः । 

अथ मन्दकर्णगणितम्‌--२३ प॑क्तिस्थैः रविकेन्द्रदिवसैः ९२.५९७ एकादुरकोष्ठका- 
सर्वस्य मन्दुकर्णहोषम्‌ + ०.७ लम्यते । इदं तत्रत्यमध्यममन्दक्णे १००० संयोज्य २९ पक्तौ 
लन्धो रवेः स्पष्टो मन्वकर्णः १०००.७। एकादृहकोष्टकस्कन्धे मध्यमरमगकर्णाः स्थापिताः । 

अथ रविमण्यशरगणितम्‌- सूर्यस्य सदैव शराभावः। २६ प॑क्तिस्थः रविमध्यबुधः 
२६१०. ८१४, ठृतीयन्यासे १७ पक्तौ साधितेन स्वकीयपातेन २३५६३४८ अंदादिना युती जातः 
६१ पक्तौ सपातबुधः २३७.१६२ भादः । अनेन द्ादशकोष्ठकात्‌ बुधारः - ३५२..६ 
कठाः कथ्यते । कणचिह्कत्वादयं दक्षिणः । एतदर्थे ३०-३१३ प॑क्तयः विलोक्याः ' 


इवि ग्रहाणां रविमध्यगणितम्‌ । 


[ , [गिरिम 
| 


अथ बुधादिग्रहाणां भूमभ्यगणितम्‌ । 
ततराऽऽवौ भूमध्यम्रहमोगसाधनमुच्यते- 
रष्युनखेटः किर हीघ्रकेवं । चतुवेहात्तेन रुभेत तस्य ॥ 
इनान्तरं तेन युतो रविः स्यात्‌ । भूमभ्यहष्ट-चा स्फुटकल्पखेटः॥ ११॥ 
अयोवशास्थेन समान्तरेण । खेटस्य युक्तं सृढुक्णशोषम्‌ । 
चतुर्वशस्थाथगुणेन निष्नं । फलं हि सूर्यालरसंस्कृतियां ॥ १२॥ 


[ बरहर्मणिताध्यायस्तृतीयः ३] प्रथमः परिच्छेवुः १०७ 


चतुवेदास्थभ्र वणेन निघ्ना । अन॑तरोक्तस्कुटकर्णभक्ता । 
रन्धन युक्तः स्फुटकत्पखेटः। भवेत्सह कथत्ययद्‌ः कुमध्ये ॥ १३॥ 
रविमध्यग्रहे मन्दस्पष्टरविणा वर्जिते शेष हीघ्रकेन्दम्‌। अनेन चतुर्दशपदकातस्य ग्रह- 
स्येनान्तरमानीय तच्च मन्दस्पष्टरवों दत्वा यहभ्यते तचतुल्यो परमध्ययरहः स्यात्‌ । परमयं स्फुटो 
न, कि तु स्फुरासमो भवति । इनान्तरस्य रविहयोर्मध्यममन्वकर्णाम्यां साधितत्वात्‌ । अत 
एवास्य स्कुटीकरणमप्रिम्छोकेनोच्यते ~ जयोदशस्थेनेति । जयोदङकोष्टकाद्रविङेन्त्रदिवसेः 
समान्तरमानीय तस्मिन्परहस्थ मृदुकर्णशेषं सं थोज्य यद्टुभ्यते तच्चतुर्दशकोष्ठस्येन परथमगुणकेन 
गुणितं चेदुंशातमक इनान्तर संस्कारः स्यात्‌ । अस्येव द्वादरापये सर्यातरसंस्कृतिरिति . निर्वेशः 
इयमपि अस्फुटेव । अतः सा चतुर्दशस्थमध्यमसीघरकर्णेन गुणिता अन॑तरोक्तस्फटशीधकर्णेन 
भक्ता सती ठछन्धेन फठेन पूर्वसिद्ध; स्फुगसनथहः युतश्रेत्‌ सुदक्मत्ययमद्‌ः भ्रमध्मस्पष्ट- 
प्रहौ भवति । 
उकाहरणम्‌-- पञ्चमन्यासं परयत । चतुर्थन्यासे २६ पैक्तो साधिते रविमध्यबुधै 
२६१..८१४ अ. मन्दस्पष्टरविणा ३५२. १६७ अं., वर्जिते जातं सीघकेन्द्रं २६९०. ६४७ 
अं. । अनेन चतुर्दजञपदकात्‌ बुधस्य इनान्तरं, - २१.२०७ अं. गृहीत्वा, तन्मन्द्‌ 
३५२..१६७ अं. संयोज्य ३९ पक्त कबन्धो भूमध्ये दर्यः स्फुटासन्ञवुधः ३३००९६० 
अंशादिः । (२३४-३९ पक्तयः विलोक्याः ) 
अथास्य स्पष्ठीकरणम्‌- प॑चमन्थासस्थ ४०-४४ पैक्तयः निरीक्ष्याः 1 तासु करमशः 
स्पष्टीकरणं प्रदर्ितमसि । तयथा २३ प॑क्तिस्थैः ९२.५९७ रविकेन्द्रदिवसेः, १६३ पदकात्‌ कब्धं ` 
बुधस्य समान्तरं - ०.२८ । बुधस्थेकादशपद्‌कस्थमन्दकर्णरोषेण + ६३.२७ युतेऽस्मिजातं 
+ ६२.९९ । अस्य चतु्दशपदकात्‌ बुधशीघकेन्द्रेण २६९. ६४७ अं. ठकन्धेनाऽऽयगुणेन अंश्चासम- 
केन ~ ०-०५० गुणनाह्लग्धमंश्ामकमस्फटमिनान्तरषफदम्‌ ~ ३१.१४९ अ. । 
अस्य अस्फुटेनांतरफलस्य स्फुरटीकरणं यथा । ५५-५९ पक्तयः. विलोक्याः 
अस्फुटं ` इनांतरफलं - ३.१४९ अं.) चतु्ुशकोष्ठकसाधितेन मध्यमरीघकर्णेन १०६९-९ 
गुणितं, अनंतरसाधितेन स्फुटरीघधकर्णेन १०९३-४ भक्तं स्फुटमिनांतरफलं - ३-०८१ अं 
लग्धम्‌ । अनेन - ३.०८१ अ.) ३८ पक्तौ ठन्यः स्फुटकत्पबुधः ३३०.९६० अं. मुक्तः फलं 
३२७-८७९ अशादिः भूमध्यस्पष्ठबुधः स्यात्‌ । एवमेतेतरे प्रहा स्वीकृताः 
इदानीं ग्रहाणां शीघ्रकर्णगणितमाह- 
 प्रहाकयो्ये मृडक्णरोषे क्रमाद्वितीयेन ततीयक्ेन । 
चतुद्हास्येन गुणन हन्याटष्ध्यो युंतिवक्छश्तिसंस्कृतिः स्यात्‌ १४ ॥ 
तत्कोष्ठके यो यरहरीघ्रकणः स मध्यमोऽतः स्वफरेन युक्तः । 
स्फुटौ भवेद्धूदमध्यबिन्दू संधायि सूत्रं किल शीघ्रकणैः ॥ ५ ॥ 
चतुर्दराकोष्ठकस्थन दिती यगुणकेन ग्रहस्य प्रवुकर्णशेषं गुणयेत्‌, वृतीयगुणकेन रविमन्द्‌- 
कणीरोषं गुणयेत्‌ । ठन्धफलाभ्यां चतुर्दशकोष्ठकस्थो प्रहस्य मध्यमरीघ्रकर्णः संस्कृतः सन्स 
एव स्पष्टरीघकर्णो भवति 1 पैचमन्थासे अवशिष्टे ४५-५४ पेक्तिषु यथाक्रमं स्फुरश्ञीघ्रकर्णा- 
नयनं कृतम्‌ । भूपष्यर्विदुतः अहमध्यिंदुं यावत्‌ यदृतरद्घं स हीघधक्णो भवति । 
उकाहरणम्‌-यग्वमन्यासे बुधस्य गरदुकर्णरोषे, + ६३.३२, चतुर्दशकोष्ठङस्येन बुधस्य 
दितीयगुणकेन; + -३६ गुणिते, जातं प्रथमफलम्‌, + २२.८1 पुना रत्रिमन्वुकर्णंशेषे + -७ 
बुधस्य तृतीयगुणकेन, + ,९२ गुणिते, जातं दितीयकरम्‌, + -७। अनन्तरं बुषदीषरङेनदरेण 


१०८ ऽयो ति्ैशितम्‌ [ प्रहमाणिताध्यायस्तरतीयः ९1 


चतुर्ददापदकात्साधितो मध्यमश्षीधकर्णः १०६९.९, आभ्यां प्रथमद्ितीयफढाभ्यां युतः सतो 
बुधस्य स्फुटशीघ्नकर्णः, १०६९-९ + २२.८ + .७ = १०९३.४। 
इदानी बुधेवरम्रहाणां स्पदटदिनिगतिगणितमाहद- 
एकादहास्थेन गुणेम निष्मं चतुरदशस्थं दयुगतेः फलं च । 
 एकोनषष्टश्चा ५९ यदि संयुतं तत्‌ भूमभ्यतो इस्यगतेः प्रमाणम्‌ ॥ १६ ॥ 
एकाददाकोष्ठकस्थेन गतिगुणेन चतुदश्शफोष्ठकस्थाधेनगामफलं कलात्मकं संगुण्य तस्मिन्‌ 
५९ कला योज्याः कलं कलात्मका भूमध्ये हर्या दिनिगतिर्भवाति । गतिकलानां धनत्वे गतेः 
र जता ! कणत्वे वक्रता स्यादिति ज्ञेयम्‌ । न्यासः ५, प॑क्तयः (६३-७६ ) विलोक्याः । 
उवादरणम्‌--शुकरदीघ्केद्रेण ३०४-४४३ अ., चदुशकोष्ठके लब्धं गतिफलं +१४.७, 
एकादङास्थेन गतिगुणेन १.०, संगुण्य ठकन्धाः कठाः + १४.७। एतासु ५९.० कलाः परानिप्य 
कम्धा श्युकरस्य भूमध्यस्पष्ठदिनगातिः, + ७३.७ कलाः । धनत्वादियं कन्वी गतिः । हने: 
इन्द्रस्य च, ~ ०७, -१.०; कमक्ञः गतिः ठभ्थते । कणत्वादियं वक्रा गतिर्या । 
अथं बुधस्य दिनस्पष्टगतिगणितमाद्‌-- 
मस्वृफलस्याधिकयात्‌ शी घगतित्वान्न सूक्ष्मतां घते । 
बुधगतिरतः प्रसाध्या साऽग्िमरीत्या फलद्रयात्मिकया ॥ १७ ॥ 
एकादरास्येन शणेन निष्नं । चतुरवैरास्थं ज्ञगतेः फलं च । 
 चतुर्वरस्थश्रवणेन निष्नं । स्फुरश्रवोहत्फलमादिमं स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
एकावदास्थः श्चुतिशषभेदशथतुदंडास्थाद्यगुणेन निध्नः। 
अन्यं फलं स्यात्स्िताह्य भाभ्यामेकोनषष्ट्ञंगातिः स्फुटा स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
इतोऽपि सूक्ष्मा समपेक्ष्यते बुधेवुंधस्य भूमध्यगतिः स्फुटा यदि । 
इरोक्तरीत्या दिनञ्जग्मसंभवो बुधौ विघायान्तरमेतयो गतिः ॥ २० ॥ 


धुधस्य मन्द्फलबाहृल्यात्‌ गतेः सीघ्रत्वात्‌ च बुधेतरग्रहविषयकरी्या साधिता भरमध्य- 
दिनगिः खक्ष्मतां न धत्ते । अतः सा बुधगतिः फखृदयासिकया अप्रिमपद्धत्या प्रसाधनीया । 
वच्रादिभं फष्टं यथा । एकादङाकोष्ठकस्थेन गतिगुणेन चतुर्दुशकोष्ठकस्थ बुध्रदिनिगतिफलं 
कलात्मकं संगुण्य पुनः चतुर्ददाकोष्ठकस्थमध्यमद्लीघ्रकर्णन गुण्यं स्फुटशीधकर्णेन च भाज्यम्‌ 1 
लब्धं आदिमं कठं स्यात्‌! अथ द्ितीयफलटं यथा । एकादुश्शकोष्रकस्थं मंदुकर्णशोषा- 
तरं, चतुर्दशकोष्टकस्थेन आयगुणेन निघ्नं फलं अंशात्मको गुणकारः षष्गुणितः ठब्ं 
कलात्मकं द्वितीयं फठं स्यात्‌ 1 एवं कग्पार्यां उभाभ्यां फलाभ्यां युक्ता एकोनषष्ठिः स्फटा 
बुधगतिः स्थात्‌ । इयं अतीव क्ष्मासन्ना भवेत्‌ । इतोऽपि सूक्ष्मा बुधगतिः यैः गणकः इष्यते तेः 
इहाक्त्सत्था अस्मात्‌ ज्योर्गणितात्‌ अयतनश्वस्तनबुधयोरंतरं साध्यम्‌ । तयोरंतरमेव बुधगतेः 
सष्टमानं भवेत्‌ । ` 


उदादरणम्‌-३६ पक्तौ बुधङीघकेद्रेण २६९.६४७ अ.) ३४ कोष्टकस्थं बुधगतिफलठं २२.७ 
कलासकं, एकादशस्येन गतिगुणेन -<, संगुण्य कन्धाः कलाः + १८.१। ताः बुधमध्यमीघ्रकर्णेन 
१०७०.० गुणिताः, बुधस्फटक्ञीघ्रकर्णन १०९३.० भाजिताः, छन्धं आदिमं फटं + १८.०। 
अरे एकादरास्थं मंदकर्णरोषातरं - ३.०, चतुर्दश्ञको्कस्येन आयगुणेन ~ ०.०५ गुणितं कन्ध 
+ १.५, कटीकरणाय षष्टिगुणितं, ठकन्धं अन्यं फलं + ९० कलाः । आदिमं फलं + १८१ 
कलाः, अन्यं फलं + ९-° कलाः, एकोनषष्टिः + ५९ कलाश्च एतेषां याणां संकलनेन भ्राता 
दुस्य प्रमष्पदिनस्पष्टगतिः, + ८६ कलाः। ( न्यासः ५ प॑क्तयः ६२-७६ विलोक्थाः ) । 
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सरयस्य दिनस्पष्टगलिः-- एकादुशाको्टके स्पष्टकन्दरसमरेखा कमेव अपे शभ्यमकेद्मपि 
भदक्षितमस्ति । लन्धस्पकेद्रानुगुणं मध्यमकेन्व्र॑ त्वा तस्मिन्‌ १८०. सुयोऽ्य ¶, ६३, ऋवम- 
केष्ठकात्‌ रविदिनस्पष्टगतिरानेया । उदाहरणम्‌ । न्यास्ञः ४; २४ क्तं र्थं रविरपटकंद् 
९३.१७२ अ. । एतद्नुगुणे मध्यमक नीचात्‌ ९२.२६२ अं. ठभ्यते । १८० अं. योजनेन 
तदेव उच्चासभूति भवति । एवं त्वा २७२.३ अं. कदर सिध्यति 1 तेन पृ. ६३, नवमकोष्ठकात्‌ 
५९ कटासिका रवेः दिनस्पष्टगतिर्भवति । 
इदानीं ्रहाणां भूमध्यशरारगणितमाह-- 
पूर्वप्रसिद्धो रविमध्यव्ाणो नि्नो अ्रदाणां सूदुकणेकेन । 
तथा च रीन्नश्रवणेन भक्तो भूमभ्यतो छश्व ससे भवेत्सः ॥ २९॥ 
पूर्व रविमध्यगणिते ३३ पक्तौ साथितो यो रविमध्यश्चरः स मन्दकर्णेन मुधित्स्तथा सीघध- 
श्रवणेन भक्तो भूमध्यस्पष्टशारो भवति ! न्फासः ५, पक्तथः ७७-<° विोक्णः + ` 
उकाह्रणम्‌-- चतुर्थन्थासे २३ पक्तौ बुधरब रविम्शारः, ~ ३५२.६. क. । अयं निजेन 
स्फुटमन्दुकर्णन ४५०.४ गुणितः १५८८११-०४, कः ततः शीत्भथवणेन १०९३.४ भक्तः सातो 
<° प्त बुधस्य भूमध्ये इश्यरारः, ~ १४५.२३ क. = - २ अं. २५३ क. ! ऋणचिह्वत्वा- 
दुये वृक्षिणः। 
इदानीं यहमणां क्षितिजलम्बनं चिस्वं तथा जुक्रभोमयेः कलाश्याक क्यं काऽऽ-- 
पश्चवरो खचराणां टम्बनचिम्बे च षोडशो एदक्षै। 
कविभामयोः कलास्ता षिषुसाटइ वात्य रि तरतस्तिजिनिः + २९४ 
ओज्वल्यं सप्तदरो कष्ठ शक्ारयोः सविस्मयम्‌ । 
भोक्त, सुषमामाचं श्षतभेकं करिषितं कयो भयः ॥ ₹९ ५ 
पवदृशकोष्टकं ग्रहाणां सीघकेन्द्रेण भविरय, अक्षणा बिम्बानि षरमलम्बनाभि च गही- 
यात्‌ । षोडरो पदे शुकरभोमयोः कला विधुकलासाषर्यास्भासतिधिभिरुकाः । शुकरभीमौ 
रदशिकायाः काचनलिकाया मध्येन वरलोक्यमानौ चन्दरवस्कलाद तौ दृश्येते । येषां सकाशे 
तादी नलिका स्यात्तस्तयोर्विम्बे विलोकने । भमेः संनिहितत्वासयोश्वाक चक्यनप्यतिविस- 
यावं भवति । भौमस्य चाकचक्यस्य परमात्प्ताधिक्यकोगुणो तरं कशविंश्चतिः + शुकस्य 
चत्वारि । तयोः सुषर्मां नाम परमोज्ज्वलतां किलोक्य द्रष्मरः खानम्दाश्चर्या भवन्ति ¦ 
उदाहरणम्‌-- शके १८५० चेचशयुक्क १५ यां गुरुवासरे भरातःकाले दरया प्रहाणं 
लेम्बनामिम्बादीन्यधःपदरितानि-- 


नि. 
१०.९ 
५७ 


१९५ | १७ | 
२.७० &*० 
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अस्मिन्दिने शुक्रस्य शोकं १९.५ तिथिसमं वर्तते 1 अतः ङृष्णपक्षे सार्धचतु्थचिद्र 
बिम्बसटर चक्रनिम्बं दरयेत । भीमस्तु कृष्णपक्षे तृतीया चन्द्रवत्‌ दरयेत । एतद्दिने शतमानुल- 
नया शुकरभौमयोश्वाक चक्यमल्मिष्ठं वर्तत इत्यपि ज्ञायते। 


इति यहाणां मूुमध्यगणितम्‌। 





अथ यहाणां भूमध्यभोगशराभ्यां तेषां 
विषुवकाटकान्त्योरानयनम्‌ । 


सायनद्युचरभोगसाधनेनाष्टयुक्तवरामाहु णद्वयम्‌ । 
भाष्य तेन गुणिते इरे परथग्बाहुकर्णफरयोर्मिती किल ॥ २४ ॥ 


बाुभ्धियुतसायनमरहेणोनविंडापव्काचच्च विंशकात्‌ । 
आनयेद्िषुवनाडिकापमौ कणेलन्धिसदहितोऽपमः स्फुटः ॥२५॥ 
सायनग्रहभोगमुपकरणं प्रकल्प्य तेना्टादुशकोषठकादराहुकर्णफलप्रापको दो गुणको रन्ध्वा 
ताभ्यां महस्य भमष्यङञरः पृथग्गुणितश्चदगुणनफले कमाद्हुकर्णसंज्ञके दे कके भवतः । बाहुफ - 
लयुतसायनभूपण्यग्रेणेकोनविंशाकोष्ठकादिं कोटक च्च कमेण ग्रहस्य निषुवकालं कानत 
चाऽऽनयेत्‌ । एकोनविंञकोष्ठकाष्ठग्धो विषुवकालः स्फुट एव । परं विंराकोष्टस्था करन्तिरस्फुटा 
नाम ्ववाभिमुखररभूलीया । सा च कर्णीफलेन नाम ध्रवाभिमुखरारेण गुता चेत्स्पश्ा ( यरहस्था- 
नीया) भवति । न्यासः ६, प॑क्तयः ८१-९६ विलोकनीयाः । 
उवाहरणम्‌- षष्ठं न्यासं परयत । अत भौमस्य विषुवकालः कान्तिश्च साध्येते। पम 
ध्यसखष्टमौमः ३०५.२०७ अं.1 अयनांरौः २२.८४० युतः जातः सायनस्पष्टमोमः २८.०४५ अं. 
एनसुपकरणं भकल्प्या्टादराकोष्ठालन्पौ बाुकर्णफल पापको गुणकों कमेण - -३६८) + १०६६। 
आभ्यां सौमस्य सष्टररे -७७ क. प्रथग्गुणिते जातं सुजकफंं + २८.२४) काः, कर्णफदं च 
- ८२,०८ कलाः = - १ अं. २२.१ क. । विलोक्याः क्रमेण <४।९१।८६।९३ पक्तयः । 
अनन्तरं बाहुलन्धिः + २८.३४ कठात्मका । नाम + ०४७१ अंराल्या । अनया यतेन 
सायनमौमेन ३२८.०४७ अं. = ३२८.५१८ अं. स्फुटसायनमोमेन ऊनविंकोष्ठकाद्धोमस्य 
विषुवकालः ५५ ष. ६-७ प. उपलम्यते। अयमेव स्पश्ठविंषुवकालः। स ९० पक्त निर्दिष्टः । 
पुनस्तेनैवोपकरणेन ३२८५१८ अं. स्फुरसायनभोमेन विंशकोषठकालृन्धा ९४ क्तो 
 भोमक्रान्तिः अस्फटा - ११ अ. ५९-८ क.) । इयं शरमूीया । अत इमां पूर्वस्ाधितेन कर्ण- 
फठेन ~ १ ॐ, २२.१ क. संस्ङत्य जनिता शराग्रस्यानीया स्पष्टा कान्तिः, दक्षिणा - १३ अ. 
२१.९ क. । सा ९६ पे्तौ निरि । 
 चन्रविषुवकारक्रंती नक्षतराध्याये चन्दरोदथकालसाधनरीतिप्रदररनावसरे स्फुटतया 
साधिता, तत्र तस्य अपेक्षितत्वात्‌ । | 
इवानीं ्रहाणां विषुवक्रान्त्योर्दिन गतिसाधनमुच्यते- 
विनगतिः प्रथगनर हता युवा १ अुजगुणेन मूम।विधनेन च। 
श्युतिशुणेन तथैव हता भवेदिनगतिर्विषुवापमयोः कमात्‌ ॥ २६॥ 
 म्रहस्य या भरमध्यस्यष्टगतिः सेकतरैकेन गण्या, श्रतिगुणकेन भान्या । फं तस्य ग्रहस्य 
बिषुकविनिगतिर्मवति। पुनस्तमिव दिनगतिम्‌) अन्थतर संस्थाप्या्टद्शकोकातसाधितेन भरजगुणेन 
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गुणयित्वा कर्णगुणेन | भजेत्‌ । फलं करान्तिदिनगतिः स्यात्‌ । परमत्र कान्तिदिनगतिगणितेऽषद्‌- 
शकोषटके निदिं भुजफलस्य धनर्णतवं न ग्राह्यं कि त॒ सायनस्पषटमरहे यृगादिषट्क सति भुजगुणो 
धनं करकादिराशिषदके सति कणं भवतीति ज्ञेयम्‌ । (पृ. ११४ अधोभागो विलोक्यः) । 


उदाहरणम्‌-- उदाहृते दिवसे भौमस्य विषवक्रान्त्योर्दिनगतिमानय । मोमस्य ७६ प्तौ 
भूमष्यरपष्टदिनगतिः ४४ क. रूपगुणा ४४ क.› कर्णगुणेन १०६६ भता, जाता भोमस्य 
विषुवविनगतिः ४१.३ क. इयं षड्भिर्भक्ता जाता पलात्मिका विनिगतिः ६.९ । अयं 
क्रान्तिदिनिगातिः। दिनगतिः ४९ क.) इमामष्टादकोष्ठकात्साधितेन भुजगुणेन + *६८ 
संगुण्य + १६.१९२ क. कर्णगुणेन १०६६ विभज्य, लन्धा कान्तेर्विनगातिः + १५३ क. । 
अत्र <३ पक्तिस्थ सायनस्पषटमोमस्य ३२८.०४७ अं. मकरादिराशिषट्के स्थितत्वाद्भुजगुणस्य 
धनत्वमुपपनम्‌ । एवमेव सवषां प्रहाणं विषुव कान्तिदिनगतिसाधनं भ्रदशितं प॑चमन्यासस्या- 
धोभागे स्वरत॑त्रन्यासावतारेण । ( प्र. ११४ अधोभागे, त-य-द्‌ इत्यादयः विलोक्याः ) । 


ते च सप्तमन्यासे विचक्षणवाचकगणनिरीक्षणाथ ज्योतिर्गणितसाधितग्रहगण- 
क्ष्मत्वचोतनार्थं म्कृतपरिभरमसाफल्यश्चचनार्थ तुलनापदरीनमपि कतम्‌ । 


इदानीं ग्रहाणां केचिद्वान्तरा विशेषा उच्यन्ते- 
बु. शु. भौ. गु. श. व. ई. 


वक्रत्वारभ्मे हीघ्केन्द्रालाः १४३ १६७ १६३ १२६ ११९४ १०६ १०२ 
वक्रत्वान्ते ,› + >) २१७ १९३ १९७ २३४ २४६ २५९ २५८. 
ग्रहस्तम्भ इनान्तरांशाः १९ २९ १३७. ११६ १०८ १०३ १०० 
वक्रदिवसाः ... २२ ५२ ६० १२० १३५ १५० १५६ 
बकचापांराः ..* .* < १८ २० ९ ६ ४ 


इति मरहगणितोदाहरणं समाम्‌ । 
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१०० ज्यं तिर्गणितम्‌ [ ब्रहगणिताध्यायस्वरतीयः ६1 


अथेदानीं स्वक्रतय्रहसाधनपरिवरतेने अस्मप्पितुचरणोपनिबद्धः 
भूमध्यस्पष्टाधिकारः निदिश्यते । स यथा- 


। अथमूमध्यस्पष्टग्रह उच्यते । 
ओदो बुधशुक्योः । 


मन्दस्पर्टः स्फुटारकेण दीनः स्याच्छी घ्रकेन्दकम्‌ । 

केन्द्रेऽजादौ फलं स्वं स्यान्तुलाद़ौ चेहणं भवेत्‌ \॥ ४२॥ 
इीभ्रकेन्दथुजजीवया दतः कान्तिवत्तमृदुकणं आदिमः । 
मन्वकणेहतकोटिजीवया केन्द्रककिमकरादिषिट्कके ॥ ४३ ॥ 
वजिताऽथ भिता रविश्चुतिश्चापरो भवाति तेन भाजयेत्‌ । 
आदिमं चलफटाख्यधन्वनः स्परीसंज्ञकशुणो भवेदसौ ॥ ४४ ॥ 
ही्रसंज्ञकफलठेन संसृतः ` स्पष्ठतिग्मकिरणः ङुमधभ्यगः। 
चचलाख्यफटकोरि भाजितोऽपरक एव हारकः ॥ ४५ ॥ 
स्परांसंक्ञकगुणस्तु मृद्धिषोमन्दकणेगुणितो दरोद्धूतः । 
स्परोसंज्ञकशुणो भवेदसौ भूमिमध्यगतखेटपन्निणः ॥ ४६ ॥ 
हारकश्च शारकोटिजीवया मानितो भवति रीघ्रकणकःः। 


अस्यार्थः । शीघकेन्द्रभुजज्यया ग्रहस्य कान्तिवृत्तस्थमन्दुकर्णो गुण्यः। स आदिमिसंज्ञको 
भवति। अथ श्ीघकेन्द्रकोरिज्यया यरहमन्दुकर्णो गुण्यः। तेन ककर्यादिकेन्द्रे सूर्थकर्णो रहितः 
कार्यः । मकरादिकेन्द्रे तु युक्तः कार्यः । सः अपर संज्ञको भवति । तेन आदिमं भजेत्‌ । फलं 
ीघ्रफलस्पू सप्हीज्या भवति । तस्याः सकाशात्‌ शीघ्रफं गृहीत्वा तेन स्षटरविः संस्कार्थः 
एवं ञुधशुक्रो स्पष्टो भवतः। 
अथ ज्ीप्रफलस्य कोरिज्यया भाजितः अपरसंज्ञकः हारसंक्ञको भवति । अय रविमध्यस्थ- 
दारस्य स्पर्हरेषा कान्तिव्र्स्थमन्दकर्णेन गुण्या हारेण भाज्या । फलं भमध्यस्थक्षरस्य सपर्चज्या 


भवति । तस्याः शरचपं मूमध्यस्थश्षरो भवति । अथ मूमध्यरारस्थ कोरटिज्यया माजितो हारः 
हीघ्रकर्णो भवति । 


अथ मोमगरुशानीनां विशेषमाह ।-- 


रीध्रकेन्द्रथुजकोरिमौ्धेके सूयंकर्णगुणिते प्रथक्‌ स्थिते ॥ ४७ ॥ 
मन्दकणेयुतकोरिजीवया भाजितो थुजग॒णः प्रथक्‌ स्थितः । 
स्पशं संज्ञकगुणो भवेदसौ † मोमजीवरानिङी्रफटस्य ॥ ४८ ॥ 
फलेन संस्क्रुतो मन्दस्पष्ठो भवति भूर्फुटः ॥ 

फलं तुलावौ केन्द्रे स्वमजादौ चेदणं भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 





( * मम तातेच्छया मया भकाङकेणेदमत्र सोदाहरणं निवेशितम्‌ ) 
† स्प्चीसंक्ञकगुणो भवेदसो भरस्तुते चलफलाख्यधन्वनः । ( इत्यप्यस्ति ) 


[ ्रहगणिताध्यायस्तृतीयः ३ 1 प्रथमः परिच्छेवः! २०१ 


अस्यार्थः । ज्ीपकेन्द्रभजज्यया सूर्थकर्णो गुण्यः। स॒ आदिमसंजञको भवति । अथ 
्ीघरकन्द्रकोरिज्यया सूर्यकर्णो गुण्य: । तेन ककर्यादिकेन् म्रहमन्दकणों रहितः कार्यः । 
मकराद्किन्द्रे त युक्तः कार्यः । स अपरसंङ्ञको भवति । तेन आदिमं भजेत्‌ । फलं चीघ्- 
फलस्य सपरशोज्या भवति । तस्याः स चापं शीधफलम्‌ । तेन मन्दस्पष्टो रदः संस्का्यः। 
तुलादो कन्दरे धन, अजादौ कणम्‌ 1 एवं भमध्यस्प्टाः भौमजीव्नयो मवम्ति । अथ सीध 
कलकोरिन्यया मानितः अपरसंज्ञकः हारसंज्ञको भवति । अय ^ स्परसिंजञकगुणस्तु मृद्धिषोरित्या- 
क्न? भूमध्यद्रः साध्यः । ““ हारकश्च रारकोरिजीवया ” इत्याडिना स्पष्टशीघकर्णः साध्यः । 

दाति भूमध्यस्पष्टाधिकारः । 


अथ^उदाहरणम्‌ । 
११४ पृ. ३६ पक्तौ, बुधस्य गुरोश्च यथासंख्यं सीप्ङेन्द्र २६९.६४७। १२९५ अ. । 
११३ पृ. २९ पक्तौ, बुधस्य गुरोश्च सहस्नमानेन ऊान्तिद्त्मन्द्‌कर्णो ४५०.४। ४९५०-८ । 
हपमितमानेन च .४५०४ । ४.९५०८ समो तौ भवतः । 































क] मूरदुधस्य! | मर्पय __ ९ भूस्पष्ठवु धस्य । भूस्पष्टमुरोः । ` 
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# # एतज्ज्यासाधनं अपो निर्दिठम्‌ । तथथा-- 


अत्पचापस्य लाग्रतापिकमुजन्यासपर्शेज्यासाधनम्‌ । यस्य ठाय्रतमिकज्या कर्तुमिष्यते 
तासिन्‌ चपि चुन्थाद्रभ्य ३१५८ अक्षामिते सति तस्य॒ चापस्य विकलाः कार्याः । 
च न ^ "= 


*एतज्ज्योतिर्गणितग्रन्ये तातपदिलथिताफिककोषठकानि निवेशितानि सन्ति । तेषामवटंबनेन 
भि उदाहरणं अत्र भ्रद्दर्थते । युज्यते चेदुम्‌ । यतस्तथा 
करणेन तेषां कोष्ठकानां सार्थक्यं भवेत्‌, | 


2७२ ज्योति मणितम्‌ । [ ग्रहमामततष्वयस्तुतीकः ३ ] 


तासा विकलाना संख्या साध्या ! तस्या च ४.६८५५ अय्‌ स्थिराको देयः 1 लन्धपमिष्ट चापस्य 
लाय. ज्या स्पर्हज्या च भवाति । उदाहरणम्‌ । उपरि ख प॑क्तौ गुरुशीपरकेन्दरभृजः १२२४२ । 
अस्य विकलाः ५०२२ 1 अस्य लाग्र. संख्या ३.७००९ 1 अस्मिन्‌ स्थिरांकं ४६८५५ द्त्वा 
लब्धा लार. ज्या ८३८६४, उपरिदक्षितोदाहरणे ग प॑क्तो गुरोर्विभागे स्थापिता । 


ूरवोक्तमुदाहरणं स्वाभाविकज्याभिरपि कर्तु शाक्यते । रारगणितमप्येवमेव कार्यम्‌ । 
तथाङ््ते बुधस्य मूमध्यरारः - १४५८ आयाति 1 ११६ पृ; ८° पक्तौ, बुधशरः - १४५५ 
रव आयाति । स यथा । ११३ पृ., ३३ पक्तौ बुधस्य रविमभ्यशरेण ~ २५२. ६ इति स्थाने 
~ ३५३८४ इति भाव्यम्‌ । तेन ११६ पृष्ठे ७७।७८।७९। पक्तिस्थगणितेन बुधहारः, - १४५५ 
छमभ्यते इत्यलम्‌ । 

उपयुक्तविहोषः) १०९ पृष्ठे शीर्षभागे रविदिनस्पष्टगतिसाधनमुखेन ६३ पृ. ९ को. 
१३३-१३८ पृषठस्थेन एकादराकोष्ठकेन सह संबेधः प्रदाक्चितः। भरस्तुते यहगणिताध्याये रा 
दिनस्पष्टगातिः ५९ क. यथालन्धसपष्टकेनदरात्‌ ( न्या. ४, २४ प. ९२.१७२ अ्ञात्सकात्‌ ) 
सिद्धभाया एव तिष्ठति । तयथा । उपर्युक्तं स्पष्टकेन्दरं ९३ १७२ । पृ. १३४; अधोभागे, 
९२.५८५ ! ९४.५५३ स्ष्टकेन्द्रयो्मध्ये पतति । तस्मात्‌ ९४.५५३ - ९२.५८५ = ¶ *९६८ 
दिनद्वयस्पष्टगतिः-। इयमर्धिता -९८४) षष्ट्या गुणिता ५९.०४ कठात्मका रविगतिः सिद्धा 


६३ पृ. ९ कोष्ठके रबिकेन्द्रोपकरणेन रविदिनस्पष्टगतिः सिध्यति । किन्तु तत्र उप- 
करणांकाः अदादशकान्तरेण निहिताः 1 अतः गतेः सीरं सरक्ष्मतरं च साधनमपेक्षते चेत्‌ 
तस्मिन्मध्यमङेन्द्रोपकरणे १८० अंहान्‌ संयोज्य पृ. १२३३१२८) एकादराकोष्टकात्‌ मन्द्र- 
कन्त्रसाहाय्येन गतिरानेया । | 


क्ानन्तकोस्यो यहमाछिकानां क्र चैकमालागणितं मदीयम्‌ 
पिता यथा तुष्यति बाललीटां दष्ट्वा तथा तुष्यतु विश्वनाथः ॥ १ ॥ 


॥ इति भ्रीरामश्रष्णसुतवेङकटेशाविरचिते ज्योतिर्गणिते प्रथमे 
परिच्छेदे गरहगणिताध्यायस्तुतीयः समाप्तः ॥ 








क्र ज्योतिराद्यं गणितं हिमादिः काऽस्योद्धूतौ बालपिपीलिकाऽहम्‌ | 
नूनं निरीक्ष्याऽऽत्मसुतस्य लीलां स्वभे पिता तुष्यतु वेङ्कटेशः ॥ 
( प्रकाडकः ) 


[ नेक्षनाध्यायश्चतुर्षः ४ 1 थमः परिच्छेदः 1 ४०१ 


अथ चतुर्थो नक्षजाध्यायः । 


------> ०० (>) ०~^०<~-- ~~ 
तच्नाऽ<दावस्य प्रयोजनम्‌ । 


नमश्चराणां कि सक्ष्मवेधोऽरक्य। पवना कारूमिबोधनेन्‌ ॥ 
काटो भचक्रथ्रमणावलम्बी भस्थानविन्ञानमतोऽस्त्यवश्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रहस्थानानि प्रस्यहमन्थानि । तेषां गतेरपि भरस्यहमन्यत्वम्‌ 1 अतस्तेषां वेधेभ्यः काल- 
साधनं दुःसाध्यं मवति । नक्षत्राणि तु सु्यिराण । सह्ृत्साधितानां तेषां स्थानानां वषं यावत्‌ 
स्थिरदेरयत्वाञ्ज्यो तिर्विको नक्षत्राणां साम्थोत्तरवेधंः एव प्रत्यहं काटे संश्लोधयान्ति । अतो 
क, 
नक्षत्राणां दैनदिनयाम्योत्तरटङ्वनसमयज्ञानमवरयम्‌ । 
तत्राऽऽदौ नक्षजाणां विषुवकारक्रान्तिमाह -- 
पौषस्य शृङ्कभ्रतिपदिनान्ते 
शाके द्विखष्टिन्दु १८०२ मिते च भानाम्‌ ॥ 
आद्यास्साध्या विषुवापमेभ्यः 
प्रत्यब्दथुक्त्येप्सितकालिकास्ते ॥ २१ 
पौषस्येति । इस्सितकालिकाः । ते नाम विषुतव्रापमाः इत्यथः 


उदाहरणम्‌-- रके १८१५ चैत्रे शुक्कपूर्णिमायां ( १-४-१८९३ इसवी ) ह निवासरे 
चित्राया विषुवकारुं कान्त चाऽऽनय । 
न्यासः १ विलोक्यः । अथ क्षेपभूतस्य १८०२ शाकस्य पोषड्ुक्कभातिपत्पर्थन्तं नव 
गतमासाः । ते द्ादुक्ञभक्ताः -८, वर्षौत्मका भवंति 1 तस्मात्‌ न्यासः १; परथमपक्त। [चन्यस्त 
१८०२ . < युज्यते । 
अथ च (१ ज्यनि. १८८१ इनौ नाम ) सके १८०२ पोषडुहकपरतिष्द्‌ आरमभ्ये्ट- 
दिनान्तरे गतानि वर्षाणि १२, मासाश्च ३.५ । इमे मासाः द्राद्ञभक्ताः "३१ वषात्मक[; भवाति । 
अतो द्वितीयपं्ौ १२.२३ विन्यस्तं गुक्तमेव । त्रतीयप॑क्तौ यलं प्राप्तं तस्य चतुर्थपक्त तुलना 
परदुचिता ! अन्यत्सर्वं १ न्यासं स्पष्टम्‌ । 


स 

















प. न्यासः १। विवरणम्‌. | विषुवकाटः ऋान्तिः 

१ कष्टे ३२ पक्तो निर्दिष्टः च. | ष. | पि. अ. | क. 
१ | १८०२.८ पां. जु. १ पदि चित्राया ) ३३ | १७ १८.५६ | - १० | ३२.४ 
२ | १२.३ वर्षगतिः, को. १. | ० | १ ३६.९० |- ° | ३.९ 





३ | १८१५-१ चेच डु. १५ मायां ~. ५५.४६ | - १०. 


५ नाटिकर १८९३ पु. २९१, चित्रायाः ५५.२० | - १० 





१ अयोति्मणितय्‌ [ नक्षतराभ्यायश्चतुभैः ४) 


इदानीमभीष्टे दिवसे मध्यमद्र्योदमे मभ्यमसूर्यस्य विषुबकालानयनमुच्यते-- 

द्वितीयकोघ्ठात्मरगतिनधरुवाभ्यां 

साध्यः खरांरोर्विषुवाख्यकालः 
स एव तिथ्यन्तघटीप्रगत्या 
 चिवजिती मध्यम उद्रमे स्यात्‌ ॥३॥ 
स्पष्टार्थमिदं पथं सुगमे च । 
उकाररणम्‌ । राके १८१५ चैवश्ुद्ध १५ रानिध्रासरे (नाम १-४-१८९२ दिने 
क्रातःकाले मध्यमसूर्यस्य विषुव्रकाठमानय। स्पष्ाकरणाय न्यासः २ विलोक्यः 























पै. न्यासः २। विवरणम्‌ | वषम | ति. वारः ` | स रविविषुवकालः 
८ घ. प. घ. प. 

५ |को.२. ध्रुवाः वामपार्णे ... |१८००| १०| ६ २० ३.७ ३ २५.२७ 
द |को.२.गतिः ) ^ १०| २०|| ४ ५६ ५७.७| ५९ ५५.३४ 
७ | + >> > ५| २५। ५ पुट २८.९| ५९ ५७.६७ 
प, १८१५ | २५ ३ १५ ३०.३ १७.२८ 
९ |को. २. तिथिगतिः दक्षिणपार्व - १० | -२ ५० ३६.७ | - १ ३७.०२ 
१० मध्यमपूर्णिमान्ते (अ) | १८१५ १५ २४ ५३.६९ 2 ५०.२६ 
११ |को. २. सावनघटीपलमतिः; त - २० ०.० | - ३.२९ 
दुक्षिणपार््वस्य अधोभागात्‌ य - ४ ०.०|- ०.६५ 

2) | ॐ द्‌. ` ° २.६ | ~ ०१५ 

१२ ।(त+भ+व्‌) (इ) २४ ५३.६ | - ४.०९ 
१३ । प्रातःकाठे (अ - इ) = | १८१५ | १५ १ ३६.१७ 
१४ | नाटिकल, एपमिलमासे इसव्री | १८९३ | ता. १ १ २६.१५ 


उपरि हितीयन्यासे पचमपंक्तो आदो दितीयकोष्टकस्थान्धुवान्विलिख्य तेषु तस्मादेव ` 
कोष्ठकात्पचदशावर्षाणां गतिं, ६, ७, पक्त संयोज्य संकाकिते कृते जताः < पको शके 
१८१५ चेवजुञ्खादितः पचविं्तितम्यास्तिथ्या आवसानिका धब्ाः। एतेभ्यः दितीयकाष- 
कात्‌ दुक्षानां तिथीनां गतिं विशोध्य १० पक्तौ लग्धाश्ेत्रह्युक्कपोर्णमास्यन्ते धवाः) ०, वार 
घ. २५.१. ५३.६१ विषुवकालः, घ. १, १. ४०.२६ । आभ्यां ११।१२ पक्ता तेध्यन्तकार तत्काल 
भा विषुवगतिं च यथाक्रमं विशोध्य १६ पक्त कन्ध इष्टदिने प्रातःकाङिको मध्यमरषे- 
विंषवकालः, १ ष. २६.१७ प. 1 १४ पेक्तो तुलना प्रदरिता । अयं भष्यमे।दयिकाक्ष॑काल 
इत्यच्यु ख्यते । विचुवकालस्य घटीनामेक्याह्यन्धा दिवसाः प्रयोजनाभावादुपेक्षणीयाः। 


इदानीं नक्षत्राभा ग्रहाणां चोद्यास्तयाम्योतरल इवनकालकनियनरीतिरुच्यते- 


प्रातःकाटिकमाकयोर्धिषुवयो वः इरिन्द्१५न्वितः 
कायस्तत्समनाडेकासु खिल मं प्राग्रीते याम्योत्तरम्‌ । 

भक्षान्त्या च खरं ततो दिनं पागुक्तरीत्वाऽऽनये- 
तस्मात्सयंक्दुद्रमास्तसमयो साध्यो महाणामयपि ॥ ४५ 


[ नक्षतराभ्यायश्चतुर्थः ४] प्रथमः परिष्टः । ण्य्‌ 


भविषुवविनिथुक्तिदिकर्०पटेवजिता स्या- 
त्खरस ६० भितघटीनां संसिक्रियाऽथाजुषातात्‌ । 
उवय मवघटाषूलङ्घनास्तोद्धवासु 
परिभणितपलानि परक्षिपेत्छुक्ष्मताये ५५५ 
प्रातःकाठिकानश्षवव्रिषुवकालासातःकालिकं मध्यमघर्य्य विषुवशालं विशोष्य यह्- ` 
भ्यते तस्मिन्प्धश घरीः संयोज्य ठन्धासु घटिकासु तारा याम्योत्तरं नाम मध्याह्व्रत्तमारो- 
हति । ततस्तारायाः कान्त्या इष्ट्रामस्पाक्षारेश्च पा ङ्गाध्यायस्यैकोनविंशकोष्ठ का्चरप >` ने 
(पृ. ७४५७५) प्रसाध्य तेम्धस्त।राया दिनमानमानीय ततः घर्पस्यास्तोदयवत्स्वं मणितं कार्यम्‌ 
एवं चन्द्रादिग्रहाणामयप्युद्यास्तकालाः साध्याः। 
परं त्वेते काका न सक्षमाः सूर्याककानां गतिविशिष्टस्वात्‌ । अतो गतिसंस्कारः कार्थः। 
ताराया ग्रहस्य वा या विु्दिनगतिः सा -दृश्षपकेवीर्जेता षशिवटीनां संस्कारः स्यात्‌ । ततो 
यदि षटिवरिकामिरेतावान्संस्कारो छभ्यते तहिं उद्यादिकानां षघरिकाभिः कियानित्यनुपाता- 
हन्धेन संस्करिण तत्तकालाः संसृताश्वेत्ते सक्षमा भवन्ति । ( यथा अये ३४ पैकी कृतम्‌ ।) ` 
उकराहरणम्‌--उदाहते राके १८१५ चे. डु. १५ शनिवासरे ( नाम, १-४-१८९३ 
इसवी दिने ) चित्राया याम्पोत्तरलङ्वनकालपुदयास्तकारो च मणय । अत्र तारायाः सुस्थ 
रत्वात्तद्विषुवदिनगतिः पूर्णम्‌ । न्यासो ३।४ विरोकनीयो । 




















{इ | न्यासः न । विवरणम्‌ 

१५ | न्या. 9, पं. ३, चित्रायाः प्रातःकाकिकविषुबकाठः ... 1३३ |. 

१६ | न्या. २४ प. १२, मध्यमरवेः भातःकालिक विषुवकालः .. | १. 

| १७ | प्रातःकाठमवं भसूर्थविषुवान्तरम्‌ ,. ... | ३१ 

१८ , इरेन्दु षसंयोजनम्‌ (+) ,.. ... | १५ 

१९ | चित्रायाः याम्योत्तरलंवनकालः | ४६ | ४२.७५ 


 अथोदयास्तकालन्ञानाथं चरं साध्यम्‌ । ( न्यासः 3, प. ३) चिवाक्रान्तिः -१०.६। 
वामरकोटे पठांराः, + १६..२ (पृ. ७७, को. .२० ) । आभ्यां (पृ. ७४, को. १९) 
चरपलाने ~ ३१ । किरणवक्रमभिवनं, + ५ पठानि 1 ततो दर्यं दिनार्धं १४ घ. ३४ प. अनेन 
याम्योत्तरलङ्थनकाल एकत्रोनः, अन्यत्र युक्तश्चेत्कमरा उद्यास्तकाको भवतः! ततभ्निजराया 
विषुवदिनगतिः °, अस्थां दुरापठेर्बजितायां जातः (२३ प. ) षषिवरीनां गतिसंस्कारः - १० प. । 





















न्यासः 8 1 विवरणश्च | घ. प, | घ. १ |च. प. ध. पर. 
01 0 चित्रायाः या. ठै. कालः ..~ | ४६ |४२-७| ४६ |४२-७] ४६ | ४.७ 
उपरि साधिते दिनार्धं... ,. -१५ |३४.०| ° | ०*> [६१४ | ३४.० 
२२ | इष्टकाः ... ,,. ,,. (ट) ३२ | <.७| ४६ |४२.७| ६१ | १६७ 
२३ | (-१०प.>८दट) > ६9 ००५ = * -\9,\9  1-१०.२ 
२४ | एतत्पंक्तिनिरदिंष्टषेराचये ... ५, ` | | ४६ |३५.० | ६१ | ६.५ 


, २५ | ममणितसिद्धः कतरायाः ... = | मध्यान्हः | अस्तः 


२०६ ज्योतिणितम्‌। । [ नक्षचाध्यायश्चतुर्भः ४} | 


अथ अन्यदुदाहरणं शसभोमयो्यंथा । ८ विलोक्यं पृष्ठं ११७ न्यासः ६, 
पंक्ती, ९०।९६ )। राके १८५० चेचङुद्ध॒ १५ गुरुवासरे ( ५ एप्रिल १९२८ इसवी ) प्रातःकाले 
गुरोर्विषुवकालः, २ ध. २३.१३ ष. । कांति: + ५२२८ बागलकोटे पलाशाः + १६११२८1 
७४ पृष्ठे १९ कोष्ठकात्‌ गुरोश्चरं, + १५. । किरण व. सं. + ५ प.। अतो गुरोरदिनार्धं 
१५ घ, २० प. 1 गुरोः विषुवदिनातिः ११४ पृष्ठे अवशिष्टषष्ठन्यरासे अधोभागे धप) + २.१ 
पलासिका । इयं विषुषदिनगतिः दङपलोना ८२१ - १० = ) - ७.९ । भयं ~ ७.९ परात्मकः 
षणिवरचन्तरे संस्कारः । ( दशपलोनं > इष्टवरी, ट ) > ६० = संस्कारः, ३४ पक्ता निर्दट 
- ७.९ अस्य दुशपलोनं इति संज्ञा रुता । अग्रे च इष्टवस्यस्तु, (० । २.२) । ; (१५।२२.२)। 
(३०।४२.२) , यथासंख्यं उदुयमध्यान्हास्तानां ५ न्यासे ३३ पक्तो तिष्ठति । ताः र अक्षरेण 
दुक्चिताः । भोमस्याप्येवमेव कतं तत्स्वयमेव विज्ञेयम्‌ । पचमन्यासे अधः सतर स्पष्टीकृतम्‌ । 





























अथेदानीं चन्दरेदयगणितम 
अथादौ चन्दोदयगाणितार्थ उपकरणनामानि । 


१ रषिषिषुवकालः । . ६ चन्द्रष््योः षिवटीषुं विषुवाँतर- 

२ चन्द्राविषुवकारः । संस्कारः । 

३ चन्द्रकान्तिः । ७ किरणवक्री भवनसस्कारः । 

४ चन्द्रचरम्‌ । | < चंद्रक्षितिजटंवनसंस्कारः। 

५.दिनार्ध॑म्‌ । | ९ इष्टश्चेत्‌ स्गंडढगाईम्‌ संस्कारः । 
१० अयरनांडाः । 


उदाहरणम्‌ । शफे १८१५ चेव्रङृष्ण चतर्थादिने बुधवासरे बागलकोरे ( ५ एप्रि- 
१८९३ ) चंद्रोदयकारसाधनं प्रददर्यते 1 तदर्थं कमेण पृवाक्तोपकरणानि साध्यन्ते । 

( १ ) रविविषुवकालः । प्रकृताध्यायस्य न्यासः २, रीत्या आनातः आस्मन्‌ दिने रात्रा 
३६ षणिकिायां रविविषुवकालः, २ घ. २३.५ प. । नार्टीकररीत्यापि २ व. २१.५ लभ्यते । 


प. स्थासः५। विवरणम्‌ (गुरोः) | घ. 11 न्यासः ५। भौमस्य | घ. प, 
२६ | प्रातःकाले गुरोः बिषुवकालः ... २।३३.१ भोमविषुवकाटः ५५। ६.७ 
२७| ;; मध्यमद्र्यस्य व्रिषुवकाठः, न्या. २ रत्या |- २।१०.९| पर्यस्य वि. काठः |~ २।३१०.९ 
२८ पो विषुवान्तरम्‌ ०।२२.२ विषुर्वातरम्‌ ५२।५५.८ 
| २९ | शरेन्दुषरिकायोजनेन. ... ,.. १५। ०० सरिन्दुषरिका १५ ०.९ 
३० | पाप्ता मध्यान्हवारिकाः ... ... ...| १५।२२.२ मध्यान्हषरिकाः ८५।९५.८ 
उदुयास्तसाधनम्‌ | घ. प. घ. प. ध.*षप. | ध. प. घ. प, घ. ५*प. 
३१ | प. ३० मध्याह्न १५।२२-२ | १५।२२-२| १५।२२.२ | ७५५५-८ | = अचृच-ल | अ" 
३२ । दिनार्थम्‌ - १५।२०.० ०॥ ० |+ १५।२०.० | - १५।२५.४ ०।'० |+ १४।२५.५ 
३३ | इष्टषटी = ट| ० २.२] १५२२-२ ३०५२-२] ५३३०-४ ५१५५-८] २२।२१.२ | 
३५ --र<-- |~ ० ०.०[- ० २.०| ~ ० ९.० |+ ०। ०.३|- ° ०४|- > १.१ 
. - | | 
३५  एतत्समये १०५ ०। २.२ १५।२०.२| ३०।३८.२ | ५३।३०-७ ५।'4,५.८ | २२।२०.१ 
३६ | प्राप्तः गरोः। भोम.) उदयः | मध्यान्हः । अस्तः उदयः | मध्यान्हः | अस्तः 


[ नक्षवाध्यायश्चतुर्थः ४]  भ्रथमः परिच्छेदः ` | 2०७ 


ज्यो. पृ. १६, चै. व. ४ थी दिने मध्यमनक्षतरवुवमुखेन, चाटनेन च रविविषुवकालः 
अयमेव सिध्यति । 

(२) चन्द्रविषुवकालः। (३) चन्द्रकान्तिश्च। तद्थमादौ स्पष्ठवन्द्ानयनं 
चन्द्रस्पष्टशारानयनं च क्रमते । तयथा । ' 





३६ घटी स्पष्ट चन्र ३९ घटीषु चन्द्रस्य स्प्टशारः 





ज्यो. १७ पृष्टे १९ तिथेः कालः, च | घ. २१८ | ठ + ड) = ३६ षस्यां म. चंद्रः, ढ | २२२५० 
तत्समय स्पष्टनक्षुचध्तवः ५५५ न.१६।३१० | तृतायकरण ३६ वर्षु, ... ण | २१५ ।४० 
स्प. न. धु. अञ्चात्पः सपष्टचद्रः अ | २१८ ।२३० | पृ. २७. न्या. १२. (ढ-ण) | अ. क. 
ज्यो. १५७ -पु्े २० तिथेः कालः छ | व. २०१२ | मध्यम राहुः ..~ ^ थ| ७११० 
तत्समये स्पष्टनक्षत्रघुवः ... |न.१७।२०८८ | ( त - थ) = .. दु | २१४०११६ 
स्य. न. धवः अशान स्पष्टचद्रः. च | २३०।८ | द्‌, उप. पृ. ६९. को. १४ चं. शारः भ ।- २१५३७ 
(अ - अ) = स्पष्ट ... क | ११।३८८ 

(छ ~ च) = तिथ्यंतर्‌ वस्यः... ज | घ. ५९।४ रारस्य आकषणर्स्कारः 

अस्मदिष्टा षदी ... ... ज | घ. ३६० | ज्यो. पु. १७, स्पष्टतिथिः १९, ध |ति.१८।५४२ 


(ज ~ च) = चालनघस्यः «.. स | घ. १४।५२ |, + ») २०) ., |ति.१९।१६२ 
(कल्म) ~ ज, चालनं ... ट| ६५६ |व. ५९।९ अवधावंतरं ,० ६५० 
(अ + ट)= ३६ वदीषु. स्पष्ट चंद्रः, त । २२१.।२६. | १४।५२ धरीनां चालनं, त न | १६१७ 
(ध + न) = ३६ वर्या. स्प. तिः, १ | २२७.।४२ 
३९ धटी चन्वहारसाधनम्‌ (पर्र)-द्‌= ... फ | २४१०१ 
ज्यो. पृ. २७. न्या. १२. अ. अं. क. | फ. उप. का. १५ इार संस्कारः, ब |. ~ ७.७ 
वय ४. मध्यमश्चंद्रः ,, । ठ | २१९३३ |भ+ब) = ३६ वस्याँ स्प. शरः | - ३१५ 
वय ५. मध्यमश्चंद्रः .. `| २३२।३१ | नादीकल प्राक्त ,.. ~ ३.।२८.२ 
१४।५२ पटीचालनभ्‌ ... ड | ३१७ | स्वत्पान्तरं „~ + ` ००७ . 


चन्द्रस्य विषुवांशाक्रांति साधनम्‌। (म. ग- अध्याये न्यासः ६ समम्‌) ` 





(६ ११०य्यः ६) रता न्नषुकाकसाभनम्‌ | ८१. ११० ्ा. ६ पृ. ११७ न्या. ६ ) रीत्या चन्द्कान्तिसाधनम्‌ | 








(पृ. ११७, न्या. ६ ) रीत्या चन्द्रविषुवकारसाधनम्‌ 





म 


भूमध्यचंद्ररः ..* ००१ २२१..४३३ से. उप. को. १८ कर्णगुणः, कु | + १,०१८ 


अयर्नाराः ... २२.२५१ | मूसध्यदारः कठाः ... ज्यु ।~ १८१८५ 
सायनचंद्रः ,.. . सै | २४३७४ | ङ" = कर्णफलं ... नु [-१४.७६७ 
सै. उप. फो. १८ › भृजगुणः, ज |+ ३९२ | क. उप. कौ. २० अस्फु. कर | २०४ 
भूमध्यदार .., ,.. श्य |- १८१८५ | दृ" क्तर्ल्पब्‌ _ ऊ ---।४-८ < 
जु ज्यु) = (कलाः) = फु |- ३४८७५ | ई. + ऊ = स्फुरक्रंतिः -“. २३०५ ३.६ 
पक्तेरंराख्पं } अ (- ०५७९ | नाठीकल भोक्ता स्फुटक्रान्तिः =. | - २३।५४ 
सायनचंदर ब | +२४२.७८४ अयनांशाः ` -. |अं..क. वि. 
स्फ. सा. चंद्रः (अ+ब)= क +२४३..२०५्‌] ज्या. पृ. दथ. शा. १८०० ` २२.।८३३ | 
क,उप.को. १९.} .-. | ष. पृ गतिः १० . | `०नर्र्‌ 
विषुवकालः ,. ४०।११द्‌ गतिः ५. - | गष. 


नाटीकर हारा विषुवकाटः = 





४०।१२.२ | इषटराके अयनांशाः १८१५ | २२।२१।६ | 


२०८  अयोतिगंणितम्‌! [ नक्षत्राध्यायश्चतुर्थः ४ 1. 


नचन्ञरचरम्‌ दिनार्धं, किरणवक्रीभवनं व | चन्द्रस्य विषुवांतरमतिः बनं च 


चन्द्रस्पष्ठा क्रांतिः |-२२।५३१ मध्यमदिनाधम्‌ , (य) | व. १५ चन्द्रविषुचदिनगतिः 
बागलकोरे अर्षाक्षाः| +१६।१२ | घरीरूपं चरं कण र) ५ | रविविषुबदिनगति 
पु. ७४-को. १९ चरं | -७४ प. | (य -र)= स्पष्टाद्नाधं | व.१३।४६ | विषुवान्तरगति 

घदीहूषं चरे ... ।-१।१४ | किरणव क्री भवनं चन्द्रक्षितिजकुबनं 





अथेदानीं पुर्वसाधितोपकरणसाहासप्येन 
त॒टनापुरस्करतं 
चन्द्रोदयवेटासाधनप्रदुरानम्‌ 


छवौति्मीणितसस्या चन्दोदयः | नारीकलरीत्या चन्व्ोदयः 











| भात्कालात्‌ ३६ तमधरं घ. प. | एमि ५, मध्यान्होत्तरं हो. म. 
न्द्रस्य विषुवकारः ९०।११.६ | चद्रस्य या. ठं. कार्टः1..- १५ ३२ 
4 „ मध्यमरषि विषुवकालः कणं -_ २।२१.५ | प्रथम संस्काएः कणम्‌ ““" - १९ 
चन्द्रूर्ययोविंधुवातरम्‌  .. ३७।५०.१ | स्वदेशे या.. लं. कालः „* स्व. २२ 
पचदशनाहपः धनम्‌ ` „+ १५ स्थूलोदयार्थं कणम्‌ ९ | 
चन्त्रस्य या. ठं. समयः ५२।५०.१ | स्थलोदयकालः म 
दिनार्षष्‌ कणम्‌ - १३।४६.० # ए न 
 [ कंदरोदयः बागलकोटे बी ... ३९।४ | कालिककरत्या दितीय 
| * संस्कारः, (११७०८३)-६० ...+ ०।६ विना हो. ४१ 
चन्द्रोदयः सूक्ष्म ३९ | 
किरणवक्रीमवनम्‌  --- - ०५ |च _ “स्व. १५ रर 
चद्कषितिजलंबनम्‌  ... + ०१० | स्पष्ट दिना क्रणम्‌ “~ _-+ ५) 
{शद्रोदयः रयः  ,.. २३९।१५ [चंद्रोदयः सृक्ष्पः ९ - ४१ 
। 8 ॑ ड किरणवक्रीभवनम्‌ ००. = ` डु 
मध्यन्हात्‌ होराः ९ ४२ चैद्रक्षितिजठबनं ४ + श 
स्टंडरई$किरणार्थम्‌ + स्टंडरईदीकरणप्‌ ... | + २७ 


| बे्ोदयस्ड्वेलाः .. 3 ` र | चदनोदयरूटडईवेला =“ १० ११ 


^ संसकारः--अभिमपृषठे आरम्भे एव दितः स विलोकनीयः। 


[ नक्षत्ाप्यायश्चतुर्ः ४ 1 प्रथमः परिच्छेदः। ` १०९ 


* संस्कारः--अत्र चंद्रपूर्थयोविषुवांतरं ३६ तमधय्कायां साधितम्‌ । उपरि बी-संज्ञा- 
द्दीनेन चन्द्रोदय घटिकाः ३९, ठन्धाः । अत एव उर्वरित (३९ - ३६) = त्राणां 
टीना संस्कारं द्वा सूक्ष्मः उदयकालः साधितः । स च एवम्‌ । चदरसूर्थविषुरवांतरगतिः उपरि 
दृिता १ घ. ५७ प. । नाम ११७ पलानि । ततो अनुपातेन (११७ > ३) ~ ६० =६ १. 
संस्कारो छन्यः उपरि नवमपंक्तो निविष्टः इत्यलम्‌ , 


धनिष्ठायोगतारा । 
अभे २१४ पृष्ठ तृतीयके २३ धक्तौ धनिष्ठायोगतारा ५आल्फाधनिषठा ” इति यद्स्माभि- 
निर्दिष्टं त्र पंजे आल्फा नाम अ संज्ञा तारा ज्ञेया 1 ताये सूर्यसिद्धान्तवचनं यथा-- 
पश्चिमोत्तरतारा या द्दितीया पश्चिमे स्थिता) 
हस्तस्य योगताराऽसौ भविष्ठायाश्च पश्चिमा ॥ ( सू. सि. अ. ८१७). 
अस्यार्थः । हस्तनक्षतस्थ धनिष्ठानक्षत्रस्य च “ पश्चिमा उत्तरतारा ” नाम पश्चिम 
दिक्स्था उत्तरतारा योगतारा ज्ञेया । किन्तु हस्तनक्षजपजे यः उत्तरतारा वर्तन्ते तत्र का ग्राह्या 
इति संहेहनिराकरणाय “ पिमे स्थिता या द्वितीया, असौ हस्तस्य योगतारा जेया ® इति 
विशेषोक्तिः! धनिष्ठापुजे तु केवलठे दे एव उन्तरतारे वर्तन्ते । ग्यामा-पनिष्ठाख्या उत्तरतरा 
ूरदिक्षि, आल्फा-धृनिष्टाख्या उत्तरतरा च पश्चिमदिशि वर्तते । अत एव तव  विशेषोक्तेरन- 
वरयकत्वात्‌ केवलं ^. श्रविष्ठायाश्च पथ्िमा ” नाम पश्चिमा उत्तरतारा धनिष्ठायोगतारा ज्ञेया 
कम क्तम्‌ । अस्मद्रवितनक्षवविज्ञाने आलेख्यः १ विलोक्यः। भ्रविष्ठायाश्च इत्यनेन चकारेण 
पूर्वोक्तव्थाख्यासम्बन्धः स्फुटः । अत एव आत्फा-धनिं्ैव योगतारेव्यलम्‌ । (५ = आल्फा ). 
जिवेन्द्रम्‌ सस्कृतयन्थावलौ ११० संख्यांकिते मुदधिते गार्ग्यकेरलनीककण्ठसोमसुत्रविर- 
चितमाष्यसहिते “ आर्थभटीयतंतरे ” अयनचलनविषयकविस्तृतमतिपादने भरसंगवसात्‌ (पू. 
११।१३२ ) भाष्यकारः भानाटलक्रण्ठ भर्ह- 
८८ त॒त्र विप्रतिपनान्‌ भराति तत्समशरनपरं वाकथं वराहमिषहिरोपि संहितायामाह-- 
आश्टेषार्धादक्षिणमुत्तरमयनं रेर्षनिष्ठायम्‌ । 
नूनं कद्ाचिदासीयेनोक्त पूर्थशाखेषु । 
सांप्रतमयनं सवितुः कर्कटकायं मृगादितश्चान्यत्‌ । 
उक्ता भारोर्विकरतिः भत्यक्षपरीक्षणेर्म्यक्तिः ॥ 
इति । तच्चलनपरिमाणस्य परीक्ष्य निर्णयः उपरितनेन प्रन्थेन भरितः ॥ " इति । 
अत्र वेदंगज्योतिषकालिकमयनस्थलं तथा च स्वकाछिकं अयनस्थकं प्रोच्य तथोः 
अयनस्थलयोर्मध्ये साप्रतं भांशमिता नाम २६१५४०८ मिता विकृतिः या च सांप्रतं परव्यक्तपरी- 
क्षणेन ग्यक्ता इति वराहमिहिरः कथितम्‌ । दीकाकारेणापि तच्चलनपरिमाणस्य ( २६.।४०* 
भागमितस्य ) परीक्ष्य निर्णयः प्रद्स्सितः इति स्पष्टतया प्रोक्तम्‌ । 


अ्रार्थ न्यासः अं क 
वेदांगज्योतिषकाले धनिष्ठारंभस्य सायनंभोगः ,.. २७० 9 
वराहकाठपर्थतं वराहोक्ता विकृतिः (हके ४५०) =.“ __ रद ४०. 
बराहकाठे धनिषठारंभस्य सायनभोगः ..* ,, २९६ ४० 
वराहकाठे ( शके ४५० ) आत्फा-धनिष्ठासायनभोगः 

( शाके ४५०) बह्यगुपोक्तः „„ २९६ 4५ 
(सके ५५०) लोकतः ,.. २९६ २५ 
(राके ४५०) सूर्थसिद्धातोक्तः .. २९६ १५ 


अथीत्‌ आल्फाधनिष्ठानक्षवस्य धनिष्ठारभस्य च मोगसाम्धात्‌ आल्फा-पनिष्ठानक्षत्र 
घनिषठरेभे तिष्ठति इति स्फुटम्‌ । तथा च आंल्फाधनिषठैव वेदगज्योतिषसंमता योगता 
सिध्यति) “ उक्ताभावो ?› इति अपरः पाठः चित्तं न वध्नाति । उप्युक्तपाठस्येवे संगतघ्वात्‌ } 
ज्यो0 ग0 18 | - 


१९० ज्यौ तिगंणितम्‌ । [ नक्षत्राध्यायश्चतुर्थः ४ 1 
उपरितनन्यासेन भाचीनयुनिमिरिमेव नक्षत्रं योगतारातवेन स्वीडत्य धनिष्ठादिनक्षच- 
गंणना भ्रवतिताऽऽसीदत एव सर्यसिद्धान्तकारेण सेव योगतारा संगृहीतेति उपपन्नं सर्वम्‌ । 


अन्रोक्तपोष्णान्तस्य उपपत्तिः । 


अथामे २१६ पृष्ठे चतुर्भकोष्ठकारम्मे नक्षत चक्रारम्भदुशकिः यः पोष्णान्तः स्थापितः स 
वरदाज्योतिष-गर्म-प्तिमह-सू्थादिसिद्धान्तानिदटः धनिष्ठादिनक्षच चक्रविमागसंवादश्षीलः एव 
मवति 1 एतत्पोष्णान्तात्‌ च १८० भागान्तरे चित्रानक्षतं चकास्ति । अवरार्थे मम केतकीकरणे 
श्टोका यथा- 

अग्विन्याटि नक्षजनचक्रारंभस्थलम्‌ । 
नक्षत्रचक्र प्रथमं -धनिषत्युदीसितं श्रीकमगधेन तस्मात्‌ । 
षटूषटिभगेः खथुगेः कलाभिष्टूरे स्थितेनाभ्विमुखेन भाव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्माच्च खारेन्दुमितेठतरेः सा चिता सदा तिष्ठति रोचमाना । 
सनातनत्वं सहजं त॒ तस्मात्‌ चिच्रासकाशादयनांश्सिद्धेः ॥ २ ॥ 
तस्माचि्राभभोगो भगणदकसमः पचसिद्धान्तिकायाम्‌ । 


येवे क 


सौरे परक्तेऽथ तस्या अपमविषुबयोरयृ तयेव दितीयात्‌ ॥ 


भायश्छोकद्यविवरणम्‌ ( आल्फाधानेष्ठा = धनिष्ठादिः) अ क. 
वेद†गज्योतिषोक्तधनिष्ठरम्भात्‌ पूर्वदिशि पोष्णान्तः -.., ६६ ५० 
आल्फाधनिष्ठातः पश्चिमदिशि चित्रानक्षचान्तरम्‌ ,.. ११६३ २३३ 
वे्दागज्योतिषसंगतपोष्णान्तात्‌ चित्रानक्षचभोगः एप 
ूर्थसिद्धान्तोक्तः चिचनक्ष्रभोगः ,.. १८० ० 
ज्योतिर्गणितोक्तः चित्रानेक्षनभोगः ( पृ. २१६, पै. १४) ~ १८ ० 


अत उपपनः ज्योतिर्मणितस्वीकृतपीष्णान्तः इत्यलम्‌ । अयनमतिभेग्वशात्‌ अपरनांशेषु 
स्वत्मान्तरं जातमपि शुद्धगत्या तस्य संशोधनं सुभम्‌ । किंतु निरयननक्षतर चक्रविमागेषु स्वल्प- 
नापि मेदेन न भाग्यमिति ध्यात्वा इयमुपपत्तिः किचिन्मात्रा भदरिता । 
इति नक्षत्रगणितम्‌ । 


॥ इति श्रीरामकरृष्णसुतवेङ्देदाविरचिते ज्योतिर्गणिते प्रथमे 
परिच्छेद नक्षत्राध्यायश्चतुथः समाप्तः ॥ 


1 । 1 00009 = वं 
॥ इति श्रीरमकृप्णसुतवेङकटेशविरचिते ज्योतिगेणिति स्थान 
नि्णयनामा प्रथमः परिच्छिद्‌; समाप्तः # 





« आद्ये मुद्रणके मया लघुतया चन्द्रोदयः साधितः । 
तस्य त्वं कुरु ने्रहारिगणितं परारम्भतो विस्तुतम्‌ । 
पार्श्व मलत्करुतिसृक्ष्मतापि वुलनात्साध्येति '† तातेच्छया । 
सर्वं स्पष्टतयैव तस्य तनयः श्रीदत्तराजो व्यधात्‌ ॥ ( प्रकाडकः ) 





[ नक्षत्राध्यायश्चतुषः ४] 
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अथ ज्योतिगंणिते दितीयः परिच्छेदः । 


तच प्रथमोऽध्यायः । 


चन्द्रग्रदणम्‌ | 
चन्द्र्रहणगणितारम्माप्पूर्वं तस्य संमवासंभवयो्ञानमवरयं, यतो न प्रतिपोर्णमास्यन्ते 
चन्द्रयहणं किंतु राहकेत्वोः समीपस्थपूर्णिमायामेव । अत एव तयोः कियलसमाणे सांनिध्ये 
चन्दरमहणं संभवति तदुच्यते-- 
व्यग्वर्कबाहुः पर्बान्ते विश्वांशा १२३ तल्पो भवेद्यदि । 
ग्रहस्य संभवे ज्ञेयो गोरा ९ ल्पशेद्धिनिखयः॥ १॥ 
तियिपचस्थस्पष्टबहोष्ठकार्वान्तकालिको रविराह् कार्यो । राहुः षडरार्यन्वितः केतुः 
स्थात्‌ । रविराह्ो रविकेतोर्वाऽन्तरं यदि जयोदञारोभ्योऽल्पं त्द्‌] चन्द्ररहणस्य केवलः समवः, 
यदि न्वशेभ्योऽल्पतरं तदा ग्रहणेन भवितम्यम्‌ । यदा पौणिंमास्यन्तः सर्थास्तासकसूय 
वुयादृरध्व॑वा पञ्वघस्यन्तरे घटते तदा ब्रहणस्य गोचरत्वे संराथः ! तस्य निच्त्तिर्गणितान्ते 
भवति न तूर्वम्‌ । 
उदाहरणम्‌-- रके १८०६ चेत्रहुक्न १५ यां गुरुवासरे (१० एपिल १८८४ ) चन्द्र 
यहणस्य सभषासंभवयोनिर्णयं कर । एतस्मिन्दिने राविः ३५८ अश्चाः, केतुः 9 अः, अनयो- 
रन्तरं ३०, अस्य नवांशेभ्योऽ्पत्वात्‌ ्रहणमवदयं भवेत्‌ । 
सति ग्रहणे तदुषयोगिनां मूाक्ानां गणितमचरयम्‌, तवभिमश्लेकेरुस्यते-- 
जयोद्र्यादिचतसृष्वागामितिथिषु कमात्‌ । 
चन्व्रभास्करकोष्भ्यः कायो चन्दरवी स्फुटौ ॥ २ ॥ 
* * य॒योस्तिथ्यन्तयोमध्ये तयोः षडमान्तरं भवेत्‌ । 
तयोस्तत्पाक्तिथेः काैरन्तन्यांसाख्यकमेणा ॥ ३॥ 
सक्ष्मपर्वान्समासायय ततस्रैरारिकेन च । 
पवान्तकाछिकौ सयंचन्ौ राहुस्तयो गती ॥ ४ ॥ 
मानेक्यखच्डं भूमेन्द्रोमानान्तरदलं तथा । 
अध्त्याखथमात्लाध्यौ पवेसस्कारमागेणी ॥ ५॥ 
अय्नाहा रादिक्राभ्तिथरं वेशान्तरं तथा । 
उद्यान्तरमेतानि गणयेश्चन्द्रपवेणि \ ६ ॥ 
चन्द्रूर्ययोर्गणिते उक्तवत्मथमं सृक्पर्वान्तकालं भरसाध्य तत्कालिकों स्यदो राहुः 
श्रसूर्ययोः स्पष्टदिनिगापिः, तथा पच्वाङ्गाध्याये षोडडाकोष्ठकस्थानि भूभाचन्द्रयोमौनिकय- 
मानाम्तश-मास्थखण्डानि साध्यानि । भभा स्वपंचारादंरोन (च्छ ) वर्धयित्वा याह्या  कन्धप॑चाश- 





# # मध्यमतिथ्यन्तयोमध्ये नाम ये मध्यमतिथ्यन्तसमयाः भत्यन्दपच्वाङ्गगणितीवसरे सिष्यन्ति 
तेष यपो्ध्े स्प्पूर्गिमान्तः पतति तयेोस्तत्माक्तिथश्रेति भावः । यथा पृ. ८द› सप्तमे न्यासे 
५३ । १४। १५ तिथयः गृहीताः, यतः! १४। १५ तिथ्योर्मच्ये सप्टणो्िमान्तः पतितः । 
हयोः माकिथिः.१३ बर्तते । तां गृहीत्वा अन्तन्यसिः कृतः । | 


११८ ज्योतिर्गणितम्‌ । [ चन्द्रग्रहणाध्यायः प्रथमः १ ` 


वैशस्य अधन वर्धितं मानेक्यखंडं तेनैव अर्थेन वर्भितं मानान्तरखंडं च घाह्यम्‌ । अनन्तर 
चन्द्र्हणस्य पथमकोष्टकाचन्द्रशषरं पर्वसंस्कारपलानि च गृह्णीयात्‌ । चन्दरश्षरं सुश्ष्मतापेक्षायां 
सत्यां चन्द्रसूर्याध्यायात्साधयेत्‌ । 

अन्रोदाहरणम्‌-- राके १८०६ चेत्रशुक्कं १५ याँ गुरुवासरे चन्द्रय्रहणमस्ति, अत- 
स्तस्य सायन्तं गणितं कुरु । बागदछकोटे रेखान्तरं ०, पठानि । अक्षः + १६० १२८। 

चे्रजुङ्क १५ हके १८०६ बागरकोटे 
पवान्तकालः २६ व. ५७ प. (पृ. ८७, न्या. १०) । 
उपयुंक्तपवान्तकाङिकाः यथोक्तं करणाह््धाः मूलांकाः। 

( १ ) अयनांशाः । ६४ १. १० को. १८०६ शके चै. जु. १५ गुरौ २२१।१३८। ३६०1 

(२). ८६) न्या. < पणिमादिने ३१ व. १११. समये स्पष्टराविः, ३५८० । ५१८.० । 
अनुपातेन परातःकालिकरापिः) ३५८ । २० । २१८ अयं अयनशचर्येतः सायनरविः 
२०. । ३४ । प्रातःकाल पृ. ७२, रविक्ांतिः, + <ˆ । २“। वागलकोटे १६. । १२“ अक्षांशाः। 
एताभ्यां पृ. ७४; खर, + २२ पलानि । सायनरविणा च पृ. ७३, उदयां तरं + २ पठानि । 

पृष्ठं ८७, उपयुक्त विरेषसाहाय्येन- 

(३) सूय।व्यः = ६० व. - ५१. - २२१. चरं +२प. उद्‌. = ५९. ३४९. 

(४ ) सूयास्तः = ३० व. + ५प.+२२प. चर्‌ +२प. उद्‌. = ३०. ३०प्‌ 

(५) पृष्ठ ८७, न्यास १०, गुरुवासरे पवान्तधदटिकाः = २६ घ. ५७ प. 

४।५ मूर्लाकदरदानिन आसन्पवीणि पर्वान्तकालः सूयस्तात्‌ प्राक्‌ सार्धवटीर्थातरे तिष्ठति । 
अतोऽस्य प्रहणस्य गोचरत्वे संशयः । अस्य निरासो गणितस्यान्ते भवेत्‌ । 

( ६ ) स्यष्टस्दयंः । पर्बान्ते स्पषटसूर्यः ( पृ. ८७, न्या. १० ), ३५८० । ५६८ । ५० 

(७ ) स्पष्टचद्रः । पवन्ते स्पष्ट चद्रुः ( पृ. ८७, न्या. १०, ) १७८० । ४६. । ५०८५ 

(८ ) राः । पचचागाध्यायरीत्या न्यासं बध्वा मध्यमनक्षत्नध्रुवः १६७० । ४०२! स चं 
९*। १७. अशे्ुतः फलं मध्यमच॑ द्रः १७६ । ५७८.२ । तुतीयकरणेन, ३५५५३५४ हीनः फलं 
१८१० । ३८८ राह: । १८० सयोनज्य फलं १“ । ४^ केतुः । 

(९ ) चन्द्ररारः। पृ. ८७, न्या. १० हारः = - °` 1 3३ˆ। ३९“ दुक्षिणः। 

( १० ) चन्द्रदिनस्पष्ठगातिः । पूर्वो क्तन्यासवेधे दितीयोपकरणं १४४१.६ । अनेन 
६११. ८ कोष्ठकात्‌ लब्धा चन्द्रगतिः ७२० कठाः । अथवा <६, पृ. < न्यासे दरहिंतरीत्था 
 १९५॥ तिथं चन्द्रः १८५. । ३३. । तथाच १९॥ तिथां चन्द्रः १७३ । ४१८ । अनयोरंतरं 
११“ । ५२८} इदं ५९ घ. ४ पटेषु । ६० षरीषु अनुपातेन १२ । २“ सृक्ष्मतरा चन्द्रगतिः 
षष्ट्या विभ्य चन्द्रवरीगतिः १२८ । २८ । भवति । | 

( १९) रविस्पष्ट विन गातिः । पूर्वाक्तन्यासे २७८०.६ प्रभमोपकरणेन ६३ पृ. ९ कष्ठ- 
कात्‌ ५८८८ रतिगतिः। अथवा २७८६ + १८० = ९८१.६ नीचादारम्य मन्दकेन्द्रम्‌ । 
पृ. १३४, उपकरणांक ९८ । १०० मेन्द्रडिविसयोर्मध्ये इदुं ९८.६ मध्यमकेन्द्रं पतति । पूर्वोक्तो 
पकरणयोः स्पषकेन्द्रातरं १..९६१ । इद द्िभक्तं ९८) षष्टिगुणितं ८-< कलाः रविरपण्टदिन- 
गातिः । षष्ट्या विभज्य रविघटीगतिः ५८.८ विकलाः । 

( १२ ) पर्वातसंस्कारः पर्वातस्पटचंद्रः १७८० । ४६८। ५०“ राहुणा १८१ 1 ४“ हीन 
दोषेण _ ३५७० । ४२८, चन्दर्रहणपरथमकोष्टकात्‌ लब्धः १^१ कलासंस्कारः । टिप्पणी 
साहास्येन, + &, पलात्मकः संस्कारः । 


[ चन्द्यहणाभ्यायः प्रथमः १1 -{्ितीयः परिच्छेदः। ११९ 


( १६३ ) भूभासाधनम्‌ । सृक्ष्मचन्द्रगतिः ७२२८ । अनया पृ. ७१, को. १ भभा ७७.६४ । 
इयं स्वपंचाशदंरोन १.५५ वर्धिता कलात्मका ७९.१९ गोचरभुभा गणिते ब्राह्या । 

( १४ ) मानैक्यखंडम्‌ । ७१ ए. १६ को. ठग्धं ५३.७५ । उपर्युक्त १.५५ पचाश- 
दङस्थ अर्थन ७७ संयुतं फलं ५४.५ कलात्मकं सिद्धम्‌ । 

( १५ ) मानांतरखंडम्‌ । ७१ पृ. १६ को. ठन्धं २३.९ । उपर्युक्तपंचारदं शस्य अर्थेन 
७७ संयुते ठकम्धं २४.७ कलात्मम्‌ । 

( १६ ) मांद्यखंडम्‌। ७१ पृ. १६ कोष्ठकात्‌ ८५८ कलात्मकं प्राप्यते । 


उपर्युक्तमूखांकानां कर्मांकितो न्यासः 
( ६ ) स्पष्टरविः; ३५८०४६५०“ | ( १४) मनिक्यखेड ०1५४३ ० 
( ७ ) स्पष्ट चन्द्रः) १७८ ।४६।५० | (१५) मानान्तरखंडं ० ।२९।४२ 
(११)२. दि. मातिः, कलाः ५८ ४८ | (१६) मान्यखेड १२५४८ 
(१०) च॑. दि. गतिः, कलाः १२।२ | ( १ ) अयर्नाशाः, २२।१३।३६ 
( ८ ) राहुः) १८१ । ३।४८ | ( ९ › चन्द्रह्ञरः, द. - 1३१५२३९. 
( ५. पर्बान्तकालः ध. २६ प. ५७ । (१५ ) पर्वसंस्कारः, + ६ पठानि 


एतावता गणितेन य।सखम्ासयोः संभवासभवो निश्रेतं शक्येते । अतस्तत्मकारमाह- 


मानैक्यखण्डं भूमेन्द्रोः शारादल्यं भवेद्यदि । 

ग्रहणं न भवेत्तस्वन्यथा भवति निशितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मानान्तराधेमधिकं शाराद्धवति चेत्तवा । 

खग्मासो जायते नूनं म्रासमाच्रः किरान्यथा ॥ ८ ॥ 


मभेन्द्रोमीनिक्यखण्डं यदि विधुदारादल्पतरं तहिं ग्रहणं नेष भवेत्‌ । यदि महत्तरं तहिं 
भवत्येव । एवं हि मानान्तरखण्डं यदि शरादल्पतरं तदा खमस नैव भवेत्‌ । यदि महत्तरं 
तदा खद्मासेनावरयं भवितम्यम्‌ । प्रकृतोदाहरणे विधुश्चरः ११८६ अस्मादुभे अपि खण्डे 
५४.५ । २४.७ । महत्तरे स्तः। अत एव ग्रहणं स्यादित्येव केवलं न, अपि तु खथ्रासोऽपि 
स्यादिति निश्चयः । 
इदानीं प्रासखध्ासयोः परमाणं विहा चाऽऽह-- 
मानेकष्यखण्डं भूभेन्द्रो मानान्तरदलं पथक्‌ । 
चारही भवेन्मानं म्रासखम्रासंयोः कमात्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्रासखप्रासदिप्तानां उयंडाः स्यादङ्कलाभिधः 
ग्रासो बाणान्थदिकष्चान्दे बाणदिग्भास्वतो महे ॥ १५ ॥ 


मानेक्यमानान्तरखण्डे चन्द्रेण रहिते कमात्‌ प्रासखग्रासथोः परिमाणे स्याताम्‌ । 
कलाश्िभिर्भक्ता अङ्गुलानि भवन्ति । चन्द्रग्रहे चन्द्ररारस्य विरुद्धदिक्षि विम्बपरान्ते ग्रासा 
रम्भः । रविग्रहणे तु नतिसंस्कृतचन्द्रह्लरदिशि किम्बपान्ते ्रासारम्भो ज्ञेयः। 


उदाहरणम्‌-- प्रस्तुते उदाहरणे चन्द्रशारस्य दक्षिणत्वाचन्द्रबिम्बस्योत्तरपान्ते ग्रहणा ` 
रम्भः स्यात्‌ । अथ प्रासखय्रासयोः परिमाणे यथा- 
मानिक्यखण्डं रारोनम्‌ = ५४८५ - ११ 


६ = ४ 
मानान्तरखण्डं शरोनम्‌ = २१.७ - ११८६ = १ 


९ = १४.३ अङ्गुलानि घासः । 
१.२ 


र 
३ ४.४ अद्गुलानि चग्रासः। 


१२० ्योतिगंणितन्‌। [ चन्द्रब्रहणाध्यायः प्रथमः १) 


इदानीं ग्रहणमर्दयोः स््थत्यानयनमाह-- 
प्रा समानैक्यखण्डाभ्यां द्वितीयादयरणस्थितिम्‌ । 
खम्रासान्तरखण्डाभ्यां तृतीयात्खम्रहस्थितिम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्पष्टोऽर्थः । भस्तुते उदाहरणे ग्रासः ४२८९. मनिकयखण्डं ४५८५ आभ्यां द्ितीये 
कोष्ठके अ्रहणाश्थितिः २८६ प> लभ्यते । तथा च खग्रासः १३८१, मानान्तरदुलं २४७) 
आभ्यां तृतीये कोष्ठके मदोस्थतिः ११६ पर लभ्यते । 
इदानीं प्रहणमभ्यमकारानयनपूर्वकं स्परीमोक्चादिक।लगणितमाह-- 
प्रदस्य मध्यः पवान्ते स्य।त्स्वसस्कारसयुते । 
ततः स्पर्शादिकारानां सिद्धिभवति सा यथा ५॥१२॥ 
म्रासस्थित्योनितो मध्यः स्पकहाकाटः स उच्यते । 
खग्मासास्थतिरहितो मध्यः संमीरखनाभिधः " १३॥ 
खद्मासस्थितियुक्तस्तु मध्य उन्मीलनाभिधः। 
 म्रासास्थित्यन्वितो मध्यो मोक्षक।(ख उदीरितः \ १४ ॥ 
स्पष्टोऽषः । उदादरणभ्‌-- पर्वान्तः २६ घ॒ ५७ प° स्वसंस्कारपलेः + & संयुतो जातो 
प्रदणमभ्यकालः २७ घ० ३ प० अस्मात्स्पर्शमोक्षादिकालाः सिध्यान्त । 


विवरणम्‌ 


ग्रहणमध्यकालः 
ग्रहणस्थिति 
मर्दस्मिति 





इदार्नीं प्वावधि स्पर्शमोक्षदिक्षं चाऽऽह- 

स्पहांमोक्चान्तरं पवं यदणस्य ववेटखलु । 

चन्द्रस्य पर्वतः स्पर्ो मोक्षः पथिमतो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
स्पष्टोऽर्थः । अच्र स्पर्घमोक्षकालयोरन्तरं ९ घ. ३२ प०। एतावानेव पवेकालः 
इदानीं सपर्चमोक्षादिस्थानगणितमाह-- । 

शारात्सदश्नगुणितान्मानैकषयार्धेन भाजितात्‌ । 

लब्धेन तुर्यपवकात्स्थानांशगः स्यभिश्षयोः ॥ २६.॥ 

दारात्सदस्रगुणितान्मानान्तरकवरोदृधतात्‌ । 

ब्धा येऽश्ा भार्भयुक्तास्ते स्युर्मीलनयोः स्फुटाः ॥ १७॥ 





# म्रीचिता्ां केतक्यां मतिादिता स्थित्यानयनरीषि 
मानेक्यखण्डषरपोगवियोगधातान्मृटं रथीन्दुषटिकागतिशोषभक्तम्‌ । 
 साडीमुखी स्थितिरयं यहणार्थकालो मर्दस्ता ततुदुलान्तरमार्गणाभ्पाम्‌ ? हति ॥ 


0 
ल्क 
[^ ॥ 


[ चन्द्र्रहणाध्यायः प्रथमः १] द्वितीयः परिच्छेदः । 


आद्याद्धिक्षेपवखनं प्छमादाथनं तथा । 
संस्परोभोक्चकाराभ्यामनक्षजं षष्ठकोषछठकाव्‌ ॥ १८ ॥ 
वलनत्रयसेयुक्ताः स्थानांराः पूव साधिताः! 
विम्मोदीच्याः सकारात्ते तत्तत्स्थान दिरार्तिं च ॥ १९॥ 
पूवेतः क्षयचिहवं श्च परस्ताद्धनसंल्ञकान्‌ । 
निम्बोदग्बिन्दुमारभ्य द्वा स्पशांदिकं दिदोत्‌ ॥ २० ॥ 
स्थानांशा सुदं १२१ संभक्ता अरश्चिसंज्ञा सवन्ति ते। 
दन्ता ३२ ङधिप्रमिते बृ वशयेचचचरणैरपि ॥ २१ ॥ 


नष्ट चिह्नं चन्दरक्षरं सहस्रेण संगुण्येकतर मानैकेयखण्डेन, अन्यत्र मानान्तरखण्डेन भक्त्वा 
लन्धफलाम्यां चतुर्थकोष्टकात्स्थानारा प्राह्याः । आयाः यथागताः स्परीमोक्षयोः, दितीयास्तु 
मदलांशर्थुताः संमीनोन्मीटनयोर्भवन्ति। आयकोष्ठका दिक्षेपवलनं, पश्चमकोष्ठादय नवरनं, 
पष्ठकोष्ठकाल्स्पद्समीलनादिकारेस्तत्तत्काछिकास्यक्षबष्छनानि हर्तव्यानि । विक्षेपवलनं स्पही 
समीलनोन्मीलनमोक्षकालेषु समं स्यात्‌ । तथेवायनवलनम्‌ । परमक्षवलनं स्पर्शादिकालमनु 
मियते । पूर्वानीताः स्पदिकानां स्थानांराः स्वस्ववलनघ्रयेण समायुक्ताश्रेचन्द्रविम्नस्योत्तर- 


क क 


जिन्दोः सकास्चात्स्पक्ादिचिन्दूनामन्तराणि भवन्ति । 


विक्ञोषः-चन्द्रधहणे स्थानांशाः विक्षेपव्त्तसम्बन्धिनो भवन्ति । तेषां कान्तिवृ्तीयत्व- 
सिद्ध्यर्थं विक्षेपवलनमिष्टम्‌ । नेवं सूर्यग्रहणे । तत नतिरस्कतश्चरस्य सर्षदा कद्म्बोन्मुखस्वा- ` 
द्विक्षेपवलनमपासेगिकम्‌ ॥ 


उदाहरणम्‌ । शारः -१ १८६५. नष्टचिह्वः ११.६५, सहस्रमुणितः ११६५०, अस्मादेकन्न 
४.५ मानैक्यखण्डेन भक्तः ठ्य फलं २१५, अनेन चतुर्थपदकालन्धाः स्यक्ष॑स्थानांशाः-७८ 
मोक्षस्थानांश्ाः + ५७८ 1 पनरन्यत्र सहछ्निघ्रशारः ११६५० अस्मान्मानान्तरखण्डेनं भक्तात्‌ 
फलं ४७२, अनेन चतुकोष्ठकालन्धाः संमीनस्थानांज्ञाः - ६२", उर्मीहनस्थानाशाः 
+ ६२० । एते भदलांशञैः ( १८० ) युताः कमात्‌ संमीलनस्थानांराः ११८. । उग्भीलन- 
स्थानांदाः २४२ । 


आयकोष्ठाग्राहूनचन्द्रेण ३५७४३“ साधितं विक्षेपवलनं + ५ˆ । पयमकोकात्षड़ाशि- 
युक्तसायनरविणा १८०० + २२०.२ + ३५८.८ = २०१ ठकन्धमयनवखनं -२२' । षष्ठ- 
कोष्ठकाद्वागरकोटाक्षारौः १६०.२, स्पर्चकाठेन २२.२३, घदीमिश्च ब्धे स्पराकालिकमश्षब- 
लनं + ११ । मोक्षकालेन २१८ व. मौक्षिकाक्षवलनं + १६ 1 संभीलनकाठेन ५.१ 
संमीखनकाङेकमक्षवलनं + १४. । उन्मीलनकालेन २९ घ. उन्भीटलनकाटिकमक्षवङ- 
नम्‌ + १६. । एतानि अक्षबलनानि षष्ठकोष्ठकात्‌ ठमभ्यानि । 


अत्रैको विरोषः स्मर्तव्यः । अक्षवलनं स्थानिकस्पष्टकालेनेव साधयितव्यम्‌ । उन्नभिनी- 
 मध्यमकालो रेवान्तरेण युतः स्थानिकमध्यमकाठो भवतीति ३० पृष्ठे कथितमेच । स एं शवेरुद्‌- 
 यान्तरेण हीनः स्थानिकस्पष्ठकारो भवति । बागलकोटे रेखान्तरं, ° प. अत एव यरीनुज्ज- 
पिनीमध्यमकाटस्तावानेव बागङकोटेऽ पि । अव्रोदयान्तरं २ प., उपेक्षितमत्यत्पत्वात्‌ 1 


क केवटं विक्षेपक्रान्तिवछनयुताने स्थानानि निरक्षदेशे प्रतीयन्ते । वलनजचयान्वितानि च 
शो इति ज्ञेथम्‌ । 


१९२ उ्योतिर्गणितम्‌ । [ चन्द्रग्रहणाध्यायः प्रथमः 4 1 


| बागलकोरे स्पशाहिस्थानाशाः । 
उदुग्बिन्दुमारभ्य अ. अं अ. अ अ. अंघ्रयः 
स्परीस्यानम्‌ = - ७८ +प५ -रर +११ =- ८४ =-<, नाम पूर्वतः 
संमीलनम्‌ = + ११८ +५ -२२ +१४ =+ ११५ =+१० ,, पश्चिमतः 
उन्मीलनम्‌ = +२४२ + -२२ +1६ =+२४१ =+२२ ,, पश्िमतः 
मोक्षस्थानम्‌ = -२२ +१६ =+७७ =+ ७.,, पशिमतः 


+ ७८ + 








^ म्रहस्य मध्यः पर्वान्ते '› इन्यनेन साधिताः स्परशादीनां काला आवन्ताः। परं पाङ्ञे 
मूयोदयाद्रतकालेन स्प्शादीनेदिरान्ति । अतः-( ज्योति. पृ. २९, श्टो. २९). 
° आवन्तो रेखान्तर-चर-पञ्चपे तस्तथा रहितः । 
उद्यान्तरेण शेषं तद्रामेऽकोदयाद्रतः कालः? ॥ 
इत्यनेन बागलखकोटे सूर्योदयाद्रताः काला अनितम्याः । अत्र रेखान्तरं ०, चरं + २३ प, 
+ ५ पलानि, एषामेक्यं = २८ प्र, अस्मादुदयान्तरं + २ प. विरोध्य जनितः संस्कारः 
+ २६ प. अनेन पूर्वानीता आवन्ता युक्ताभेद्वागलकोरे सूर्योदियाद्रतकाला भवेयुः । 
अने उदयान्तरं + २; नाम पलद्येन उदये विलम्बः! अर्थात्‌ उदयात्‌ साध्यमानः 
कालः पलद्येन हीनो भवति । अतोऽ “ उद्‌यान्तरं + २, विरोध्य ? इति उपरि प्रोक्तम्‌ । 


| स्पर््षः मोक्षः 
र्वसिद्धाः |घ० प घ० प 
वन्ताः {२२ १७ ३१ ५४९ 
संस्कारः + | ˆ २६ २६ 


बागलकोटे...| २२ ४३ ३२ "4 | सूर्योदयात्‌ 
` इदानीं चन्द्रपर्वणि चन्द्रस्योदयास्तमथयोः कालानयनमुच्यते यद्विना म्रस्तोदयास्तयोः 
निर्णयं कर्तुं न शाक्यते । | 
पवान्तोनितसूयोदय समयन्निरादंरासयुक्ते 
सूर्योदयसमये वै चन्दस्यास्तो भवे द्धिधुग्रहणे ॥ २२ ॥ 
पर्वान्तोनितमार्तण्डास्तमयनिशदंरासंयुक्ते । ` 
मार्तण्डास्तमये वे पूरवक्षितिजे सुधां डयुरुद्च्छेत्‌ ॥ २६॥ 


[ चन्द्रग्रहणाध्यायः प्रथमः 31 द्वितीयः परिच्छेदः । १९९ 


विधग्रहणे स्योदयकालात्‌ ग्रहणमध्यकालमपास्य रोषं जिरता विभज्य कन्धेन सूर्या 
दुयकाो युतश्चेत्‌ स चन्द्रस्य अस्तकालो भवेत्‌ । तथा च सयस्तिसमयात्‌ ब्रहणमध्यकालम- 
पास्य शोषं त्रिंशता विभज्य कन्धेन सू्यस्तिकाटो युतश्चेत्‌ स चन्द्रस्य उद्यकालः स्थात्‌ । अन्न 
प्रकृतोदाहरणे चन्द्रस्य भरस्तोदयः संभवति । अतस्तस्य उद्यकालः साध्यः । अनर स्पष्टर्कोद्‌- 
यात्‌ श्रहणमध्यकालः २७ घ. २९ प. 1 सूर्यस्तिकालः ३० घ. ३० प. । अनयो्दितीयात्‌ भरथमं 
विरोध्य शेषं, + २ घ. १ प. । अस्य त्िंशष्टवः + ६ पठानि । राभिः षट्पकेः पूयस्तिकाले 
३० घ. ३० प. संस्कृते सति जातः चन्द्रोदयकालः ३० घ. ३६ प. । अत्र प्रहणमोक्षकालः 
३२ घ. १५ प. 1 चन्द्रोदयकाछः ३० घ. ३६ प. । अनयोरन्तरं १ ष. ३९ पलमितं पर्वरोषम्‌ । 
अतोऽस्मिन्पर्वाणि चन्द्रो थस्तः समुद्रच्छतीति सिद्धम्‌ । | 

अथ चन्द्रधरहणपरिरेखः--तत्ाऽऽदावभीत्रिज्यया वर्तुछमुत्याय तदिगङ्कितं कार्यम्‌ । 
तदित्थम्‌--ऊर्ध्वनिन्दौ भतीचीम्‌, अधोबिन्दो प्राची, वामनिन्दावदीर्ची, दक्षिणविन्दाववाची- 
महृ्येत्‌ । यन्त॒ सांवत्सरिकः भाचीभतीच्यो पूर्वोक्तस्थानविपर्थासेिन दुर्हीन्ति तन्मम न 
संमतम्‌ । तेषां परिखो जलस्ये भरतिविम्बे वास्तवः ¦ आस्माकीनस्त्वाकाश्चस्थे बिम्बे 
परत्यक्षं भतीयते। ` 

अनन्तरं भिम्बदर्लकं वृत्तमुत्तरबिन्दोः सकारादक्षिणविन्दुपर्यन्तमुभयत्र १८० अश्ा- 
किति इत्वा तच ये कणस्थानांशास्ते उत्तरबिन्दोः सकाक्षादू्ीङ्किते पार्श्व देयाः । ये तु धन- 
गतास्ते पाश्विमाङ्धिते पार्श्वे । एषं स्प्ादिकानां स्थानानि दुर्दयेत्‌ । अथवा किमेतावत्या 
सुक्ष्मतथा स्थानांरोष्वेकादङशामिर्भक्तेषु फलमङ्घयःत्मकं भवति । विम्बपरिधिं द्ारत्रिंङ्ता सम- 
भागेरद्धितं कत्वा लन्धाङभिभिरुत्तरबिन्दोः सकारात्सपर्समोक्षादिकं दुर्दयेत्‌ । 





अथ पथिष्या विरलञ्छायार्थां चन्द्रबिम्बस्य प्रवेशनिगंमकालयोर्भणितम्‌ । 


अस्य गणितस्य प्राचीनयन्येऽनुपलम्धत्वात्‌, अश्रतपूर्वत्वात्‌, परतीतेरल्पत्वा्च सामान्य- 
जना अस्मिन्न विश्वस्युः । परमस्थोपपत्या सिद्धत्वादीषत्रतीतलात्सादिदुषां रना धमेवेत इ 
णितम निवेशयामः । | 

प्रकाहितमोलालकाशकगोके महत्ते सति परकारितगोलस्य षनच्छाया सूच्याकारा 
भवति। अस्या बहिर्बछयाकाराऽन्था विरलच्छाया वर्तते। इयं विरलच्छायाऽत्र धन्ये छायाकल्यो 
भूभाकल्पो वेद्युक्ता । सप्तज्योतिःपरदीपे सवीणि ज्योतींषि भज्वाल्य, एकं सूर्योपमं तेजोमयं 
बलयमुत्ाय तस्योपरि किंविदन्तरे कन्दुकेऽन्थगोलपदीर्थे वा धृते सत्युपारितने विताने तस्य 
च्छाया छायाकल्पश्च हर्यौ भवेताम्‌ । सूर्यव्यासः पृथिव्या व्यासाच्छतगुणो महीयान्‌ । अतः 
सूच्याकारा पृथिवीखछाया विरखच्छायया प्ररिषिता सूर्यत्षङ्भान्तरे पृथिग्या सह राभ्वद्धमति । 
ययप्याकारो वितानाभावातताबुभौ साकल्येन द्ष्ुं न शक्येते तथाऽपि चन्द्र्रहणावसरे चन्द्र एव 
अंहातो बितानायते एव । अत एवासिन्काठे भूभाकत्पस्य दर्शनमंश्चतोऽपि भवस्येव । भ्रभाप्ान्ता- 
द्हि्दशकलान्तरे चन्द्रबिम्बं धूमलत्वेन यथापरं हर्यते तदेव च्छायाकल्पस्य दुरनम्‌ 1 ग्रहण- 
स्पदीकालासूर्रमेवेकवटिकां स्पर्च॑स्थानं मलिनं मवितुमारभत इति बालानामपि भरतिपत्तिः । 
अतच्छायाकल्यैसद्भावे संदेहो निरवकाश्चः । भ्रभाकल्पस्य बहिष्मान्तस्यात्यन्तवेरल्यासत्पवेश्य- 
निर्गमकालो दृष्िविषयो न भवतः । 


# ब्रहणारम्भायूर्वमेव गरदधिम्बोपरि माछिन्यमवलोक्यते सा गाहोरंछाया, इति सामान्य 
जना ( अनभिज्ञा: ) मन्यन्ते । अर्तरछायाकल्यो नामभेदेनाऽऽबालब्रद्धानां ज्ञात एकोत कथने 
धत्यवायो नात्ति । | 





२१४ उगोकिगोणितम्‌। | चन्द्रप्रहणाध्यागरः प्रथमः १} 


इडानीं छायाकल्पपवेशसंबन्धिस्थितिं नाम मान्द्यस्थिलिमाह-- 
खन्द्रस्पश्टगातिः सू्थंस्पदगत्या विवाजता ¦ 
चच्श्या भक्ता फट नाडीविरिष्टगतिरूच्यते ॥ २४ ॥ 
हारस्य मान्यखण्डस्य योगान्तरवधात्पदम्‌ । 
 शिष्टगत्या विभक्तै चेत्फलं मान्यस्थितिभवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
मान्दयस्थित्यूनमध्ये स्यान्मान्द्यारम्भो विघुभ्रहे । 
मान्यस्थित्यन्वितो मध्ये मान्यनाह्ञो भवेत्तथा ॥ २६ ॥ 
चन्द्रसूरधमोः स्ष्टदिनगत्योर्यः षषटिलवस्तस्य विदिष्टयरीगतिरिति संज्ञा । मान्यखण्ड 
द्विथा स्थापयित्वा, एकज विधुररेण युक्तम्‌, अन्यतर हीनं इत्वा, योगान्तरयोगुणकारफलस्य 
नर्गमूक्तमार्ीम तादिशिष्रषटीगत्या भाज्यम्‌ । फलं धटिकादिर्मान्यास्थतिभवाति । 
अच्रौदाहरणे न्यासः-- 





मायखण्डम्‌ ८५८.८ <१९.८ व्वन्द्रग. ७२२ 

श्रः + ११.६ | - १.६ | र.ग. _९ 

योगः ९७.४ ७४.२ अन्तरम्‌ ६६३ ~ ६० = ११.८० वरीषपा 
अन्तरम्‌ ७४.२ विषशिष्ठगतिः 


आहतिः ७२०९-९ अस्या वर्गमूलं ८५ ११०= ७ घ. ४२ प. मान्यस्थितिः 
यय. 


= (२७. ३१.) -(७षघ. १२प.)= १९।२३ प. मान्यारम्भः 
ज्लयिन्याम्‌ { (२७ घ्‌, ३ प.)+(७ व. ४२ १.) = ३४।४५ प. मान्यनाशः 


[18 ॐ 9. ®, । +~ , गिम 


जथ केवलाच्छेयकात्स्पङादिकालानयनमाह । 


चन्द्र्रहणे चन्द्रस्य घटीगतिं नवभिः सगुण्य विंशत्या विभज्य यत्कलादि लभ्यते सा 
कचधरीषु चन्द्रहारस्य गतिनमि हासो व्रदधर्वा। रा हप्बीणि पर्वान्वासाक्तनीं गतिर्कणम्‌; 
अग्रिमगािरधनम्‌ । केतुपर्वाणि धनर्णव्यत्यासः स्यात्‌ 1 केयकटेखनासूर्वं तत्साधकान्‌ काश्रि- 
न्मूलाङ्कानादौ गणयेत्‌ । तेषां मूलाङ्भानां नामानि यथा-- (भूमा नाम गोचरभूभा ज्ञेया ।) ` 


१ पर्वान्तकालः ५ चन्द्रवरीगतेः | ११ मानान्तरखन्डम्‌ 

२ चन्द्रदधन्गतिः % ई गुणनफलम्‌ १२ भूभाद्लम्‌ 

३ रविदिनमतिः = हारगातिः घदीपं चक १३ मनिक्यखन्डम्‌ 

४ चन्द्रसूर्ययोः पञसु < पर्वान्ते चन्द्रशरः १५ छायाकत्पदरलम्‌ = 
वरीष्वन्तरम्‌ ९ प्राक्अवटचन्तरे भभादलं + रविविम्बम्‌ 

५ तयारोकस्यां चन्द्ररारः 4 मान्यखण्डम्‌ 
घस्यामन्तरष्‌ १० पश्चात्पच्घट्य- १६ चन्द्रपिम्बम्‌ 


६ चन्द्रवदीगतिः न्तरे चन्द्रशरः 





लतनाऽऽवो छेचकलेखनम्‌-- एकं पतं गृहीत्वा तस्यो्वदकनिणापोनामपा्वान्‌ कमेण 
उन्तरपग्िणिहठक्षिणपूरवदिषिमर मेत्‌ । ततः पत्रकोपरि कुजचिदेकस्याशर्याभीषए द्रं प्रकल्म 
तस्यां रेषायां षिः कंलाः समाः कार्याः । पत्रस्य मध्यभागे एका पूरवापशौ रेवां ससार 
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[ चन्द्रहणाध्यायः प्रथमः १1 द्वितीयः परिच्छेदः । ४१ 


तां कान्तिवत्तं वदेत्‌ । अस्य मध्यभागे एकं विदु दत्वा तत्परितो मानान्तरखण्डमितेन कर्कटेन 
प्रथमं वृत्ते, भूमादलामितेन दिती, मानैक्यखण्डमितेन तृतीयं, छायाकल्पदकमितेन चतुर्थः 
मान्यखण्डमितेन पथमम्‌, एवं प्च वर्तुलान्युत्पादयेत्‌ । ततो वर्तुमध्याबिन्दोः सकारासागगर 
पश्चवटीजानिते चन्दरसूर्ययोरन्तरे कान्तिव्रतते दौ निन्द्‌ द्या तत्स्थानीयो द्वो शरो यथा 
कान्तिवृत्ते छम्बो स्यातां तथा स्वस््दिरि प्रसार्य, अनयोः शराब्रयोर्मध्येन अन्यां रेखां सार्थ 
तां चन्द्रस्य विक्षेपवृत्तं वदेत्‌ । ततो मध्यचिन्दोः भरागग्रे कान्तद्रतते चन्द्र्र्थयोर्घट्यन्तर- 
मितेन कर्कटेन मान्यखण्डजनितवर्वुकपन्तमुभयन प्रतिषटि निन्दून्दस्वा मध्यबिन्दौ पर्वान्त- 
कालं विरिख्य, अस्मा्माजिन्टरष्वेकघटया उत्तरोत्तरं ह्वियमाणान्कालान्दयात्‌ अभ्रिमाविन्दुषु 
वर्भमानान्काठान्दयात्‌ । अत्र चन्द्रस्य पूर्वामिमुखगमनात्मागग्रराब्दौ पश्चिमपूर्वदिगर्थपराविति 
ज्ञेयम्‌ । एभ्यो बिन्दुम्यो विकषेषत्रत्तपर्थन्तं ऋान्तिव्त्तोपरि लम्बान्‌ रारान्धसारयेत्‌ । हाराधाणि 
विक्षेषव्रत्ते चन्द्रस्य भतिवटि स्थानानि दर्शयन्ति । अन्ते विक्षेपरेखा पर्बान्तासरागग्र 
मान्यमानैकयमानान्तरखण्डवर्तुलानि यत्र यत्र भिनत्ति तत्तदिन्दोः सकारात्कान्तिव््ोपर्थ- 
वलभ्वान्पातयेत्‌ । 


अथ स्परादिकाटन्ञानम्‌-- पर्वान्तासाद्मान्यमानेकयमानान्तरखण्डवर्वुलेभ्यः पाति 
तानामवठम्बानां कान्तिवरत्तस्थमूलानि क्रमेण मान्यारम्भसपरशसंमीठनानां कालान्दरोयन्ति । 
पर्वान्तादुर्ष् तान्येवोच्कमेण, उन्मीकनमोक्षमान्यनाशानां काटान्दुर्शयन्ति । भूभावच्छिनाया 

ॐ [क [ण क (= [निभ 

विक्षपरेखायाः खण्डस्य मध्यबिन्दोः सकादात्कान्तिवृत्तोपर्थैकमवलम्बं पातयित्वा तस्य मूखात्‌ 
ग्रहणमध्यकालो ज्ञेयः । | 

अयेष्ठकारे ्रासक्ञानम्‌-- विक्षिपवृत्ते चन्दरस्ये्टकालिकं स्थानं निर्णीये तत्परितश्व- 
द्रविम्बदलमितेन कर्कटेन चन्द्रविम्बमुत्याय तच भूभायाँ ( भ्रछायायां ) यावन्मितं निमज्जे्ता- 
वन्मित इष्टकाफ़ यासः स्यात्‌ । मृभावच्छिनविक्षेपरेखाखण्डमध्यविन्दं परितश्चन्द्रविम्बं लिखित्वा 
परमग्रासः खग्रासो वा कलात्मकेो ज्ञेयः । 


उदादरणम्‌- पूर्वोक्त चन्द्र्रहणकारान्‌ आङ्ृप्या विगणय-- 


३. अचर पर्वान्तवटिकाः ( उज्.) २६।५७. ९ प्राक्पश्चवस्यन्तरे शरः द° १७८० 
२. चन्द्रदिनिगतिः ७२२० १० पश्चात्पश्चवसयन्तरे शरः द° ६२ 
३. रविदिनगतिः १५९० ११ मानान्तरखण्डम्‌ २४..७ 
४. चन्द्रसूर्थयोः पञ्चघदीष्वन्तरम्‌ ५५३ | १२ भूभादलम्‌ ३९.६ 
५. तयेरेकस्यां घस्यामन्तरम्‌ ११८० १३ मानिक्यखण्डम्‌ ४.५ 
६. चन्द्रवदीगतिः १२० १९ छायाकल्पदलम्‌ = ; ७१८. 
हि ~ 4 
७. चन्द्रवरीगतेः र गुणािः ५८४ भूमादलं + रवितिम्बम्‌ 
 क्ारगतिः घटीपञ्चके १.५ मान्यखण्डम्‌ <4^८ 
८. पव्रीन्ते चन्द्रषरः य° ११६ १६ चन्द्रवनिम्बम्‌ २९.८ 





* नृत्तस्याल्पं खण्डं रेखारूपे दरर्यते 1 अतोऽत्र विक्षेषरेते्धुक्तम्‌ ^“ वरत्तस्य षण्णवस्यंदो 
दण्डवत्‌ टृरयते तु सः ? इति स््थीसेद्धान्ते । | 


४१६ ज्योतर्माणितम्‌। [ चन्द्र्हणाष्यायः प्रथमः १] 


परिटिखोपयो गीनि अस्मत्तातानां पद्यानि । 
परिरेखोपकरणान्याह-- 
एकद्रित्रिधटीजौ पर्वान्तास्पूर्वंपश्चिमो साध्यौ । 
सूर्यन्धू, सूर्येऽस्मिन्‌ षद्धादयुने युते थुवो भा स्यात्‌ ॥ ८९ ॥ 
मूभासुधांशुवियुतिः पभरतिघरिकं पूवेपश्चिमा साध्या । 
भूमाया ऊनश्चेत्‌ चन्द्रः पञ्चिमगतोऽन्यथा पूरैः ॥ ८७ ॥ 


परिटेखमाह ` [4 क्ष् क क क 
चन्द्रहारं प्रतिघटिकं प्रसाध्य रेखापमंडलाख्या सा । 
काया तस्या मध्ये विदु क्रत्वा च भूप्रमाधेदृतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मानैक्यखडवृत्तं, विगकितं, पू्वपचमाख्यायाम्‌ । 
रेखायां बृतिमध्यात्‌ भूभाचन्द्रा्तराणि देयानि ॥ ८९ ॥ 
परत्यन्तरानु रंबो बाणः शारदिक्षि तद्य्यगो विदुः ! 
चन्द्रस्य विवमध्यस्तडपारे विक्षिपवरत्त संज्ञायुग्‌ ॥ ९० ॥ 
रेखा सा मानेकष्याधवृत्तदन। च यत्र तत्स्थानम्‌ । 
स्पशं स्थितिरपरस्मिन्‌ पूवंस्मिन्‌ मोक्षसंरिथतिर्ज्ञेया ॥ ९१ ॥ 
विक्षेपवृत्तरेखा भामध्यादतिसमीपमा यत्र ! 
तन्न स्थितरीतांरोः परमो म्रासस्तु रस्यते स्पष्टः ॥ ९२ ॥ 
स्परादिकालमानं पवान्तात्‌ इद्यते पुरः पश्चत्‌ । 
स्पा दिदिग्विभंडटसंबन्धिन्येव दश्यते रेखे ॥ ९३ ॥ 

| ॥ इतिचन्द्र्रहणस्‌ ॥ 

इति श्रीरामक्रष्णसुतवेङ्टेदा विरचिते ज्यो तिगंणिते द्वितीये परिच्छवे 
प्रथमश्चन्दगमरहणाभ्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 


( ------------- (न 





भूमा भूमितिकमंणा विगणिता पंचादादंरोन सा । 

पुष्ठा गोचरभूप्रभा भवति या क्साम्यसंवाधनी । 
तत्ससिद्धविधरुपरागसमयाः स्युस्तेऽतिरक्ष्मा हति । 

प्रोक्तं विद्भर्वेकटेशाक्रतिभिः संद्ुद्धिपत्रे पुरा । 
तस्माद्रोचरभूप्रसाप्तकरणेरामूखचन्द्रम्रटम्‌ । 

कृत्या तत्परिरेखरेखनमपि स्वीकायं तातेच्छया । 

सर्वं भारतखण्डवासिविवुधप्रीत्यथमेव स्फुटम्‌ । 
ज्योर्तिधिद्वरवेङ्कटेशतनयश्रीदत्तराजो व्यधात्‌ # * * प्रकाशकः 


[ चन्द्र्रहभाध्यायः प्रथमः १1 ज्यो तिगौणितम्‌ । | २२७ 


पूर्वगणितस्य सारांशः । 
चन्द्रहणम्‌ । दके १८०६ चेशुङ्क १५ या गुरुवासरे । 








उजपिन्यां ( 
मध्यमक १. 


बागलकोे ह : | 
सूर्याद्यात्‌ 





# ब्रहलाघवरीत्या णिते कतेऽस्य मोक्षश्चन्द्रोदयासागेवाऽऽपातीति तक्षा पचन 
ग्रहणाभावः आसीत्‌ । परं चन्द्रं प्रस्तोदितं द्वा स्व जना व्यस्मयन्त । 


केवटकेयकाहटस्धाः स्परादकटः । 





उज्नापन्यां {च १९ | २२ | २५ 
मध्यमकालः (प. | २५ [१९ | < 





२१८ अ्योतिर्मणितम्‌ । [ चन्द्र्रहणाध्यायः प्रथमः १] 


धोक १ । चन्द्रु्रहणे पर्वसंस्कारः शारो विक्षिपवटने च । 
उपकरणं = पवान्तीयस्पष्टचन्द्रः ~ राहुः 





उपकरणम्‌| पर्वसंस्कारः| चन्द्रशरः | विक्षेपवटनम्‌ || उपकरणम्‌ 
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अथ सू्यग्रहणाध्यायो दितीयः । 


तत्राऽऽदौ ्र््रहणगणिताधारभ्रता मूलाङ्ः- 


चन्द्रे कथितवत्साभ्यो देशान्तरस्फुटः। 
दृहौरुतत्फाङचन्द्राकों दिनथुक्ती घटीगती ॥ १ ॥ 

तथोर्बिम्बे तथा चान्द्रौ परलम्बनसायक । 
यन्द्रनाडीगरतिर्मो ९ घ्रा रात १०० भक्ता त्विषोगंतिः॥ २॥ 
राहुग्रहे भवेत्सौम्या याम्या सा केतुपवंणि । 

दिम्वेक्षयाधं पुष्पवतोर्धिम्बान्तरदलं तथा ॥ ३ ॥ 
घरटीगत्यन्तरं पातःकाटछिको मध्यमो रविः । 

अयनांशास्तथा स्थूलस्परोः भरथमकोष्ठकात्‌ ॥ ४ ॥ 

इ्टय्मामे पलटांशाश्च चर देशान्तरं तथा । 

उदयान्तरमेतानि साधयेदिनपवेणि ॥ ५॥ 


चन्द्र्रहणगणिते कथितरीत्या दृक्षकारं प्रसाध्य तस्मिन्देशान्तरं क्षिपेत्‌ । चन्द्र्रहण- 
गमिते उज्ञयिनीमध्यमकाकेनेव सकलं गणितं विधायान्ते इष्ट्रमि सर्योदुयाद्रतकालज्ञानार्थं 
रेखान्तरसंस्कारस्य प्रयोजनम्‌ । इहं सर्थग्रहणे उज्जयिनीदशन्तिकालं प्रथमं रेखान्तरेण संस्कृत्य 
लब्धेन स्थानिकमध्यमकाटेन सर्वं गणितं कृत्वा सूर्योदयादतकालन्ञाना्थमन्ते चरोदयान्तर- 
सेस्कारो कार्याविति विरोषः। 

रविग्रहणसंभवे सल्युपरितनश्छोकेषु पठितिन्मूठाङ्ानादो साधयेत्‌ । तत चन्द्रस्य या घटी- 
गतिस्तां नवभिः संगुण्य रातेन विभज्य यह्टभ्यते तत्तुल्या चन्द्रहारस्य घटीगतिरिति ज्ञेयम्‌ । 
सा राहुपर्वण्युदु्मुखी, केतुपर्वणि दक्षिणाभिमुखी तिष्ठति । भरतिषटि हारसाधनगणिते शारगते* 
धनर्णत्वं चन्द्रुयहणो क्तभङ्गीरेखनविधेन्ञतिव्यम्‌ । ( पृ. २२५ विलोक्यम्‌ ) 


उदाहरणम्‌--रा० राके १८१५ फाल्ुनङ्ष्णामावास्यायां श्युकरवासरे भविष्यतः रय 
ग्रहणस्य बागलकोटसंबन्धि सर्वं गणितं कुरुत । बागलकोटपत्तने, अक्षांश्ञाः १६ १२८ 
सोम्याः । रेखान्तरं सन्थम्‌ । चन्द्रसूर्याध्याये कथितवभिखिले गणिते कृते उज्जयिन्यां मध्यम- 
कालमानेन ७ घ. ३८ परेषु दुरशान्तः स्थादिति सिध्यति । अस्िन्देश्ान्तरं चून्यं क्षिप्त्वा जनितं 
बागटकोरे दरधा॑न्तः ७ घ. ३८ प. । अनेन स्वल्पान्तरात्‌ < ष. द्शान्तोपकरणेन भथमे कोठ 
स्थलः स्पर्हीकालः ° घ. ० प. लभ्यते । एतदिने सायनरविः १६१२१ अनेन पु. ७२ रबि- 
कान्तिः, + ६" । २६८ । अक्षांराः + १६1 १२८ \ एतदुपकरणाभ्यां (पृ. ७४), बागलकोटे 
चरं, + १९ प. 1 साथनरिणा (पृ. ७३) उदयान्तरं च, + ५ प. । (प्रथमं कोष्ठकं २५३ पृष्ठे ) 


सूर्यग्रहणम्‌ । 


वागरकीटे- शाके १८१५ फाल्गुनक्ष्ण ३० शुक्रवासरे (६ एभिल १८९४ ) पर्वान्तः 
७ घ. ३८ प, 1 पर्वान्तकारे मूलाङ्गाः- (साधनं तु २१८ पृषठस्थप्रतिपादनसमम्‌ ) । 


२६६ ज्योति्मणितम्‌। | सूर्यग्रहणाध्यायो दितीयः २] 


। अं9 कच9 अं त, 
पपष्टरविचन्दरौ ... . ३५३ ५८.८ | चन्दरुशार उत्तरः ,“ „= + ३३३ 
राविदिनगतिः -“ ० ५९.० | „ इारवर्टीगातिःउ, “~ + १.२ 
चन्द्रदिनगतिः ... ..~ १३ ३०.० | राविचन्द्रनिम्बेक्यार्थम ... ३१.८ 
रविषदीगतिः .“ ... १. „> विम्बान्तरदलम्‌ ,.. ०.२ 
चन्द्रधदीगतिः -.. १३.५ | „> घटीगत्यन्तरम्‌  .““ १२.५ 
रविविम्बम्‌ -.- ^“ ३२.० | प्रातःकाले मध्यमरविः ... ३५१ ५६.५४ 
चन्द्रबिम्बम्‌ .,. ३१.६ | अयय्नाराः ... ~ २२ २१.९ 
चन्द्रपरमठकम्बनं (स्प.ग.८ १ ०“.यृ,७१) ५७.९ | रुः = =“ ..„ ३९७ ६.७ 

इदानीं ब्रहणसंमवमाह-- 


विराहर्कथुजे दर्शे नन्देन्दरं १९ शाद्पके साति । 

ग्रहस्य संभवो ज्ञेयो, विभ्वां १२ हात्पे तु कुजचित्‌ ॥ ६ ॥ 
भाव्यमर्कोपरागेणा मीष्ठम्ामे भवेन्न वा । 

इति वक्तुमशक्यं स्यान्नतियुक्तदारं विना ॥ ७ ॥ 


पर्बान्ते रविराह्लो रविके त्वोर्वाऽन्तरं थथेकोनविंहाव्यंशेभ्योऽल्पतरं तहिं प्रहणस्य केवलः 
संभवो न त॒ निश्चयः । यदि तदेव त्रथोदशंशेभ्योऽल्पतरं तदा भपृषठे कुजचिद्रहणं भवत्येव । 
परं विवक्षिते धामे हणं भवेन वेति दर्शान्तकारिकनतियुक्तश्रं विना निश्चयेन वक्तं न हाकेयते । 
 अओओदाहरणे रविराष्ठारन्तरं ३५३ ।५८.८ - २४७ । ४६.७ = ६1१२१ षडंशातुल्यम्‌ । 
अत एत्र श्रमण्डके कस्मिश्रितमदेशे प्रहणेन भवितभ्यम्‌ । बागलृकोटे भवेन वेत्यस्य निर्णयो 
लम्बननतिभ्यां विना कर्तुमराक्यः । कम्बननती भिमोनलगाधीने । तरिभोनलगं तु विषुव्रकाला- 
पीनम्‌ । तस्मात्मथमं विषुवकाटः साध्यः । स यभा- 


प्रातःकालिकमष्याकंः सायनो रस 58 भाजितः, 

विष्ुवाख्यो भवेत्कालो नाडम्यादिः प्रातरेव सः॥ ८ ॥ 

विषुवाख्यस्तथा पूर्णं स्थूलस्पशांन्विती कमात्‌ । 
एको विषुवकालः स्यादपरो मध्यमः किल ॥ ९॥ 

वेषुवस्य गतांरोन रहितो तावुभौ यदि । 

धेषुवस्तु निरयः स्यान्मध्यमः साम्न ण्व च ॥ १० ॥ 


भरातःकारिकः सायनमध्यमरविरंशेषु परिणमितः षडभिर्भक्तो घटिकातमको "विषुवकालः 
भातःकाले भवति । अनन्तरमेकत विषुवकालमन्यच मध्यमकालार्थं षटं पूर्ण वां विलिख्य तयो- 
रभयोः पू्वनिीतां स्थलस्पर्हाषरीं क्षिप्त्वा योगे कते, आयः स्थृलस्पर्षकाले विषुवकालः स्यात्‌ । 
अपरस्तु तस्मिन्क्षणे मध्यमकालः। एवं सिद्धस्य विषुवकालस्य गर्ताशेन नाम वस्यत्रयवेन 
बिषुवमभ्यमकालो रहितो कार्यो । एत्रं कृते विषूवकालो निरः स्यात्‌ 1 मध्यमस्तु प्रायः 
साग्रस्तिेत्‌ । अन्नोदाहरणे भरातःकालिकमध्यमरविः ३५१५६८४, अयनांशोः २२१२१८९, 
युतो जातः सायनः १४१८.३ । अयमंशोष परिणमितः १४.२०५) षड्भिर्भक्तश्च जातो 
घरिकात्मको विषुवकालः २.३८४ वटिकात्मकः ओदपिकः । | 





# नक्षत्राध्यायस्य द्वितीयकोष्ठकाद्पि सायनमध्यमरतेः भरातःकाङिको विषुवकाल भनेतु 
डाक्यते । ` | 


[ सूर्यग्रहणाध्यायो हितीयः २1 द्वितीयः परिच्छेदः । १६९७. 














न्यासः विषुवकाठः मध्यमकाठः 

विवरणम्‌ ध. घ. ` 
मध्यमसूर्योदये | २.३५ ६०.००० 
को. १ स्थूटस्पर्शकाटः ००००० ००९०० 
स्थूले स्पर्शके २.३८४ ` ६०.००० 
विषुवस्य गर्ताः ( भृक्तांराः) ` ~ ०,३८ - ०-३८४ 
सयरकालसमीपे २.००० ५९.६१६ 














इदानीं ्रिभोनल्ष, नताः, नतिश्रेत्येतेषां गणितमाह- 
वेषुवान्मध्यमाच्चामरे कभान्ञाड्ेकव्धितान्‌ । 
विषुवाख्यान्भष्यमांख्च कारान्द शमिर्तादिखेव्‌ ॥ ११ ॥ 
अक्षांहावेष्टवाभ्यां हि द्वितीयपदकाद्धरेत्‌ । 
नरिभोनलस्र्मराद्यं नताराश्च ततीयकात्‌॥ १२॥ 
चतुथाक्नतभागेश्च माषा नतिकलटाश्च ताः। 
नतदिक्षा, नतांशञानां कोटिज्या सा सदा धनम्‌ ॥ १३५. 
एवं संपूरितविषुव्रवटिकाया अग्रे नाञ्चेकवर्धितान्दश् विषु्रकालान्मध्यमकालाश्वापोऽपो 
लिसेत्‌ । अनन्तरं विषुत्रकालं तथा विवक्षितप्रामस्य पठांशानुपकरणं प्रकल्प्य ताभ्यां दितीय- 
कोष्ठकात्रिभोनलरानि तथा तुतीयकोष्ठकतिषां नतांशाश्च ग्रहमीयात्‌ ! एवं ठ््यैर्नताजेश्वन्द्रपर- 
मछम्बनेन च चतुर्यकोष्टकात्सष्टनतिकल स्तथा नतांशानां कोटीज्याऽपि ग्राह्या । इयं सर्वदा धने 
वर्तते । नतिर्नतांश्चदिकेति ज्ञेयम्‌ । (अधः न्या. 3. किलोक्यः) 
अच्रोदाहरणम्‌-- नतिगणितदर्शनार्थं न्यासः १। 


विषुव- 


अक्षाज्चाः मध्यम- भिभोनलमं नतांश्ाः नतिः नतांश्ष 
काटः. `^" कालः को. २ को. ३ को. कोरिज्या 
घ, अं घ. रं अ. क को. ५ 
२ १६.२ ५९.६ २८४.९ - ३९.१ - २३६.५ *७८ 
३ १६.२ ०.६ २९२.२ ३८.१३ ३५.९ ७९ 
४ १६.२ १.६ | २९९.४ ३७.३ ३५.१ ०८ ० 
५ १६.२ २.६ ३०६.४ ३६०० ३९.० "८ १ 
६ १६.२ ३.६ ३१३.२  ३४.५ ३२.८ "८२ 
७ १६.२ ९.६ ३१९.८ ३२.७ | ३१.३ -<४ 
< १६.२ ६ २३२६.२ [ २० | २९.७ | .८६ 
९ १६.२ ६.६९ ३३२.८ २८.७ २७.८ ८८ 
१० १६.२ \७.६ २३८ .५४ २६.५५ २१५८ "९ 
११ १६.२ ८.६ २४५.३ | - २५.१३ ~ २३.८ ०९१ 


अत्र प्रथमं ग्रायेकादरान्ता विषुवधर्ठीस्तथा बगलकोदाक्षांदानधोऽधो विलिख्य तासां 
सलं ना्येकवर्धितान्‌ ५९.६ घश्चारिमध्यमकालान्िन्यस्य, विषुध्षटीं २ › बवागलकोरपलांश्लाः 
१६.२ आभ्यां दितीयकोष्ठका्िभोनलमं २८४..९ तथा त्रतीयकोष्ठकानतांाः -३९१.१ 
साधिताः। एतानतांशान्‌ -३९.1 तथा चन्द्रक्षितिनलम्बनं ५७८९ उपकरणं प्रकलप्याऽऽम्यां 
चतुर्थकोष्ठकात्सपष्ठनतिः - २६८५ साधिता । अन्ते केवरैनतांहः - ३९८१ तस्मदेव चतुथ- 
कोष्ठकाभतांशकोरिज्या ०.७८ साधिता । अस्याः परमोजनमपरिमे न्थसि भवति । 
ज्यो0 ग0 20 


१३८ ज्योतिगंणितम्‌ । [ सूर्थप्रहणाध्यायो द्वितीयः २] 


इदानीं खम्बनसाधनमाह-- | 
न्रिभोनटश्नरहितः सायनाकं उदीरितः । 
चिन्छेषो म्बन तेन चतुथादस्फुटाभिधम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्ध्व श्ुण्णे नतांशानां कोटिमौव्यां भवेत्स्फुटम्‌ । 
लम्बनस्य धनणत्वं विन्टेषसंरा सदा ॥ १५॥ 


सायनसूर्यात्‌ चिभोनलभेऽपनीते शेषो, निश्छेषसंज्ञः स्यात्‌ । स च सायनसूर्ये त्रिभोनलमाद्‌- 
पिके धनम्‌, अन्यथा विपरीतसोधनालन्धो विश्टेष कणं स्यादिति सुगमम्‌ । एवं साधितो 
विन्टेषस्तथा चन्द्रस्य परमलम्बनकलाः, आभ्यामुपकरणाभ्थं चतुर्थकोष्ठकादस्फुटसंज्ञं लम्बनं 
गृहीत्वा तसूूर्बसाथितया तात्कालिकया नतां शकोटिज्यया गुणितं चेत्स नामेषटग्रामे दग्गी चरं 
भवति । विन्छेषस्य धनतवे लम्बनं धनम्‌, अन्यथा कणमिति वेधम्‌ । 

वौबीहिके सूर्धहणे लम्बनं धनम्‌ ! आपराहिके कणमिति सामान्यो नियमः । क्षितिजा- 
दुधःस्थिते सूर्ये यदा विश्टेषाश्चा नवतेरधिका भवन्ति तदा तानशीत्यधिकशतादिशोध्य ठग्धा- 
सलैैम्बनं साध्यम्‌ ! एव॑ हि नवत्ययिकानतांशानवल्यत्पान्कृत्वा नतिमानयेत्‌ । 

अचोदाहरणम्‌--लम्बनगणितदशषीनार्थं न्यासः २। 

इत उन्तरं विषुकाठस्य प्रमोजनाभावादर्िमेषु न्थासेषु केवलो मध्यमकाल एवाऽऽरम्भ 
'केखितः। 

मध्यम- | सायनः त्रिभोन- विश्वेपः उपर | अस्फुटं नता स्फुटं 

कालः | रविः ठयं को. र्थः | लम्बन कोटिज्या ठम्बनं 
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अनाऽऽढौ मध्यमकाठं स्थापयित्वा तद्रे सायनसूर्यात्‌ १६.०२ नरिभोनल्रं २८४. ९ 
अपनीय लब्धमन्तरं ९१.०४ इवं नवतेरधिकत्वात्‌ १८०” अंशेभ्योऽपनीय रोषांशेः ८८*६ 
परमलम्बनेन च ५८८० चतुर्थकोकावभ्धं अस्फुटलम्बनं ५८८.०। इदमेतत्कालिकपूरवसाधित" 
नता्ञानां - २९.०१ कोरीज्यया ०-७८ संगुण्य जनितं स्फुटलम्बनं ४५८.२ । एवं हि अन्येषु 
एकषस्दयुत्तरकाटेषु स्फुटलम्ब॑नमती साधिते । 

लम्बनविरहिते पर्वान्ते चन्द्रघर्यो मध्ये समकलौ दरयेते । ठम्बनसंस्कृते दशन्ति 
तावेवेष्टरामे समको हृरयेते इति बोध्यम्‌ 1 | 


इदानीमिष्मामे श्यः पर्वान्तस्तथा स्परामोक्षादिकाला एतेषां गणितमाह-- 


मध्यमे दरकाखेन दीने यच्छेषकं च तत्‌ । 
घदटीगत्यन्तरश्चुण्णं छम्बनाहंयं भवेत्स्कुटम्‌ ॥ १६ ॥ 


[ सूर्यग्रहणाध्यायो हितीयः २] द्वितीयः परिच्छेदः । १३९ 


पूवांपरार्तरं, तस्मात्‌ दश्यदर्दान्तमानयेत्‌। 

नतियुक्तरारो इर्य दक्षिणीत्तरमन्तरम्‌ ॥ १७॥ 

पूवापरमुदग्याम्यमेतद्रेक्यसं भवम्‌ । 

मूटं मध्यान्तरं दर्यं रवीन्द्रोरथ तथ्दा ॥ १८॥ 

प्राक्पञादट्स्यदरांन्ताद्धिम्बेक्यार्धसमं भचेत्‌ । 

स्पशमोक्षौ तदा स्यातां, विभ्वान्तरकटोन्मितम्‌ ॥ १९ ॥ 

यदा मध्यान्तरं तिषेन्मीरनोन्मीटने तदा । 

मध्यकाटः स विज्ञेयो यदा म्रासो महत्तमः ॥ २० ॥ 

कमानाङ्येकवर्थितान्मभ्यमकालालयरवान्तं विशोध्य यच्छेषं स्यात्तचन्द्रसूर्थयोर्घदीगत्यन्त- 
रेण संगुण्य गुणनफलं ठम्बनेन संस्कतं चेदिषे यमि दरयं चन्द्रसूर्ययोः परतिषरि पू्ापरान्तरं 
भवति । ततः पूर्वापरान्तरेभ्य इयम दर्यं दृशौन्तकाटं साधयेत्‌ । हश्यवरदा।न्तकालो 
नामेष्व्रामे चन्द्रसूर्ययोः पूव पिरान्तराभावसमयः । स तु भैराशिकेन ज्ञातं शाक्यते । नतियुक्त- 
श्न्द्रररस्तु चन्दरसूर्ययोदेश्यं याम्योतरान्तरम्‌ । अय स्पर्शादिकालानयनम्‌--प्रतिषरि 
पू्वापरयाम्योत्तरान्तरयोर्वगे कत्वा तवोर्योगायन्मूटं तावानितं तचत्क।ठे चन्द्रसूर्थयोमध्याबिन्द्रो- 
मध्येऽन्तरं स्यात्‌ एतन्मध्यान्तरं हरयदशान्तासपथसिन्कले चन्द्रर्ययोरभिमभेक्यार्धसमं तदा 
तयोर्विम्बपरान्तो परस्परं स्पृरातः । अत एव स स्परशंकराटः। दरयदरशान्तदरष्व पुनर्यदा मध्यान्तरं 
बिम्बेकयार्धसमं स्यात्तदा मोक्षकाटः । तथेव मध्यान्तरं दर्शान्तात्माग्यदा निम्बान्तरदलसमं 
तदा संमीरनम्‌ । यदा दर्शान्तानन्तरं पुनस्तनन्यं स्यानदोन्मीलनम्‌ । यदा प्रासो महत्त- 
मस्तदेव प्रहणमध्यकाटः। “ कतिः स्वर्णयोः स्वम्‌ ? इति भास्करीयसनोक्तवदगरािः 
सर्वदा धनं स्यादिति न विस्मरेत्‌ । 
अभेध्य्रामे गोचरदर्दाकाटन्ञानार्थ 


न्यासः ३। 
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इदानीं सूर्थचन्द्रयोरहरयपूर्वापरान्तरसाधनोत्तरं स्पश्ञादिकालक्ञानारथं तयोयोम्योत्तरान्तरं 
मध्यान्तरं च प्रतिषरिकं साध्यम्‌ । 
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( ३३.६३ - ९८६ ) = २३७ । अस्य षटीगत्या चालनासतिषटिकं चन्व्ररारा ठभ्यन्ते 

अथ चन््रसूर्यमोरध्यविन्दधोरन्तरं साध्यते । अत्रष्टकालः ५९.६ घ. । अस्मिन्काले 
चन्द्रहारे + २३८७ नत्या ~ ३६८५ युते जातं बागलकोटे दर्यं चन्द्रसूर्ययोः परस्पराभ्यां 
याम्पोचरमन्तरं ~ १२८.८, अस्थर्णत्वाचन्द्रः सूर्यादक्षिणतो वर्तत इति ज्ञेयम्‌ । अनन्तरं याम्यो- 
दुगन्तरं - १२८८, पूर्वापरं ~ ५५४..८, एतयोर्वगो १६३८८४१. ३००३५०४, वर्गयोरयोगः 
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स्मिन्काले धासाभावः। 


[ पू्वग्रहणाध्यायो दितीयः ९] द्वितीयः परिच्छेदः  श्ध१ 


अत्र संचारः-- यदि दयोः रसंख्ययोर्वर्मयोगस्य मृलमपेक्षितं तदा तयोर्टषीयस्याः 
संख्याया वर्म दविगुणया गरीयस्या संख्यया भक्त्वा यलभ्यते तेन॒ गरीयसी युता चेत्तयोर्वगेक्य- 
मूलं सक्ष्मासन्नं भवति 
उदाहरणम्‌-- अत्र रुधीयक्ती - १२८ अस्या वर्गः १६३८४ दमं द्िगुणया गरी- 
यस्था १०९६ भक्त्वा कम्धेन १.५ गरीयसी ५४..८ गुता चेजनाते वगेक्यमूले ५६८.३ 
आसन्नसृक्ष्मम्‌ । 
अथ स्परांकालानयनम्‌-- मध्यमकाले ०.६ घस्यां भिम्बपान्तयोरन्तरं + ११५ 
लभ्यते, अस्थ धनत्वादसििन्काषे प्रासाभावः । परं १.६ षस्य तयोरन्तरं - ०८ उपलभ्यते । 
अस्पर्णत्वाचन्द्रविम्भं ०.८ पमाणं रबििम्भे निविष्टपिति ज्ञातव्यम्‌ । अतोऽनुपातः । यदि 
- ११८५ - ०^८ = - १२८३ मध्यान्तरह्ासे षस्येका प्रयाति तहिं - ११८५ ह्वासे कतीती 
ठन्धोऽवधिः ०.९ घ. इमं भ्राक्तने काटे ०.६ घ. संयोज्य जनितः स्पक्ेकालः १.५ घ. । 
अनयेव रीत्या मीक्षकारः ७.५ घ. साधितः । दरयद्दान्तकले याम्योत्तरमन्तरं बरेरारिकेन 
२८४ लभ्यते । इदं बिम्बेक्यखण्डात्‌ ३१८ विशोध्य ठकन्धः परममासः २९४ इमं रवि- 
भिम्बात्‌ ३२८० विशोध्य जनितं रोषविम्बं २८.६ 1 हश्यदशान्ते याम्योत्तरान्तरस्याल्पत्रासायो 
ुर्शान्ति एव य्रहणमध्यकारो घटते । हरयदरान्तीययाम्योत्तरान्तरस्य परमावधो दररयदर्ञान्ता- 
त्मागग्रे १५ पलेषु ग्रहणमध्यः संभवति 1 
परमसूक्ष्मतपिक्षायामिषकाछिकयोर्विश्ठेषनतयोंः कोरिज्ययोर्वातिस्य चापयुनतांशा भव- 
न्तीति प्रकल्प्य तैः प्चमकोष्ठकाजचन्द्रनिम्बर्थिं नाम बृद्धि ग्रहीत्वा तया संस्कृतं चन्द्रदिम्यं गणित 
उपयोज्यम्‌ । तथा दशसु दशसु पठेष पूर्वापरयाम्योत्तरान्तराणि प्रसाध्य तेभ्यः स्पदमोक्षादय 
कालाः निर्णेतव्यः । विश्टेषनतयोन(प विश्छेषनताङ्योरि्यर्थः । 
इदानीमिष्ठकालिकम्रासानयनं तथा खथासकङ्णयहणयोर्ञानमाह-- 
क्यान्तरखण्डाभ्यां यवन्मध्यान्तरं लघु । 
तावत्तात्काटेकं मानं मासखयासयोः कमात्‌ ॥ २१ ॥ 
राविविम्बाद्ुरुतरं चन्द्रबिम्बं भवेद्यदि । 
तदा खम्राससंभूतिरन्यथा कद्कणं मवेत्‌ \ २२॥ 
स्पष्टोऽर्थः । इष्टकाङिक्रासानयनमुपरितनन्यासे प्रदरश्चितमेव । प्रस्तुते उदाहरणे रवि- 
विम्बाचन्द्राबिवं लषुतरमत एव यत्र यत्र ग्रामे हरयवुर्शान्तकाठे ऊर्ध्वाधरान्तरं शुन्यं स्थात 
तत्र कङ्णाङृतिर्हरेयेत । अस्मिन्‌ पवीणि मङ्गघ्युर शङ्गेरी कडपी विहा खपनत्तनं जगन्नाथपुरी 
 काष्टिकाता इत्येतासु नगरीषु कड्कणाङ्तिरहणं भवेत्‌ । 
तयन वानी स्पहीमीक्षयोः स्थाननिर्णायकं गणितमाह ! तत्राऽऽदावुत्तरचिन्दुसेबन्पेन 
-- 


नतियुक्तश्चन्द्रारः सरस्रगुणितस्तथा । 

विम्बैक्या्धंहतोऽनेन स्थानांशार्स्यदहांमोक्षयोः ॥ २३॥ 

चन्द्‌ थदोक्तवत्पराप्याक्षायनाम्यां टि केवलम्‌ । 

स्परांमोक्षस्थरे साध्ये विक्षेपवलने विना ॥ २४ ॥ 

उवाहरणम्‌-- स्पर्काले नतियुक्तश्चन्द्रहरः - ९८२ सहश्वगुणः ९२००८ विम्येकयार्थन 

३१८ भक्तो जातश्चन्द्रम्रहणाध्याये चतुर्थकोष्ठकस्योपकरणं २८९, अनेनोत्तरघरुवसंबन्धिनः 
स्परौकालिकाः स्थानांशाः + १०७" लभ्यन्ते । एवं मोक्षकालिकचन्द्ररारात्‌ + ५^२ मोक्ष 
स्थानांहाः -७७* सिध्यान्त ! सायनरविणा १६ चन्धम्रहणाध्यायस्य पथमपदकादयन- 
वलनं + २३, स्पर्हकाठेन १.५ व. चन्द्रम्रहणाध्यायस्य षष्ठपदकात्स्पाररिकभाक्षवलनं 
+ १६. मोक्षकालेन ७.५ घ. मौक्षिकमाक्षवलनं + १)" ऊम्यते । अतः-- 


१४२ ज्यो तिर्गणितम्‌ । [ सूर्मग्रहणाध्यायो द्वितीयः २९1] 


स्प्ीस्थानम्‌ = ८ 1०७ + २३ + १६“ ) = + १४६ उत्तरचिन्दोः पश्चिमतः। 
मोक्षस्थानम्‌ = ( -७७° + २३" + 3१" ) = - ४३ उत्तरबिन्दोः पूर्वतः । 
इदानीमूभ्वेचिन्दुसंवन्थधिस्थाननिणयरः-- 
संस्परोमोक्षस्थानांदाःः खमध्यवदनान्वताः 
ऊध्वंबिन्दोः सकादात्स्युः सव्यासव्या धनणेगाः ॥ २५ ॥ 
« नतियुक्तञथन्द्रशारः ? इत्यनेन साधिताः स्थानां साः पचमकोष्टकालन्धेन समध्यवल- 
नेन सस्करताश्रेत्घर्मस्य शिरोविन्दुसकाशात्स्पषमीक्षस्थानिंका भवेः । तत्र ये धनगतास्ता- 
न्दक्षिणतो दयात्‌, कणगतान्वामतः 











स्पश्चीस्थानम्‌ मोक्षस्भानम्‌ 
स्पर्चस्थानांशाः „९. + १०७  मोक्षस्भानांशा .., ~ ७७ 
को. ^ उप. नर्तांश्ञाः - ३७ / । करौ. ^ उप. नतांराः ~ २७ 
2) 2 विश्छेषाा + ७ - 4८ 22 2) विश्टर्षाशा + ३८ _- ४९. 
सव्यम्‌ नाम दक्षिणतः .. + "५२३ । अप्रसव्यम्‌ नाम वामतः ... १२८ 
गाणतस्व सारश्च 
सूययरहणम्‌ । 
दके १८१५ फाल्गुन ३० शुक्रे । 
प्रमग्रासः २९८ ५ = ९.७७ अङ्गानि ) स्पर्षः मन्यः मोक्षः 
रोधविम्बम्‌ २.६ = ०.८७ अट्गुरानिं ध र ध9 
वागलकोरपत्तने मध्यपकाछः .. ... १.५. ५.३ ७.५ 
,, „ सू्योदमात्‌ -.. ... १.८ शद ७८ 
उज्जयिन्यां मध्यमकालटः ... ,., १.५ ४.३ ७.५५ 
मद्रासपत्तने ¬ ,.. :.. २.३ ५.१ ८.३ 
?) होराः ... ६-५५ <-२ ९-१९ 


परिटेखः। 


उत्तर बिन्दुसबन्धी ( 
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[ पर्ग्रहणाध्यायो दितीयः २] द्वितीयः परिच्छेदः । १४१ 
अथ सूर्यग्रहणे स्परशादिकालज्ञानार्थ छेद्यकटेखनम्‌ । ` 


चन्द्रु्हणे छेयकलेखनपरकरणे कथितवदेकस्यांरास्य देष्यीङ्कनं दिगङ्कनं च कृत्वा प्रस्य 
मध्य एकां पूर्वापररेखां पसार्य तां कार्तिदत्तं पदेत्‌ । अस्य मध्ये विन्दुमेकं दत्वा तं दरय- 
नाल ूर्सय नं कल्पयित्वा तत्परतो रविनिम्बार्मितेन ककंटेनाऽऽदौ रधिविम्बे 
विरिख्य प यार्धमितेन कर्कटेन तमेव रिन्दुं परितोऽन्यत्‌ इृत्तं लिखेत्‌ । 

अनन्तर कान्तिवृत्ते मध्यनिन्दोः सकाशा ूर्वापरान्तराण्यङ्कपित्वा तेषामथरबिन्दुषु मध्यम्‌. 
कालान्विटिख्य तेभ्य एव विन्दुभ्यस्तत्तत्काठिकानि याम्योत्तरान्तराणि यथा कान्ते छम्बानि 
स्युस्तथा स्वस्वदिशि भसार्य कमेण सर्वाणि कम्बायाणि संधाय चापकत्पेका रेखोत्पादनीया 1 

लम्बनविकृतं चिक्षेपवुत्तं स्यात्‌ | [र 

विकषेपयिम्भेक्यवृत्तयोः संपाताभ्या कानि परि द्रौ ठम्बौ प्रसार्थं तयोः ऋान्तिदर्- 
स्थाभ्थामग्राभ्यां स्पश्चामोक्षकालो परिजानीयात्‌ । विक्षेपच्ठत्त इष्टकारिकं चन्द्रस्य स्थानं निश्वित्य 
तत्परितश्चन्द्रविम्बार्धमितेन चन्द्रबिम्बमुत्पायेष्टकालिकं प्रासं दुरीयेत्‌ । | 

दति च्छेधकेखनम्‌ । 


इदानीं श्रीमद्भणेदेवततः स्वानुभवात्सम्यग्वर्णितं सर्यग्रहणद्यं स॒नीभ्वरेण मरीच्या- 
मुद्िषितमचानृयेतमध्यायं परिसमाप्रोमि । ॥ि 
“« राके ज्यन्धीन्द्र १४४३ तुल्ये ब्रषरारदि मधो मासि बाणेन्दु १५ नाडी- । 
तुल्ये दद्ीऽभ्बिधिष्ण्ये दिनकरटिस भानुसर्वय्रहोऽभत्‌ । 
तस्मिन्सर्वग्रहेऽस्तं गत्तवति सकर काग्यसपताषिपभुख्या- । 
स्तारा दृष्त्राऽन्धकाराकङ़तमिह जगत्तु हा हा चकार ॥ 
शाकेऽ शिम १ ४७८ न्मिते नलशरर्जऽषटनाडीमिते । 
दुर्रीज्याषहटनि मिजभेऽमवदिनयस्तं महाश्चर्थङृत्‌ । 
रेषोऽर्कः परित्‌ः सितो वलयितो मध्ये च कृष्णं किलाः गददेवत 
ल्प चान्द्रे वपुरेक्षताऽज् कविविद्धान्यन्धकारे जनः ” ॥ गणेरादैवल्लाः 
ओभास्कराचायंवच्छ्रीगणेरावैवज्ञा अपि दीीयुष्‌ आसनिति दरयते । यतो बघहला- 
पवथ्रथनादर््वं षटरतरिंङता वर्षैः संजातं सूर्यस्य कङ्कणग्रहणं तेर्विलोफितम्‌ । 
दहाति सूयं्रहणगणितम्‌ । | 
हति ओरामकरष्णसुतवेङ्कटहा विरचिते ञ्योतिगंणिते द्वितीये परिच्छेदे 
दवितीयः सूयेयहणाध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 


। सूर्यग्रहणे स्थूलः स्पर्कालः । 
कोष्ठकं १ श । उपकरणे = दरशान्तघस्यः । 





२४४ 


अ्योतिगंणितम्‌ । 


कोष्ठकः २। 
विभोनटय्यम्‌ । 


[ सूर्थघ्रहणाध्यायो दितीयः २ 1 


द्रे उपकरणे = विषुवकालः, उत्तराक्षाशाश्च । 
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८८ पश्चाद्धागाज्जलदवदधः संस्थितोऽभ्येव्य चन्द्रो । 
भानो्विम्बं स्फुरद सितया छादयत्यात्ममूर्त्या । 
पश्चात्सपर्सो हरिदिशि ततो युक्तेरस्यात एव । 
कापि च्छनः कचिद्‌पिषहितो नेष कक्षान्तरत्वात्‌ । ” 
सिद्धान्तरिरोमणिः। 
मेषच्छयेव भरपृ्ठे चलन्ती चन्द्रच्छाया भ्पष्ठस्य यावन्तं प्रदेशं संक्रामति तावति प्रदरो 
एव सूर्यश्नन्द्रच्छन्नो हर्यते न तद्रहिरित्याचायोणाममिप्रायः । अत चन्द्रे मेघसाहृरयमतीव 
समीचीनम्‌ ! ( अपिहितो न = अच्छनः इत्यर्थः ) 1 
तत्राऽऽदाबुपकरणानि- 
पर्वसस्कार संयुक्तो दशो अहणमध्यगः । 
काट एतत्कालभवं विधोः परमद्छम्बनम्‌ \ ९ ॥ 
हारं राहुं सायनार्क कालभागाभिधौ गुणौ । 
ताराध्यायादाक्षंकादं चाऽऽनयेत्सविचक्षणः ॥ २॥ 
आक्षिः परञ्चेरड १५ रितः षड्गुणो विषुवाराकाः। 
खमध्यबिन्ुसंवद्धा उज्जयिन्यां भवन्ति च ॥२॥ 


# भूमण्डलगणितं नाम सूर्यग्रहणे चन्द्रस्य विरलच्छाया येन मार्गेण भ्रगोलमुलङ्घति 
तन्मागस्य गणितम्‌ }. प्राचीनकाले नौकानयनशाचस्यानुपलब्धदीपान्तरगमने जनानां भवृत्ति- 
नाऽऽसीत्‌ । तेषां भूगोकविषयकं ज्ञानमपि केवलं पुराणाभ्चितम्‌ । अतो भमण्डलसंबन्धिसूरयग्रहण- 
ञानं तदा व्यर्थमेव । सप्रति वाष्यश्कतिमरेरितां नावमाहृट्य निखिलो वारिरारिरुहुद्षयित 
शक्यते ! अतो भूमण्डलगाणितं सेपरत्यावरयकमिति विज्ञायास्योपपरिं सम्यण्विचर्ग मयेवेतद्रणितं 
तवीनं विराचितम्‌। #* * * #* अनेन भरूमण्डलगणितेन चन्द्रच्छायापयेषु पापेषु सत्सु 
तच्छायाकवलिते ्रदेशविस्तारे भारतभमण्डलं अन्तमीविष्यति चेत्‌ मरतखण्डस्थनिखिल- 
नगरेषु ग्रहणस्पर्शमेोक्षादयः कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ काटे भविष्यन्तीति जिज्ञासा विचक्षणमनुष्य- 
सुलभैव । किंतु करणम्रंथोक्तर्त्या प्रतिनगरस्पक्षमोक्षगणितं त॒ एकस्येव गणकस्य अश्शक्यमेव 1 
तस्मान्नगरे नगरे घटमानो स्परमोक्षौ यथा सृक्ष्मौ सुलभो च स्यातां तथाविधया गणितोपपन्ति- 
वहितया परिलेखपद्धत्या स्पशमोक्षेरेखाङ्ितः भरतखण्डस्य आख्यः पकेनैव गणक्रेन कथं 
सज्जीकरणीयः इत्येतदरथे सम्थक्तया चिरं विचार ममैव कल्यनया भारतभूमण्डलसयग्रहण- 
गणित मया निबद्धं भ्रकारितं चापि । तच उदाहरणदयं प्रदुक्चितमस्ति । अवरोक्तपद्धत्या 
सज्जीकते रेखाङ्कित परिलेखे निखिल मारतमूनिषट्रामसंबधिनो स्पर्रोमोशषौ दृः पुरस्तात्‌ तिष्ठन्ति॥ 
आग्टफेचनाविकपचांगानि सूर्मगरहणपरिरेखेन यथा ल्ोभन्ते तथेव मद्वरतखण्डस्थपर्वागान्यपि 
पूर्वोक्तपरिलिखालंकारेण ज्ोभमानानि गुणेषु च रक्तिं चागेः सह स्पर्धमाना च कदा 
भवेयुतियाकांक्षा अयापि जाज्वल्येन मपि जागतिं । भरतखण्डस्यपेचागेषु भयापि बहु कतव्य- 
मस्तीति विज्ञाय तकर्तव्यमाभेलक्षय आवदयकाः स्र येणा मया रचिताः संति 1 कतकी- 
परस्मिलमाष्ये उपपत्तिरापि उचितविस्तरेण प्रतिपादिता मत्तनयेन बहु श्रमेण) साऽपि मुद्रिता । 
तेषामुपयोगं कृत्वा बथं भरतखण्डवासिनः बुद्धिवेभये न हीना इति प्रकटीकरणम्‌ । 
ज्सो0 70 21. 


२५९ | ञ्योति्भेणितम्‌ । [ दितीये सूर्य्रहणाध्याये- 


आदौ समकलादर्शान्तमानीय चन्द्र्हणस्य भ्रथमकोष्ठकात्साधितेन पर्वसंस्कारेण तं 
संष्टरव्य प्रहुणमध्यकालः साध्यः । एतत्कालिकं चन्द्रस्य परमखम्बनं, रार तथा सायनाकै, 
पञ्चाङ्गध्यायस्य पोडशाकोष्ठकात्कालयुगं भागगुणं च साधयेत्‌ । ततो नक्षत्राध्यायस्य 
दवितीयकोष्ठकाद्हणमध्यकालमवमार्षकालमानीय तस्मासश्चदरश्॒वरीविंहोध्य यम्यते 
तत्षङ्मिर्मुणितं चेद्रहणमध्यसमय्र उज्जयिन्यां खमध्यविन्योर्विषुरवांञा भवन्ति । 

उदादरणम्‌-- शके १८१५ फाल्युनवयमावास्यायां संजाते सूर्थय्रहणे चन्दरच्छाग्रास्ृष्ट- 
रदस्य मर्यादा आनय । अत्र दुरशान्तकालः ७ घ. ३८ प. । विराहसूर्यः ६.२ । अनेन उपकर्‌- 
गेन -चन्दरदरहणगणितस्य भरथमकोष्ठकात्साधितः पर्वसेस्कारः ~ १२५ पलानि । अनेन युक्ते 
दरदान्तकाठे जातो ब्रहणमध्यकालः ७ व. २,५-५ प. = ७.४२ वट्यः । अस्मिन्काले 


चन्द्रपरमठम्बनम्‌ ... ५७८९ = कालगुणः **  ... घ. ०*४६३ 
वन्द्रदारः कठाः -.. + ३३.३ अंज्ञगुणः *^ .. २७६६ 
#*# सायनसूर्थः ,.. १६० २१. आरक्षकाठः ... घ. ९.८३० 
सायनराहुः = १० लन्द्‌ | खमभ्यविषुवां्ञा++... ३२९ "०० 


विरोषः- परकृतं सूर्यग्रहणं राहोः संनिधौ घटते । अत इदं राहुपयै । तस्माद्राहपर्वोपल- 
क्षितात्कोष्ठकतितयात्तथा चतुर्थकोष्ठकस्य राहुपर्वोपलक्षितपार््वादायादिपञ्चमान्तन्यासेम्योऽङा 
गृहीताः। # >» अस्य सायनसूर्यस्य ९ - १४ न्यासेषुं (अ) इति संज्ञा कृता । कालगुणस्य 
६ न्यासे उपयोगः । अंरागुणस्य ( भागगुणस्य वा ) सप्तमे अष्टमे न्यासे उपयोगः । आर्षकाला- 
दानीतानां खमध्यविषुवशानामुपयोगः ( ष ) संज्ञया ७।८ न्यासयोः । 
इदानीं भूमण्डले स्प्षसंमीलनोन्मीठनमेक्षस्यानानां स्थितिविश्छेषशरांशानां गणित- 
माह-- 
 सहस्रनिघ्रथन्दरेषुः पररुम्बन भाजितः ॥ 
कब्धिङ्छायाहारस्तेन प्रथमात्‌ स्थितिखण्डकम्‌ ५ 8 ॥ 
विन्टेषांशाञ्डा रंशांश्च स्पशंमी टनयोस्तथा ॥ 
उन्मीरनस्य मोक्षस्य करमादासलादयेतेष्ठधीः ॥ ५॥ 
छायाहहारे सहस्नात्पे मीटनोन्मी खनं भवेत्‌ ॥ 
अन्यथा केवलः स्पर्ो मोक्षो भूमण्डखे भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रहणमध्यकालमवो यश्रन्द्रदारः स सहस्रगुणः परमलम्बनेन मक्तष्छायाहारो भवति । 
अनेन च्छायादहरेण भयमकोष्ठकात्सदीषीलनोन्मीलनमोक्षकालिकान्विश्छेषांशान्क्षरसांश्चाऽऽ- 
नयेत्‌ । छायाद्षरस्य सहस्रात्पत्वे स्पर्ादीनि चत्वारि भवन्ति । सहस्राधिकत्वे केवलो स्पर्श- 
मोक्षविव भवतः। 
उदाहरणम्‌--प्रहणमध्यकालभवश्चन्द्रदारः + ३३३ सहश्रगुणः ३३३०००० परमल- 
म्बनेन ५८८० भक्तो जातर्छायाकचरः + ५५५। 


॥ स्पर्छसंमीलनोन्मीकनमोक्षस्थानानां स्थितिविश्छेषशरांाः । 
न्यास कै १ । अचत <~ = कै नन षै 
॥ त्थानां ठ, इ, शा एतेषायुपयोगः नवमन्यासे कृतः । 
कोष्टकः उपकरणं चमच्छरतिः स्थितिखंडं विग्टेषांशाः श्षराराः 


छायाशरः (ट) (इ) (हा) 
१ ५.७५ स्परीः ~ १९.५ - ९० + १६.६ 
~ संमीटरनम्‌ ~ ८.२ - ९० +३०.३ 


* उन्मीरनम्‌ + ८२ + ९० +४०.१ 
मोक्षः + १४.५ +९० +२६९.८ 


परक* २ भूमण्डलगणितम्‌ | द्वितीयः परिच्छेदः, २५३. 


इदानीं चन्द्रजायाया उत्तराप्रस्य मध्यचिन्दोदंक्षिणायस्य च श्रपृषठगतमार्गेषु स्थितानां 
स्थलानां विश्छेषकारगणितमुच्यते- 


छायारारोऽब्धिपचाक्षिः ५५९ सहितः शन्ययुक्त्‌ तथा ॥ 
वेदपश्ेषुभि ५५४ हीनो द्वितीये करणं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
छायोदड््रध्ययाम्यानां बिन्दूनां वत्मेनां कमात्‌ ॥ 
ऊर्वांधराणि चैतानि तिर्यद्स्थितिदछाने च ॥ ८ ॥ 
तिर्य॑कस्थेः स्थितिखण्डश्च स्वस्वोध्वाधरसाधनेः ॥ 
छायाया मध्यविन्दोओ्च सोम्ययाम्याम्रयोः क्रमात्‌ ॥ ९॥. 
पाथे स्थितानां बिन्वुनां विम्धेषदारभायकाः ॥ 
द्वितीयपदकात्साध्या रीत्या पूर्वोक्तया, यदि ॥ १० ॥ 
ऊर्ध्वा धरोपकारश्चेत्सहसरादाधेकस्तदा ॥ 
भूमौ तत्तत्पथाभाव दाति बोध्यं विचक्षणैः ॥ ११॥ 
दितीये कोष्ठके छायाया उत्तराय, मध्यविन्दुः, दक्षिणाग्रं चैतेषां मार्गनयने तिर्यक्स्थानि 
स्थतिखण्डानि त्रयाणां साधारणमुपकरणम्‌ । ऊर््वीधरोपकरणं त्ेकेकस्य भिनं तयथा-- 
छायायाः उत्तराग्रपथानयने उपकरणं = छायाकरः + ५५९ 
?? मध्यविन्दुपथानयने ? = छांयाशषरः + चुन्यम्‌ 
? दक्षिणाग्रपथानयनं ›' = छायाश्चरः ~ ५५४ 
एमिरूपकरणेस्तत्तत्पथानां विश्टेषरांशानानयेत्‌ । यस्य पथ ऊर्ध्वाधरोपकरणं सहस्राद्‌- 
धिकं स्यात्स पन्था मण्डलं विहाय, आकाशमार्गेण भ्रमतीति ज्ञेयम्‌। उदाहरणम्‌-- 
+ ५७५ + ५५९ = ११२९ इद उनगयपयस्य ऊर््वाधरोपकरणम्‌ 
+ ५७५ ~+ = = 4७५ 2 मध््रविन्दुपथस्य ?? 
+ ५७५4 - ५५९ २१ ' दुक्षिणाग्रपथस्य 12 
अजोत्तराग्पथस्योपकरणस्य ११२९, सहस्राधिक्याच्छायाया उत्तरां भरमण्डलमस्पृष्ाऽऽ 
काशामार्गेण गच्छतीति सिद्धम्‌ । अतोसिमिन्यरहण उत्तरागरस्य पथोऽभाव एव । 
न्यासः २। { चन्द्च्छामाया मध्यविन्दोः पन्थाः 
अचल्यानां ठ, इ, शा एतेषामुपयोगः दरामन्यासे कृतः । 


कोष्ठकः उपकरणं स्थितिखंडं विश्छेषांशाः हारांशाः 
छायाङरः (ठ) (इ) (दा) 

ब्‌ + ५७५ -- ८१२ - ९० 9 + २०. 9 
* 9. ६० * ० ३१० 

५. ४० * ०. ३२. 

2 २९. ३३. ° 

- १ - ११.२० ३५ . ° 

+ + ३.० ३५ . २ 

3 १८ * > 39. 9 

4 २.५ * ° ३८. > 

ॐ ५७. ० ३९ . ° 

+ "र + ९० . 9 + टश * ® 


२५४ ज्यो तिगेणितम्‌ । [ दितीये सूर्यग्रहणाध्याये- 


उपरि दितीयन्यासे प्रथमा तिर्थक्पक्तिस्तत्रत्य ५७५ च्छायाक्षरोपकरणेन प्रथमकोष्टात्स॑मी- 
लनविभागात्साथिता । अन्तिमा पेक्तिश्च प्रथमकोष्ठकात्‌ उन्मीकनविभागात्साधिता । ^ 


चन्द्रच्छाथाथा दुक्षिणाम्रस्य पन्थाः । 
अन्नत्यानां ड, इ, शा एतेषायुपयोगः एकाद शन्यासे कतः । 


अधस्तने ३ न्यासे प्रथमा तिरश्चीना प॑क्तिरचत्य २१ च्छायाक्ञरोपकरणेन प्रथमकोष्ठकात्‌ 
संमीठनविभागात्साधिता । अन्तिमा च पक्तिः उन्मीलनविभागात्साधिता । 
कोष्ठकः (उप. छाया- स्थितिखंडं विग्छेषांशाः शगांराः 
शारः ~ ५५४ (ड ) (इ) (डा) 
२ =+२१) - १० - ९० - 
६४ 
४४ 
३० - 
१\७ 
द्‌ + 
+ ६ 
१,५ 
२० 
४४ 
६४ 
* + १० + ९०9 + ६ 
भथ भ॒मण्डले ्रस्तोद्यास्तप्रदेशमर्यादीभ्रतरेषाधिष्ठितामिन्दूनां विग्लेषहारां शानयनम्‌-- 
ग्रसतोदयास्तक्षेत्रस्य बिन्दूनां प्रान्तदरिनाम्‌ । 
विन्िषहारभागा ये तेषां गणितसमुच्यते ॥ १२॥ 
तियक्स्थेः स्थितिखण्डेश् चन्द्रच्छायाहारेण च । 
तृती यपदकात्साध्या दारारायुशलावदिः + १३॥ 


नवत्यदपरारं रानां विन्छेषो नवतिच्छणम्‌ । 
नवत्युभ्वंहारांडानां विन्छेषो नवतिधनम्‌ ॥ १४ ॥ 


तरतीयकोष्ठकात्‌ मध्यपथच्छायाश्रेण स्थितिखण्डेश्च मस्तोदयास्तक्षे्रमयदिीभूतरेषासाधका- 
=शारांशानानयेत्‌ । अज खण्डे खण्डे ये द्विविधाः रारांरा उत्पयन्ते ते भमण्डलचन्द्रच्छाय- 
यार्यं दो संपातो तस्स्थानीयाः संपातचिन्दरोर्भुमण्डलपरान्ते स्थितत्वात्तयोर्विश्टेषाशाः सर्वदा 
नवतिरेव । अतस्ते वृतीयकोष्ठके नोक्ताः । ये शरांस नवत्यल्पास्तेषां विश्छेषांक्षा कणं नवतिः । 
ये तु नवतेरधिकास्तेषां विश्छेषांश्चा धनं नवातिरिति ज्ञेयम्‌ । 


यस्तोदयास्तावच्छेद्करेषासाधनार्थम्‌ । 

अस्मिन्न्यासे विश्टेषांशा नवतिरेव । धनर्णमुक्तमेव । 
अन्न अधः प्रथमसंपातरेषानिदिष्ठानां ठ, इ, श, एतेषामुपयोगः दादन्यासे । 
तथा च दितीयसंपातरेषानिर्दिष्ठानां ठ, इ, डा, एतेषामुपयोगः चयोदशन्यासे । 
तथा च ३ काष्ठात्‌ च्छायाशरेण निश्चीयमानं स्थितिखण्डं ग्राह्यम्‌ । 


न्यासः ३। { 


1 

व = .‰ => ~ 43 .€ & ० 
] 

. 


क 49 4) „5 =® ईह 6 द 


० 
=< 


न्यासः ४। { 


परक २ भ॑मण्डंलगाणितम्‌ ] दवितीयः परिच्छेदः, २५५ 


उपकरणं । पथमसंपातरेषा द्वितीयसंपातरेषा 
कोष्ठकः मध्यपथ- स्थितिखंदं॑विन्छेषांशाः राराश्ञाः विश्छेषांडहाः रारांशाः 

छायारारः (इ) (इ) (श) ( इ) (चा) 

३ ५७५ - १३ - ९० + - ९० + ३७ 
११ ९० - ३ ९० ४८ ` 

९ ९० - ३ ९० ५८ 

+ 9 ९० + २ ९५ ६७ 

* ५ ९० ११ ९० ७७ 

* ३ ९० २.७ ~ ९० ८\७ 

~ १ ९० ५८ + ९ १०२ 

+ १ ९० ६९ ९० १२२ 

३ - ९* <र ९० १४४ 

५ + ९० ९२ ९ १५९ 

७ ९० १०२ ९० १६९ 

९ ९० ११२ ९० १७४ 

११ ९० १२१ ९० १७९४ 


+ १३ + ९० + १३२ + ९९ + १६९ 


इदानीं भ॒मण्डले सूर्योदये सूयस्तिमये वा यत्र॒ यज ग्रहणमध्यो भवति तत्त्स्थानानां 
विश्टेषरारानयनयुच्यते-- 
क्षितिजस्थे सवितरि यत्र यन्न विलोक्यते । 
ग्रहमध्यस्तादसानां स्थानानां गणितं बुवे ॥ १५ ॥ 


तुर्याच्छायाशररेणेव साधयित्वा रिटीञुखान्‌ । 
नवत्यत्पेति रीत्येव विन्छेषां ्ान्विनिर्णेयेत्‌ । १६ ॥ 


[वाका सर्योदुयसूर्यास्ति यहणमध्यावच्छेदुकरेषा । 
न्यासः 4 । अतच्रत्यानां ण, इ, डा एतेषायुपयोगः चतुर्दशन्थासे । 
केतुपर्वणि वामपार््वस्थं, राहृपवीणि दुक्षिणपार्ग्वस्थं छायाश्ञरोपकरणं धाह्यम्‌ । 
कोष्ठकः उपकरणं स्थितिखंडं विष्छेषाराः शारांशाः 


छायाशरः (ण) (इ) (का) 

‰ + ५.७५ ~ ९ - ९० + २१ 
न * \9 ९० ८१ 
4 ९० '१५५ 

* ३. ९० ६७ 
* - १ ~ ९० ,७९ 
+ १ + ९० ९१ 

३ ९० १०३ 

* 4 ९० ११५ 

॥ ७ ९० १२९ 
॥ * + ९ + ९9 + १४९ 


२५६ ` ज्योतिगोणितम्‌ [ हितीये सूर्ययहणाप्पाये- 


इदानीमभीष्टास्स्थितिखण्डात्कालछानयनमुच्यते-- 
स्थितिखण्डं कालगुणक्ुण्णं घस्यश्च तंद्युतः । 
मध्यकालो भवेत्कालछः स्थितिखण्डस्य तस्य वै ॥ १७॥ 
अभीष्टं स्थितिखण्डं काठगुणेन गुणितं चेत्‌ घट्यो भवन्ति । अमामिर्यहणमध्यकालो युत- 
श्रेदभीष्टस्थितिखण्डस्य कालो भवति । स्वितिखण्डस्य कालो नाम स्थितिखण्डमिते स्थाने चन्द्र 
च्छायाया भगमनकालः! 
उकाहरणम्‌-- स्पारिके स्थितिखण्डे - १४.५. कालगुणेन व. ०.४६, गुणिते जातो 
वर्वातममकोऽवधिः - ६.६७ । अनेन य्रहणमध्यकाटं घ. ७.४२ संस्कृत्य लब्धो भमण्डले प्रथम- 
स्प उज्नयिन्यां कालः घ. ०.७५ । न्यासः द विोकनीयः । 
न्यासः ६ । अचत्यः कालगुणः पृ २५२ बर्तते । 
नि अभीषटस्थितिखण्डात्कालानयनम्‌ । | 
भुमण्डके स्थितिः कालगुणः अवधिः भं.म. का. उज्नायिन्यां 


न्या. 3 घ. च घ, घ, 
स्प ~ १५.५ > ०.४६ = - ६७, + ,५*्२ ८ ० १५७५ 
संमीकनम्‌ - <२ > ०.६ = - ३.७७) + ७.४२ = ३.६५ 
उन्मीरनम्‌ + ८.२ > ०.५६ = + ३.७७. + ७.४२ = ११.१९ 
मोक्षः + १४.५ > ०.४६ = + ६.६७) + ७.२ = १५.०९ 


अधाभीषटे स्थितिखण्डकार उजपिन्यां मे खमध्यविषुवांशास्तेषां गणितम्‌-- ` 
स्थितिद्ण्डं भागगुणश्चुण्णमरपर भवान्ति तेः । 
परागमध्यकादटीनाः खमध्यविषुवांराकाः ॥ १८ ॥ 
आवन्ताः सहिताः कायां एवं तत्खण्डकाटलिकाः। 
अवन्तिकायां यो्मध्यविषुवांशा भवन्ति च ॥ १९॥ 
अभीष्टं स्थितिखण्डमंङगुणेन गुणितं चेदेसञां भवन्ति । एतैः प्रागेव साधिता ये धरहणमध्थ- 
कालभवा आवन्ता विषु्ांशास्तान्संस्कु्यात्‌ । एवमवन्तिकायामभीष्टस्थितिखण्डकाटीना 
मध्यविषुवांश्ा भवन्ति । एषां परयोजनमगे रेखांडानयने । 
उदाहरणम्‌-- पूर्वस्मिन्गणित उपलन्धानां सवेषां स्थितिखण्डानां काटेषृज्नयिन्यां 
खमध्यविषु्वांशानानय । 
न्यासः ७ । अचर्यः यः अणः २५२ पृष्टे वर्तते ! 
उज्जयिनी खमध्य विषुर्वांश्ञानयनम्‌ । 
स्थितिः अश्शुणः गुणकारः अहणमध्य- स्थितिखण्ड- 


पृ. २५२ काठ खमध्य- काले खमध्य- 
विषूर्वांशाः विषुरवाशाः 
(स) (ग) (सम>्ग) ष) (सन>्ग)+ष 
स्प - १.५ २,७६६ - ४०.१०७ ३२९ २८८.९ 
संमीलने - ८२ २.७६६ -२२.६८) ३२९ ३०६.३ 
उन्मीलने + ८२ २७६६ +२२.६८१ ३२९ २३५१-७ 


मोक्षे + १४५ २,७६६ + ४०१०७ ३२९ ९.१ 


्रक° २ भूमण्डलगणितम्‌ ] हितीयः परिच्छेदः १५७ 


[ता छायापथगणिते भ्रस्तास्तोदयक्षेजगाणिते च उपलम्धानां 
न्यासः € । { स्थितिखण्डानां कठेष्ववन्त्यां खमध्यविषुवांशाः 
अत्रत्यः, ष "२५२ पृष्टे वर्तते । 
स्थितिः अशगुणः गुणकारः ग्रहणमध्यकाठे स्थितिखण्डकाले 


पु. २५२ खण विषु्वांशाः खण विषुवांशाः 
(स) (म) (सम) (ष) (स>ग)+ष. 
अर अं° अं° अ० 
- १६९ २.७६६ - ३५९ ३२९ २९३१ 
११ २,७६६ ३०.४ ३२९ २९८.६ 
१० २७६६ २५७.७ ३२९ १०१.१ 
९ २,७६६ २९.९ ३२९ ३०४.१ 
७ २.७६६ १९.१४ १२९ १०९.६ 
५ २.७६६ १३८ ३२९ ३१५५२ 
३ २७६६ ८३ ३२९ ३२०७ 
- १ २७६६ - र्ट ३२९ ३२६.२ 
+ १ २५७६ & + रेन्द ३२९ ३३११८ 
श्‌ २७६१६ <८*द ३२९ ३३.७०३ 
५ २७६६ १३८ ३२९ ३४२.८ 
७ ७६६ १९४ १३२९ १४८४ 
९ २.७६ २४.९ ` ३२९ ३५१.९ 
१० २.७६ ६ २९७५७ ३२९ ३५६०७ 
११ २७६६. ३०.५४ ३२९ ३५९.४ 
+ १३ २.७६६ + ३५.९ ३२९ ४.९ 


अथ पूर्वसाधितेभ्यो विश्टेषशरयुगुलेम्यस्तत्तत्स्थानीयमशां रेरा शानयनम- 
प्रहमध्यभवः सुयंः सायनः किल संस्क्रतः। 
विग्छेषाेखिभोनं स्याह्यभ्मं तेन ररेण च ॥ २० ॥ 
पञ्चमात्पदकात्साभ्याः खमध्यविषुदांराकाः। 
ते तत्कारुभवावन्तैः खमभ्यविषु वारकः ॥ २९१ ॥ 


दीना रेखान्तरं तत्स्यादथ षघ्ठाख्यकोष्ठकात्‌ । 
साधिताः क्रार्तिभामाः स्युरक्तांहा भूमिमण्डले ॥ २२॥ 
ग्रहणमध्यकालीनः सायनार्को बिन्टेषारोः संस्कत खि मोनं लम्भ भवति । अनेन विभोन- 
केन शराश्च पचमकाष्टकात्वमध्यविषुवांशानानीय तेभ्यस्तत्ण्डमवानावन्तखमध्यविषुर्वा- 
श्ान्विदोध्य यच्छेषं लभ्यते तन्मितास्तच्र रेखांडाः । इदं रेखान्तरमुज्ञ यिनीरेखासं बन्ध 
भवति । चक्रा्धदिल्पा रेखांशाः पूर्वा भवन्ति । चकार्धादुधिकांश्चकराोभ्यः ३६०“ विरोध्य 
डोषान्पाश्वेमरेखांशान्वदेत्‌ । अनन्तरं पच्वमकोष्ठकस्मोपकरणाभ्यामेव षष्ठकोष्ठकात्कान्तिः 
साध्या । कान्त्यंहास्तत्स्यानीया अक्षांश्ञा भवेयुः । अनन्तरं ९ - १४ न्यासानां दुक्षिणपा््वे 
ऊध्वीधरस्थितान्तिमपक्तिद्यसिद्धरेवाशाक्षांरासाहाय्येन गे्वांशाक्षांशाकिते भरगोकाटेर्ये बिन्दून्‌ 
दुत्धा तान्‌ संयोज्य बक्ररेवा उत्पादनीयाः । २६३ पृष्ठस्थं सारं आमेख्योऽपि विलोक्यः । 


ज्योतिगीणितम्‌ । [ द्वितीये सूर्यगहणाध्यामे- 


च्छेयकटेखनार्थ अक्षांशरेखांरागणितम्‌ । 
चतुथप्मस्तम्भानष्ाभ्या (ज + ड) रा, उपकरणाभ्यां पमषष्ुकाष्कगता अकाः साधनप्राः | 


२५८ 


स्यिति- | सायन- | विन्ठेषः | भिभोनं ~, | स्थानिक- | आवन्त- तत्तत्स्लेषु 
खण्डम्‌ । रवि अगाः ठ्यम्‌ | च्प्साः | स.स्व. |ख.स्व. ---------- 
न्या. १.र | विषुवांसाः| विषुरवांशाः| रेखान्तरं | अक्षांशः 
न्रा. २.८ नि ^ ष्ठ. ५ अंशाः | *कोष्टठकः 
न्या-२.३। (अ) / (इ) |(अ+इ)| (श) | (क) | (ख) |(क-ख)| ६ 


संमीलनोन्मीखनमोक्षस्थलानि । (ट, इ, श, १. न्यासात्‌ ) 


न्यासः ९। भूमण्डले स्परां 
























न्यरासः | अंशाः | न्यासः १ | कोष्ठ. ५ | न्यासः ७ | रेखान्तरं | अक्षांशः 

( ट) (इ) |(अ+इ)| (रा) (क) (ख) |क-ख)| को. ६ 
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न्यासः ५०। चन्द्रच्छायाकेन्द्रपथव।तस्थटखानि। (ठ, इ, शा, २. न्यासात्‌ ) 
न्यासः २| अंशाः | न्यासः२| अंशाः | न्यासः २ | को. ५ न्यासः < | रेखान्तरं | अक्षराः 
(ठक) | (अ) | इ) |(अ+इ)| (श) | (क) | (ख) |(क-ख) | को. ६ 
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न्यासः. । = चन्दरच्छायादृक्षिणाय्रपथवतिस्थलानि । (ड, इ, शा, ३. न्यासात्‌ ) 
न्यासः ३ | अज्ञाः न्यासः < | रेखान्तरं | अक्षांशाः | 
(ठ) (ख) [(क-ख)| को. ६ 
- १२ ३०१३ |- १३.१ | - २६५ 
९ २ ३०५.१ | + ११.६ । - २०.० 
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प्रक° २ भमण्डलगणितम्‌ ) 


स्थिति- 
खण्डम्‌ 
| न्था. ४.८ 
न्धा. ५.८ 


सायन- 
रावः 


| (अ) 


विश्छेषः 
अंराः 


(इ ) 


द्वितीयः परिच्छेदः । 


# चतुर्थपचमस्तम्भनिष्ठाभ्यां ( अ + इ ), ङ, उपकरणामभ्यां पचमषष्टकोष्ठकगता अंका साधनीयाः । 


धिभोनं 


टम्रम्‌ | 


नई 
(अ + इ, 





„ _, | स्थानिक | आवन्त- तत्तत्स्थलेषु 
शरांशाः ख.स्व. | ख | 
| विषुवांशाः। विषुवांशाः| रेखान्तरं | भक्षांशाः 
नि को. ५ अंशाः | कष्टक 
(शा) | (क) | (ख) |(क-~-ख)| ६ 





९५९ 


न्यासः १२। अरतोदयास्तपरवेहास्य मयोदादररिन्यां रेषायां स्थितानि स्थलानि । 

















प्रथमसंपातक्कुता रेषा । (ट, इ, रा, ४. न्यासात्‌ ) 











न्यासः ४ अंशाः | न्यासः ४| अंशाः | न्यासः ४ 
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१०६.३ ।+ १६९ 








कोष्ठ. ५ 
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न्यासः ८ | रेखान्तरं | अक्षांशाः 
(ख) || 
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यसंपातक्रुता रेषा । (ट) इ, श, ४. न्यासात्‌ ) 


कोष्ठ. ५ | न्यासः ८ | रेखान्तरं | अक्षांशाः 
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(क-ख) कोष्ठ. ६ 
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२६० ख्योतिर्गणितम्‌ । [ हितीये सूर्थहणाध्याये- 


* चतुर्थप्चमस्तम्भनिष्टाभ्यां (अ + इ ), हा, उपकरणाभ्यां पचमषष्ठकोष्टकगता अंकाः साध्याः । 





| न्यासः १४। सू्यंस्य उद्ये अस्ते वा यत्र यत्र ्रहणमध्यो मवति ताडदानि स्थलाने । 





स्थितिः |साय.रतिः 


| 
ह कि) १ 
० 4 ~ 
हि क 


७ 
५ 
३ 
१ 
+ १ 
५ 
५4 
७ 
९ 


| ¬+ 


+ ११९.७] + ५२३०१ 


इदानीं भाक्साथेतानि सर्शादिकानां स्थानानि च्छेयकठेखनपभसङ्गे कस्थां रेखायां 
तिष्ठन्तीति कथयनाह-- 
संमीटनोन्मीलनयो चन्द्‌ केन्द्र पथस्य वे । 
आद्यस्तौ मवतोऽत्मात्तो चछायाकेन्द्रपथे लिखेत्‌ ॥ २९॥ 
ग्रस्तोदयास्तन्षेत्रस्य च्छायाग्रपथसंसुखी । 
मर्यादा तत्पथस्याग्रं स्पृष्टा पश्चाल्ञिवतंते ॥ २४ ॥ 
भूमण्डले स्परामोक्षविन्दू यो पूर्वसाधिती । 
ग्रस्तोदयास्तक्षे्रस्य रेषयोरग्रके च ते ॥ २५ ॥ 
क्षितिजस्थे सवितरि पर्व॑मध्यप्रद्रीनी । 
रेखापूर्वापराग्राणि पथां स्प्रदाति सवेदा ॥ २६ ॥ 
संमीलनोन्मीलनयोर्विन्दू छायाकेन्द्रपथस्थ कमेणाऽऽयन्तौ भवतः । अत एतो चिन्द 
छायाकेन्द्रपथानिन्दूनां पड्क्तावादावन्ते च छिखेत्‌ 1 गरस्तोद्यास्तक्षेचस्य च्छाथायरपथसंमुखी 
मदि छायायमार्गस्य स्वसंमुखायं स्पष्टा निवर्तते । छायायपथस्यामनिन्दुर्भस्तोदयास्तक्षेचस्थ 
म्यादीभतायां रेषायां तिष्ठतीव्यः । भमण्डके यौ स्पर्शोमोक्षभिन्दु पूर्वं साधितो ता यस्तोद्यास्त- 
प्ेचस्य मर्यादीभतरेषायां द्रे अपरे भवतः! सितिजस्भे सवितरि पर्वमध्यभदर्षिनी रेषा छाया- 
मागण पूर्वापराग्राणि स्पृशति । अष्याभ्यायस्योषसंहारे न्यस्तयोगीणितसारच्छेयकयोविंलो 
कनादिदुं सर्व परिस्फिरं भवेत्‌ । | 
इदानीं मध्याङ्के यस्मिन्स्यने हणमध्यो भवेत्तस्स्यानं तथा तत्क्षणे उज्जयिन्यां कालः 
एतयोर्गणितं प्रद्रर्यते । 
आदो गरहणमध्यकाठमवेन सायनरव्रेणाऽयनवठनमानीय ततो राहुपर्बाणि केतुप्वीणि 
च विक्षेपवलनं कमात्‌ + ५*,- ५“ तिऽतीति मत्वा भिक्षेपवलनं साध्यम्‌ । उभयोर्छनयोयोगः 
स्फुटबलनं भवति । 


प्रक° २ भूमण्डलगणितम्‌ 1 दितीयः परिच्छेदः । २६९ 


अनन्तरं छायाचरं स्फृटवलनभुजज्यया संगुण्य इतेन स्फुटवलनकोटीज्यया च विभज्य 
यद्टम्यते तावान्मितं स्थितिखण्डं प्रकल्प्य तेन च्छायाश्रेण च दिती यङकोष्ठकादिष्टेषहारांशा- 
न्पसाध्य ताभ्यां प्चमषष्ठकोष्ठकाभ्यामक्षांशषरेखांशाम्विगणयेत्‌ । 
स्थितिखण्डं कालठगुणश्चुण्णमित्यनया रीत्या तत्समय उज्नयिनीकालोऽपि ज्ञातो, भवति । 
मध्याह्वे यत्र ग्रहणमध्यः } _ छायाशरः > स्षुटवलनभृजज्या_ = ज 
स्यात्तचत्यं स्थितिखण्डम्‌ ) ` १०० >< स्फुटवेटनकारीज्या 
उदाहरणम्‌-गहणमध्यकाले रविः १६.२३ सायनः, अनेन चन्दरगरहणस्य पञ्चमङोष्टका- 
लन्धमयनवलनं + २२.६1 राहोः समीपे गरहणं भवतीति विक्षेपवलनं + ५. । अनयो 
योगः + २७१.६ स्फुटं वरन अस्य भुजज्या + *४६३) कोटीज्या + "८८६ । 
(+ ५७५ ) > (+ ४६३) _ , =, 
-तम्न्न्तम्नन्छ + ३.०० इदं मध्याह्धे ग्रहणमध्यस्थलगतं स्थिातिखण्डम्‌ । 
आवौ काानयनम्‌-- स्थितिखण्डे + ३.० कालगुणेन ˆ४६ वषरीभिर्युणिते जाताः 
+ १३८ घट्यः । आभिर्युतो गरहणमध्यकालो ७.४२ घ० जात उज्यिन्यां काठः ८-<० घ । .. 
धनच वतीये स्थितिखण्डे रेखान्तरं + ३७..३, अक्षांशः + ४६..९) इति च्छायाङकन्द्रषथगाभिते 
पर्वमेव निष्यलम्‌ । पर्य १० न्यासम्‌ । 
इदानीं म्रगोलीयमूर्यगरहणेऽवान्तरविशेषान्समीकरणरूपसूतरऽपख्यास्यामः । 


इषटकारे- 

सर्योलतांराज्या = वि्ठेषकोरीज्या >‹ शरफोटीज्या ... “** = (१) 
छायाग्धासः = रविविम्बं - ( चन्द्रविम्बं + चन्द्रविम्बद्धिः) .., (२) 
छायाव्यासकलाः सप्तगुणाः = योजनानि ५ „+ „न ..„ (३) 
योजनानि दङषगुणानि = माः ..~ “““ ..* - (४) 


छायाग्यासः > नतांशच्छेदनरेषा = सूर्थदि्ि च्छायदेर््यम्‌ ,.„ (५) 
उदाहरणम्‌- दरामन्यासं परयत । ऋणशूपे सप्तमे स्थितिखण्डे चन्द्रच्छायाया मध्यविन्दुः, 
अक्षे + १३..७, रेखान्तरे ° चाऽऽसीदिति पूर्वोक्तन्यासाज्ज्ञायते । तत्र पञ्ाङ्गाभ्यायस्य ` 
२० कोष्ठके *डद्केरी पुरेऽक्षांशाः + १३०५ रेखान्तरं च - °`) अस्ति । अत एतत्परं छया- 
ऊेन्द्रमा्गोपिकण्ठेऽतिष्ठदिति स्पष्टमेव । तस्मादचत्यं छायादरघ्यं गण्यते। 
आदौ सूर्यस्योतांशाः । दामे न्यासे कणस्पे सप्तमे खण्डे विश्लेषः - ६०० 
शारः + ३१.०। अनयोः कोरीज्ये + -५०, + -८६ । अनयोर्घातः + *४३। अस्य धनु 
२६..० । इमे सर्यस्योनतशिाः | 
एभिः सूर्योन्नतांरीः स्याध्यायस्य पचमकोष्ठकाअन्द्रस्य १४० विम्बदिंर्छम्यते । 
अतस्तात्काछिकं चन्द्रबिम्बं ३१८६ + ०^२ = ३१८८ सूर्यायिम्वं ३२/.० इदं चन्द्रबिम्बेन 
हीनं सज्नातरछायाग्यासः ०^२ । 
छायाव्यासकलकाः ०ˆ.२ सप्तगुणाः योजनानि १.४.। 
योजनानि १.४ दागुणानि जाता भेलाः १४। 
सू्याभनतांशाः २६. नतांज्ञाः ६४, छेदनरेषा २.३८ 1 अनयौ गुणितारछायाग्याष 
नैकाः १४, जाताः सये स्थापितदृद्मण्डलदिहि च्छायाविस्तारमैकाः १६५ । 


२६१ ज्योतिगौणितम्‌ । [ दित्ये सूर्यगर्टणाध्वाये- 


अथ मदंकालानयनम्‌ । 
मदा नाम संमीलनोन्मीठनयोरन्तःपाती कालावधिः । 
सूत्रम्‌ 
यदि भ = चन्द्रसूर्ययोरविंशिष्टषदीगतिः । 
६.» परमलम्बनं >‹ अक्षाशकोरीज्या >९ स्फुटवलनकोरीज्या > नतकालकोणकोरीनज्या 


ई 


प _ पूर्वापरविस्तारकलाः > ६० 
ताहि मदकालपलानि = ~------------- 


(अ -इ) 
सूतो क्तवत्करणार्थं न्यासः-- 
अ = १२..५ 
६ > ५८ > -९७ > ८८ २६ "शेर्‌ |, 
₹ = ॥ २.,२७ 
०..२५८ ६० १ २.० 





मर्वकालः = -(रस-रछः = प्र = ११८ १. = २० सेकन्दाः 


खग्रासच्छायायाः पूवापरा व्यास आरम्भसमातिकालयोर्कपिष्ठो मध्यकाले गरिष्ठो भवति । 
केङ्कणच्छायायाः पूर्वापरब्यास एतद्िपरीतो भवति । 


राके १७९० भ्रावणक्ृष्णामावास्यायां सभरत सूर्यस्य खग्रासव्रहणमहं कोन्हापुरक्षेत्रे+ 
पट्यम्‌ । तदिनमारम्य ज्योतिःदाश्ाध्ययन उन्मना अभवम्‌ । एतद्रू्हणस्य रेषा कोल्हापुर 
मूकवाड, गण्टरर, एतद्रामरससानिध्येनागच्छत्‌ । कोल्हापुर स्पर्ः घ. ४.२ मध्यः ७.९ मोक्षः १०.९ 
मर्दः ३२ पलानि । 

राके १८१९ पोषकृष्णामावास्यायामन्यत्वग्रसग्रहणं जातम्‌ । अस्य रेषा राजापुर, मन्न ठ- 
वेढे, नागपूर, बक्सार, इत्यादीनि नगराणि कमित्वा हिमाठपमुलङ्व्य चीनराज्यं परातिशषत्‌ । 


इति भ्रीरामक्रृष्णसुतवेङ्कट शाविरचिते ज्योति गणिते द्वितीये परिच्छेदे 
सूयग्रहणाध्यायो द्वितीयः समाप्तः ॥ 








अदानां शोधनाद्यं सततमिह मया यत्क्रतं सुकष्मटषया । 
तेनेवाऽहं प्रतप्तः भरमगटिततनुस्रस्तचित्तः प्रकामम्‌ । 
ततिः भ्रीविङ्टेशेनिशमपि दिविसीक्रत्य मेधाद्वितीयेः । 
कोष्टस्थाङ्ा्णवो ऽयं कथमथ रचितो तूनमाश्चयमेतत्‌ ॥ 

( प्रकाशकः ) 





द्वितीयः परिच्छेदः । 


भ्रूमण्डलगणितस्य सारम्‌ 
शके १८१५ वपं फाल्गुन कू. २० शुके कङ्णाकरृतिसूर्यग्रहणम्‌ । 


५ 


[ प्रक° २ प्रमण्डलगणितम्‌ ] १६३ 


रेखान्तरं 
न्यासः ९ 


आवन्तकालः 
न्यासः ६ 


अक्षांसाः 


मण्डले न्थासः ९ 
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६४ ञ्योति्गीणितम्‌ । [ दितीये पूर्यपणाध्याये- 
कोष्ठकः १। राहुपर्वं । 


सूर्यग्रहणे भमण्डलपरान्तभवानां स्पर्शसंमीलनोन्मीलनमोक्षाणां प्रस्येकं कालस्था- 


नयोर्ञानार्थं तत्तत्स्थानीयखमध्यबिन्दूनां स्थितिकिम्टेषः शरश्च । 
उपकरणं = चन्द्र च्छयारारः। 














ऊवकरणणं स्परौस्थाने संमीटखनस्थाने उनव्मीटखनस्थान | मोक्षस्थाने 


स्थिति क = क्न | क [क क - 1 क, = क, 
{स्थितिः दारः | स्थितिः विश्छे.| शारः | स्थितिः विश्छे.| शारः [स्थितिः विश्छे.| शारः 
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सूर्यग्रहण भ्रूमण्डलप्रान्तभवानां स्परसंमीलनोन्मीलनमोक्षाणां प्रत्येकं कालस्था- 


नयोज्ञानिार्थं तत्तत्स्थानीयखमध्यानां स्थितिर्षिष्टेषः शरश्च । 
उपकरण -- दसछरयङडरः 
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अथ ज्योतिर्गणिते युत्यध्यायस्तृतीयः। 


तत्र ताराचन्द्युतिः। 
~~ -गि- 9 की - ~~~ 
चन्द्रस्य परममन्दफलं सर्धरदा न समम्‌ 1 चन्दरोचरब्यन्तरवशात्कदा कदा तत्‌ प्रादोनाष्- 
~ मितं | | चै भ [ब क 
वमितं ७४५८ भवति 1 सूर्यसिद्धान्तादिग्रहलखाघवास्तं सवषु भाचानयन्भषु चन्द्रपरम- 
फलं सर्वदा पयांशतुल्यमिति कल्पितत्वात्तेभ्यो व्रिगणिताः पर्वान्तकारा एव वास्तत्रा न त्वन्य. 
क [क कः (4 [५ 
तिथ्यन्ताः । चन्द्रोचमधिष्ठिते रवो यदि शुक्नवेम्यां ङष्णपष्ठ्यां वा ताराचन्द्रगरुतिः स्यातां 
ग्रहा घवादिभ्यः प्राचीनयन्येभ्यः साधितो गुतिकारोऽस्मदिव कारणाच्यतुर्द् घटिका 
ग्यमिचरेत्‌ । एतदुक्तेः प्रतीस्यर्थमेव मयाऽन मन्थे ता राचन्द्रयुतिगणितं सविस्तरं विरचितम्‌ । 
तत्र परथमं युत्यनुकूलनक्ष्ान्वेषणमुच्यते-- 
| राहुणाऽऽद्यपदेऽन्विष्येचन्दरयुत्यनुक्कख भम्‌ । 
द्वितीयपदके तस्य भोगं पश्येच तत्समः ॥ १ ॥ 
चन्द्रभोगो यदा तिषठद्धूमध्ये स्याद्युतिस्तद्‌ा । 
युतिकालं समानीय तस्मिन्देशान्तरं क्षिपेत्‌ ५ २॥ 
सवत्सरपटस्येन नाम पचगस्येन राहृणा भरथमकोष्ठकादादो युत्यनुद्धूलं नक्षमन्वेष्यम्‌ । 
ततस्तन्नकषत्रस्य भोगं द्वितीयकोषठकादादाय तच्तुल्यश्चन्द्रभोगो यदा भवेत्तं काठं चन्द्र 
क [नो (क न भ कः क, 
गणिताध्याये कथितया रीत्या साधयेत्‌ । गणितलाववपक्षे तु पुत्यनुङ्ृलनक्षनस्य 1द्ृताय- 
क्रोघ्ठकस्थाः स्यानकलाश्चन्द्रवटीगत्या भक्त्वा लन्धघटिकामिर्युतिस्थानीयनक्षत्रस्य समातिकाल 
संस्कृत्य सश्षमासनं युतिकाटं समानयेत्‌ , 
अच्रोदादरणम्‌-- राके १८०४ पौषमासे (२९ जाने. १८८२ इसवी ) कया तारकया 
सह चन्दो य॒तः स्याततजञाप्या सर्वं युतिगणितं कुरुत । राके १८०४ वर्षस्य तिथिषनके पोष- 
मासे पूणिमायां राह) रा. ६।२४..५ तिष्ठत; अनन परथमकोष्ठके युतिनक्षयेऽन्विष्यमाणे 
चिज्ना तारा युत्थनुकूला दृदयते । अत एव चि्राचन्द्रयुतेगणितं कार्यम्‌ । द्वितीयके चित्रा 
मोमो ६ रा्ययः। शारः - २" 1 २८.७। युतिस्थानं विभागात्मकचित्रानक्षत्रातृषठतः -४००/) 
चकास्त्या चिचातारा प्रथमवरगीयेति काथतम्‌ । 
चन्द्रगाणित॒को्ठकेः भरागुक्तवत्सर्व मागितं इत्वा ज्ञायते यत्‌-शके १८०४ पोषमसि 
कृष्णसम्यां तियो चन्द्रवासर उज्यिनीमध्यमकाले ४७ व. २७ प. पमध्यदष्टवा चिचाचन्द्र- 
क क * भ क = क =, (स ब 
योगः स्यादिति । अयं कालो बागरकोटपत्तनस्य रेखान्तरेण ° परठः युतः सजाता बागरकाट 
मध्यमकालः ४७ व. २७ पलानि । 
अथस एव काठः भकारान्तरेण साध्यते तयथा । मद्रचितवेजयन्तीय्न्भाश्रयेण माणेतं 
ऊेतकीपचागि राके १८०४ पौषमासे कृष्णपक्षे उज्नमिनीमध्यमकालेन पञ्वांगङुद्धिर्यथा । पचमी 
रविवासरे घ. ३७२९ । उत्तरानक्त्रं घ. ५।५३। षष्ठी चन्द्रयासरे घ. ५५४।१३ । हस्तनक्षत्र घ. 
(> न्द. प [अ + 
१३।३५। सप्तमी भोमवासंरे घ. ५०।४० । चित्रानक्षतर प. २१114 | 
अिकनक्षत्रकलाम्यः ८००“ पष्िगुणाभ्यः ४८०००“ चित्रायाः सावक्षकालन नाम 
आयन्तकाठवरीभिः ६५७.७ ठस्धं फलं चन्द्र विनगतिः ७०९०१ अस्या घरीगतिः ११.८१७, 


ताराचन्द्रयुतिकोष्ठकाः ] दवितीयः परिच्छेदः । | | १८१ 


अनया युतिस्थानकलाः - ४००“ विभज्य ग्धं फलं ~ ३३ धथ. ५) पलानि, अनेन युतश्िना- 
नक्षत्रसमापिकालो वारः ३।२१ । १५ जातो भूमध्ये युतिसमय उञ्जयिनीपध्यमकालः वारः 
२।४७।२४1 अयं पूरवसिद्धकाटात्‌ वा. २1 घ. ४७ प. २७ मितादिषदरषीयान्वर्तते । 
इदानीं युते: उपकरणान्याह- 
युतिकारे भमोगेन तुल्यः स्यात्स्पष्टचन्द्रमाः। 
पश्चाङ्गगणिताद्वाहः रारिनो मागणस्तथा ॥ ३ ॥ 
देनी गतिर्घदीथक्तिनिम्बं परमलम्बनम्‌ । 
युतिकालगताः कायां एतेऽयनङवास्तथा ॥ 8 ॥ 
नक्षत्र मोगञ्चन्द्रश्च राहुः सूयंस्तथेव च । 
अयनांरायुता ग्राह्याः प्रस्तुते गणिते सदा ॥ ५॥ 
भ्रातःकालिकतिम्मां ्युमेभ्यमः सायनश्च यः । 
लवीक्रतो रसेर्भक्तो नाडीलश्नं च तद्धवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
स््टोऽषः। अस्तुत उदाहरणे बागलकोययत्तने युतिकालः सोमवारे ४७ घ. २७ पेषु 
पतति । असिन्काले उक्तप्रकारं लन्धान्युपकरणानि-- ( मूलाङ्गाः, 


नामानि अं. क. नामानि अं. क. 
अयनाः „८. २२ १२६ चन्द्रदिनिगतिः ,.. ११ ९.० 
सायनचित्रा ..* २०२ १२.६ चन्द्र्दीगतिः ,.. ० ११.८ 
सायनचन्द्रः ०० २०२ १२.६ चन्द्रबिम्बम्‌ ( पर. ७१) ० २९.६ 
सायनराहुः ००* २२६ २५३ चन्द्रपरमलम्बनं (पृ.७१) ० ५४.२ 
चिव्राश्षरः को. २... -र २.७ भ्रातः मध्यमसायनरव्रिः ३०७ ५६.४ 
चन्द्रशरः ... -२ ३.९ नाड़ीटमं ( विषुवकाठकः) ५१.२३) घटिकाः 


अथ तुलना । नाटीकलतः चित्राचन्द्युतिसमयः घ. ४७३० आयाति । सायनराहुः 
२२६०। २५८.१। चन्दरहारः ~ २* । ३८६ ॥ मध्यमसायनराविः ३०७. । ५६.। २७ । 
इदानीं स्थूलयुत्यारम्भकाटमाह-- 
नक्षत्र भोगे सूर्येण वजिते रस ६ भाजिते! 
फलं घटीमखः काटस्ताराया उद्रमे भवेत्‌ ५ ७ ॥ 
तेन दीनो युतेः कालो दयगताख्यः किला्ुना । 
रविग्रहपदादाद्याद्र्ाद्या स्परघराः ज सा ॥ ८ ॥ 
पूर्वुन्धेन ताराया उद्रमेन समन्विता । 
द्वाभ्यां युक्ता भवेत्स्थूखयुत्यारम्भो द्यनन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अच तारकोदयकालेन रहितो युतिकाटो छमताख्यः स्थात्‌ । शेषं सुगमम्‌ । 
उदाहरणम्‌--चित्राभोगः २०२०२ सूर्येण ३०७.९ वर्नितः २५४ “३ षड्मिरभक्तौ' 
जातथ्ित्रोदयकारः ४२.४५ षटीमितः । 
युतिकालः ४७.५ घ. चिघ्रोदयेन नाम ५२.४८ घरीभिर्हीनो जात्वित्राश्ुगतकालो नामं 
चित्रोदयाद्रतकालः ५१ घरीमितः। अनेन रविग्रहणाध्यायस्य (प. २५२) प्रथमकोष्ठकान्धः 
सपञ्कालः, - २ ० । अयं चित्राया उदयेन २.४ व. युतः ४०८ घ? दारमया युक्तश्च जातो 
युत्यारम्भकालः स्थूलः ८२८ घनीमितः । 
ज्यो0 ग0 23 


१८१ ज्योतिर्गणितम्‌ 1 [ तृतीये युत्यभ्यापे ~ 


इदानीं क्रान्तिब्त्तस्य तरिभोनखयं नतां शांश्च साधयनाह- 
| रघिग्रहणवत्साध्यं चतुर्मितधटीषु च । 
त्रिभोनटप्नं नत्यथं नतांहाः कान्तिवृत्तगाः ॥ १० ॥ ` 
रविग्रहणवत्मथमं भरतिधरिकं विषुकाटं प्रसाध्यानन्तरं तस्य साहाय्येन प्रातिषार्के 
तरिभोनलम्रानि नतांशांश्च साधयेत्‌ । अधः 3 न्यसि विषुवकालटमध्यमकाटो सातो । २ न्यासे 
च त्रिभोनलग्न नतांशांश्च साधिताः! (१) न्यासे चतुरथषक्तौ विषुव्रकालस्य गतां्ञः स्थापितः, 
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मध्यम- कान्तिवृत्तस्य 
काटः 















प्रात*काटिकः 


तरिभोनलमं | नताशा: 
स्थूलस्पर्धबटयः ... 


घस्यः | घु... को.२ | घु.त्र.को.३ 






















स्थूलस्परकाठे ,.. . | न्या.१.| अज्ञाः | अजाः 
विधुवकालगतांराः ... ४१-७ | १०७०. | +६१.३. 
स्थुलस्पर््षकाठे ४२.७ | ११३.२ | +५.५ 
नरक र ८३.७ | ११८८ | +.५ 
अत्रत्थप्चमषक्तिकन्धविषुवरकाठमध्यमकालाम्यां ४५.७ । १२४ ५ | +३.३ 
न्थासः १ निर्मितः । ३७ | ४५७ | १३०. | +१.८ 





श्दानीं चैन्दरविक्षेपवरत्तस्य त्रिभोनलग्रं नताशा एतेषां गणितमाह-- 
 ध्यशुत्निभोनलत्नेन नतारौः सवितुः पथः। 
तुीथतुयेकोष्ठाभ्यां फले आदाय ते क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
क्षिप्त्वा जि मोनलस्ने च नतांरोषु, कलानिषेः। 
कक्षाया वििभं भ्रं नतांशानानयेत्स्धीः॥ १२॥ 


कान्तिवृत्तस्य सायनं िभोनलयं सायनराहृणा हीनं तरतीयकोष्टकस्यो्वधिरमुपकरणं 
भवति । नतांशाश्च तिरश्रीनमुपकरणम्‌ । आभ्यां तृतीयकोष्टकात्संस्कारमादाय तेन कान्तिवृत्त- 
जिभोनटमरं युतं चेत्तदेव चन्दराविकेपवत्तस्य विभोनछग्रं भवति । तयैव चतुर्भकोष्ठकात्संस्कार- 
मादाय तेन नताशा संस्कार्या । ते चन्दराविक्षेपवृत्तस्य नताशा भतरेयुः । अन्ते च चन्दरा्िक्ेप- 
वृत्तनतांशाः चंद्रपरमलेबनं ( ५४२ ) आर्यां सरधग्रहणस्म चतुर्थकष्ठात्‌ नतिः साध्या । 






न्यासः ३। 
न्या.१. ख. ] न्या-२ उ. | मूलांकः | उपकरणं को. ३।४ = विक्षेप | विक्षेप | (न) 
` मध्यम- | कान्तिवृ. | सायन ५ न्या.रच| कोष्ठ. | कोष. | व्रत्तस्य | व्त्तस्य | सूर्थथहणं 
कालः | त्रि. छ. | राः नर्तां्ाः| ३ ¢ ति. छ. | नर्ताशाः | को. १ 


प, | (अ) | (र) | (अर)| (इ) | (उ) | (क) |(अ+उ) | (इ+ऋ)| नतिः 


४१-७ १०७..४ | २२६..५ | २९०..९ |+ ६०.३२ |+ ०.१ | - ४०.५ |१०७०.५ | + १०.८ | + १८७ 
२.७ (११३.२।२२६ -५4|।२५६ . 4 "१। £ .७।११३ + ० -< | +° ७ 
५१. | ११८६. ।२२६ ५ ।२५२. ५ “१ ट .९|।११८.९|-० | ~ ° ४ 
५४७ | १९४ ,५।२२६ *५ २५८ * द -१| ५.० [१२५ .६।-3)-७| - १.६ 
४५७ । १३० ,१|२२६ "4 | २६३ .६ |+ १८ |+०.१|- ५.१ [१३० २|-३.३| -३- 


तारकण्युतिको्काः 1 दितीचः परिथ्ठिदः १८४ 


इदानीं खम्बननविगणितवाह- 
तारा धिभोनलभ्रोना विन्लेकः श्थाद्नेन अ । 
अहस्य म्बन साध्यं नतिषिपता नतां हाक्षेः ॥ १३ ॥ 
अत्र चब्द्रविक्षेपदृतीयेर्विश्टेषंशेः साधितं लम्बनं नतांशकोस्या रसगुण्य स्रं कार्य 
मित्पेतस्यानुवृ्तं सूर्यय्रहणो क्तत्वावनुर्सडध्यात्‌ । | 

















न्यासः ४। 
[व्ल 
न्वा. १ख क्ष | म्या. ३ [क्ष -(अ+उ)| घर्भप्रहणस्य ४ कोष्ठकात्‌ | गुणत्रफनं 
मध्यम- | चिचा- | विक्षेपन्रृत्त | अन्तरं | भस्फुट- नर्ताश्चि- । स्फुटं 
कालः | भोगः | चि विश्टेषः | लम्बनं कोटिज्या| ठम्बनं 
९ १.७ २०२..२ | १०७५ | ९९.-७ ५९^.० > १.० |= ५९. 
४२७ | २२०२-२ | ११३.३ ८८.९ ५५.२ १०० ५४.२ 
८२.५७ २०२.२ ११८.९ २.२ ५५२.९ १०२ ५३.९ 
९.७ २०२२ | १२४.६ | ७७.६ ५३० १-९ ५३.० 
५.५७ २०२.२ १३०२ ५२०० ५१६ > १० ।= ५१.६ 


इत्यं चन्द्रस्य ॒प्रतिषरिकं छभ्यननत्योरानयनानन्तरं चन्द्रतारयो; प्रूबोपरान्तर- 
साधनमाह-- अधस्तनपंचमन्यासेन ( ५) चतुर्दृश्षपयस्य अर्थबोधः सुलभः 


[न प 


न्यासः ५।(# = नक्षचमिति ज्ञेयम्‌ ) 
मध्यमो युतिकाटोनश्चन्द्रनाडीजवादतः 
पूवापरान्तरं तच लम्बनेन स्फुटं कुस ॥ १४ ॥ 
मध्यमकालः | युतिकालः अन्तरं वघटीमतिः ममध्ये स्फुटं बागलककेटे 


च. घ. घ. चन्द्रस्य चं-# ठम्बनं चं # 
१.७ ४७.-७ - ६. > ११८८ = - ७०^< + ५१० = - १६८ 
५२.७ ९.७ 4.० ११.८ ` ५९० ५९.२ - ८ 
५२.५.७५ ५५.७५ %.० ११. ५.५.२ ५३९ + ६.७ 
४४.५७ ८७५७ = २.० ११.८ ३५.४  ५३.० + १७.६ 
ध ५.७ ५.७.५७ -२.० > ११.८८ = ~ २३.६ + ५१.६ .= + २८.० 


अच मध्यमकाटस्य ४२.७ पटीषु चित्रायाः ४८८ पृष्ठतसििष्ठश्चन््रः ३.७ घटीषु चि्ा- 
मतिक्रम्य ६^~७ अग्रे तिष्ठति । अतोऽनुणताजातो बागटक्रोटै हग्गोचरो युतिमध्यकालः 
३.१ घ. । | 

इदानीं चन्द्रतारयोयाम्योत्तरान्तरगणितमाह- 
नतियुक्तथन्दहारो नक्षत्रदारवाजतः । 
रोषं याम्योत्तरं शेयमन्तरं चन्द्रतास्योः ॥ १५॥ 


स्पष्टोऽर्थः । 
न्यासः ६। 

मध्यम- | चन्द्रस्य नतिः नतियुक्त- चिता- | पाप्योत्तरम्‌ 
क्राः हारः न्या. ३ चन्द्रुहारः हारः अन्तरब्‌ 
घ्र, | (श्.) (न.) | क्ष+नं = (अ) (हृ) (भ-इ) 
१.७ | = १२९०९ | + १.७ | = - १२८२ | - १२२..७. | ~ ५५ 
२.७ | - १२८०९ + <*७ ~ १२८.२ | - १२२.७ । - ५.५ 
८३.७ | - १९७.९ | - ०. - १२८२ | - १२२.७ ~ ५.६ 
४९८७ | ~ १२६.९ | - 2.8 ~ १२८५ | - १२२.७ | ~ ५.८ 
५.७ | - १२५.९ ~ ३.१ |= ~ १२९.० । - १२२.७ । ~ ६.६ 


२८४ ज्यो तिर्मणितम्‌ । [ वतीये युत्यध्याये- 


भूमध्ये युतिकालः ४७५ स्वल्पान्तरात्‌ ७.७ भवतु । अस्मिन्काठे चन्द्शशरः ~ १२३९ 
चन्द्ररारथदीगतिः १० । इयं षड्गुणा जाता ६.० । इष्टकालस्य युतिकालासाकू स्थितत्वात्‌ 
युतिकालिकचन्दरक्षरात्‌ ~ १२३८९ रारगतिं ६८० विरोध्य जनित इष्टकाठे ४१.७ घ. चन्द्र- 
हारः - १२९८९, अयं पटीगत्या परचाल्योत्तरवदीषु चन्द्रशरः साधितः । शेषं स्पष्टषू । 

विन्छेषांडा नतांशाश्च तयोः को टिज्ययोदंतिः 
कलाभेः पञ्चभिर्निघ्ना सा भवेन्नतिसंस्करतिः ॥ १६ ॥ 
चन्द्ररारहेतो्नतांशा ऊनाधिक्रा भवन्ति। अतोऽ नतिरसंस्कृतशशरस्य उपर्युक्ता नतिसंस्कृति 
रपि दीयते चेत्‌ स यृतिगणिते योग्यतरो भवति । ६ न्या. ४ स्तंभे इष्टं चेत्‌ इयं संस्कृतिर्गणकेदया । 
इदानीं युतेरारम्भमोक्चषकाटगणितमाह- 
पूर्वापरमुदग्याम्यं तयेोर्वगेक्यजं पदम्‌ । 
मध्यार्तरं भवेत्तच् प्राक्पश्चायुतिमध्यतः)॥ १७ ॥ 


चन्द विम्बार्धतट्यं येत्ििदितं दरानं तदा । 
अन्यथा संगमो न स्यात्केवटा निकट स्थितिः ॥ १८ ॥ 
ताराचन्द्रयुती स्परशमोक्षकारगणितं रविय्रहणोक्तवत्कार्यम्‌ । ताराणां बिम्बाभावादुत्र 
षदन्द्रविम्बार्षमेव च्छ।यच्छाद्‌कयोमनिक्यखण्डम्‌ । 


च्यासंः७। 


मध्यम- | पूर्वापरं । याम्योत्तरं | मध्यान्तरं | चन्द्रबि- अन्तरं अत 
कालः | अन्तरम्‌ । अन्तरं म्बार्धम्‌ |. / (क~. च्‌ आरम्भः 
४१-७ | ~ १६.८८ | - ५८५ | + १७.७ १९८.८ | + २८९ ५२. 
४५२.७ | - ४.७ | - ५.५ ७.३ १५.८ |~ ७.५ विम्बभेदुः घरि. 
४३७ |+ ६.७ | - ५६ ८७ | १४.८ |- ६.१ बिम्बमेद्‌ः | मोक्षः 
४९.-७ | + १७.६ | - ५.८ १८१५. १८६. |+ ३.७ ८.६ 
४५७ । + २८.० | - ६-३ । + २८७ १६.८ । +१३.९ वटि. 


इदानीं स्पर्हमोक्षस्थानगणितमाह-- 
नतियुक्तुदग्याम्यमन्तरं चन्वतारयोः॥ 
सहस्रनिघ्रं चन्दस्य दिम्बार्धेन विभज्य च ॥ १९५ 
खब्धेन चन्द्र्मासस्य तुरीयपदकाद्धरेत्‌ ॥ 
चन््रयहस्य स्थानांहान्स्पाशिकान्मोक्षिकास्तितः॥ २० ॥ 
तत्तकाखनतांहौश्च विग्टेषांरोः समानयेत्‌ ॥ 
खमभ्यवलनं तेन युक्तास्ते चोष्वेबिन्डुतः ॥ २९१ ॥ 
सप्धमोक्षकाठे यचन्द्रतारयोर्याम्योत्तरं नतिसंस्कृतमन्तरं तत्सहस्निघधं चन्द्रविम्बार्धन 
विभक्तं चन्द्म्महणाभ्यायस्य चतु्थकोष्ठकस्योपकरणं मत्वा तेन चन्द्रग्रहणस्य स्थानांसाः 
साध्याः। अनन्तरं विक्षेपव्रत्तस्य स्पदीमोक्षकालिकेर्मतविश्टेषांशे रविभ्रदणाध्याये प्चमकोष्ठगतं 
खमध्यवलनमादाय तेन पूर्वसाधिताः स्थानांशा युताश्वेचन्द्राषिम्बस्याष्वीबिन्वुसकाशात्सशमोक्ष- 
स्थश्च भवन्ति । अधः उदाहरणे न्या. ६, अन्तिमस्तंभनिष्ठं (अ - इ ) इदं अंतरं गरहीतम्‌ । 
उकाहरणम्‌-- स्पर्ञमोक्षकाले नियुक्ते याम्योत्तरान्तरे - ५.५, ~ ५/७, सहस्तगुणिते 
५५००, ५७००, चन्द्रबिभ्या्धेन १४८ भक्ते ठन्धी ३७२, ३८५ । आभ्यां चन्द्रम्रहणस्य 
चतुर्थकोष्ठाहम्धा उत्तराबिन्दुतः स्थानांशाः स्पारिकाः - ६८; मोक्षिकाः + ६५" । 


ताराचन्द्रयुतिकोष्ठकाः 1] द्वितीयः परिच्छेदः। १८५ 


न्मा.७ निषे स्प ४र.काठे वृतीयन्यासादनुपातेन विक्षेषनतांश्चाः + १.५ चतुथन्यासा- 


दनुपतिन विश्टेषाश्चाः + ९३ ; आम्यामुपकरणाभ्यां रवरिप्रहणस्य पञथचमकोष्ठकात्वमध्यवलनं 


-९२०लभ्यते। तथा मोक्षकालिकनतविश्टेषाभ्यां -१.२११ ८०. खमभ्यवलनं -<९° कम्यते 
अत एव-- ऊर्ष्वनिन्दुसकाशात्‌ ~ ६८ - ९२ = - १६० वामतः स्पश्चस्यानम्‌ । 
|  +६७* - ८९० = - २२ , मोक्षस्थानम्‌ । 
इदानी युत्थारम्भसमाप्िकाकगणितं परकाराम्तरेणाऽऽह- 
स्वभ्मामयुतिकालीनयाम्योद्ग्विवंरेण च ॥ 
हीनं युक्तं विधोर्विम्बदलं तत्ताडनात्पदम्‌ ॥ २२ ॥ 
हच्यनाडीजवेनाऽऽपत घटिकादिस्थितिभवेत्‌ ॥ 
तथा स्प्दाविमोक्षो च साध्यो चन्द्रम्रदोक्तवत्‌ ॥ २२ ॥ 
स्पषोऽः। बागछकोटे युतिकालः ४३.१ व. 1 एतत्काले याम्योत्तरान्तरं ५८५; अनेन 
चन्दरविम्बदलं १४८, एकच हीने ९२, अन्यत्र युक्तं २०३) अनयोराहतेः १८८७९ पदे 
१३८७, हहयनाडीजवेन नाम लम्बनसंसकृतया घरीगत्था ११८४ भक्ते जाता घटिकादि 
स्थितिः १.२ । | 
युतिमध्यः ~ स्थितिः = ( ४३.१ घ. - १.२ च. ) = ११.९ घ. युत्थारम्भः । 
युतिमध्यः + स्थितिः = ( ४३.१ घ. + १.२.) = ४८,९ व. समाः । 


पर्वगणितसारम्‌ । 
२९ ज्याने. १८८३ शाके १८०४ पोषवदि द सोमे बामदलकोटे मध्यमक्ालमानेन 
चित्राचन्दरयुतेः ... | मोक्षः . ~ ~ ~ ४४. घ. 
आरम्भः ... .. ४१९ घ. मध्यकाले मध्यान्तरम्‌ .. ५.६ कं. 
मध्यः , ,,„ ८३.१ घ, परमविम्बभेद्‌ः ... ९.२ क 


चित्रा # शिरः 






शा-१८०९६ माप्य त. ६ 


इति ताराचन्द्रयुतिः । 


१, रपं 
द 


१८९ ज्योतिर्मणितम्‌ । [ तृतीये युत्यभ्याये- 


अथ चन्द्रग्रहयुतिः। 
 भरकदप्यं खेटं नक्षत्रं विगणय्य यथोक्तवत्‌ ॥ 
खेटचन्द्रयुतेः स्पशंमोक्षकाटो प्रसाधयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


सेदचन्द्रयुतिगणितं ताराचन्द्रुयुतिगणितवस्सर्वे कार्यम्‌ । परं तु तत्र स्थत्पो भेदो बर्तते 
तारा स्थिरा विभ्बरहिता ग्रहस्तु गतिविषशिष्टो विम्बविशिष्टश्च । इदं मनसि निधाय ताराचन्द्र- 


वत्सर्व गणितं कार्य बुद्धिमाद्धिः। | 
अथ रविग्रहयुतिः। 


बुधश्ुकरो सूर्येण सह॒ समकलावस्थायां बक्रगत्था प्रायेण रान्तरेण गच्छतः । कदा- 
चिच्छरस्याभवेनात्पत्वेन वा सूर्यीकम्ब संक्रामतः । तत्तयोः संक्रमणमुच्यते । 


बुधस्येकस्मात्संक्मणादन्यत्संकमणं जयोदङ्ाभिः सत्मिर्वा वरपैर्भवति । हक्रस्य त्वट- 
भिर््ाविंशोत्तररतेन, पुनरष्टमः पयो त्तरश्ातेन, पुनरष्टमिर्दाविंरो त्रदतेन, वर्यैः करमेण भवति । 
उदाहरणम्‌--शके १७९६ मार्गहीर्षडाङ्गमतिपद्वि ८ ९ डिसंबर १८७४) बुधवासरे 
भातःकालाद्रतवदीषु ९ शुक्रसूर्ययोरन्त्योगो बागरूकोटेऽवलोकितः । तर्येतच्चमतृृतेरारम्भ- 
मोक्षादिकालान्समाचक्ष्व । इदं गणितं य्रहमाणिताध्यायोक्तन्यासरीत्या सिध्यति तत्राऽऽदाबहर्गणः, 















































प. | विवरणम्‌ (पृ. १०२) न्यासः १ सममू )| इकः | तिथिः | रविकरणं | चन्द्रकरणं | वारः | अहर्गणः 
अ० | अर 

१ | पृ. ११९ को. १ { धुवकाः १८०० | ९.८२०| ९९.४ | २०९.६| ६.१५ | ०.५ 

२ कणा ( गतिः - ४ -१४.२५०| ~ ३६०.० | - १९७३ | - ५०२५ | ०*० 

३ | मेषसंक्रमणसमये ... ००, १७९६ | २५.५७० | ९९.५४ | १२.३| १-१३३। ०० 

४ | तिथिभोग्यम्‌ . ^ ४३० ४| | -४२२| _*४२१ 
५ परितितिपिुव २६.०००| ९९८ | १२.७ | १.५५६ ४२३ 
६ | पृ. १२० २, तिथिगणः २००. १९४.० | १७२.१ | ०,८७१ | १९६०८७१ 
७ | मार्गीर्ष यु. १ पर्यन्तम्‌ ४०. | ३८८ ३९५.५| ५४.३७९ | ३९.३७१ 
८ | २७१ - २६ = २४५ ५५. ४.८ ४-३| ४.९२२| ४९२२ 
९ | मार्गशीर्ष शु. १ षदा १७९६. |२७१.०००| ३३५७-४ | २२३.५| ५-७२३ | २४१.५९० 
१०| पृ. १२०, को. ३, रविकरणं ३३७.४ उपकरणेन फलं .“. .५. ... |~ -०६७| ~ ०६७ 
११ पृ. १२१; को. ४) चन्द्रकरणं २२३.५ उपकरणेन फलं "= ~ [+ „६२ |+ ३६२ 
१२ | हके १७९६ मार्मशीर्ष शह भ्रतिपदन्ते .. | = = ५.०१८ | २४१.८८५ 
१३ | वारस्यावयव ,, ... . |~ -०१८ |~ _*०१८ 
१४ | एव सिद्ध उज्नयिन्यां बागलकोटे च भातःकाठे व वासरः . | ५*००० | २४१.८६७ 
१५ | परं युतिर्बुधवासरे जाताऽत एव-- “ अभीष्टवारार्भमहर्गणश्रेत्सेको निरेकः | . |~ १००० |~ १००० 

सुधिया विधेयः 7 इति भास्करोक्तेर्वराहर्मणो निरेकीङ्त्य 
१६ | साधितो बुधवासरे भरातःकाछे गतः अहर्गणः ४.००० | ४०.८६७ 


अथेदानीमधो रविड्युक्रगणितं प्रद्र्यंते । १२५ पृष्ठे 8 कोष्ठे रविक्षेकः १०० 


७४९१ समः। किंतु अत्र 


हष्ययुतिगणितभसंगे रविक्षेपकः १००.७३२ ्राह्यः। अतः अधः १८ पैक्ती १००.७३२३ छिखित्वा गणितं कृतम्‌ 


राध्रहयुतिकोष्ठकाः 1 द्वितीयः परिच्छैवः। १८७ 

















रविश्ुकरयोगणितस्‌ । 
व ग्रहगणिताध्यायसमः | रषिः | रवि नीचं | युकः | शुक्र नीचं 
। न्यासः विवरणं ख को.६ | को.५ | को.६ | को.५ 

१७ | कन्द्रदिनभगणः को. १० ... | ३६५.२६० | २२४६७०१ | 

१८ | धवाः ,.- „~ १८०० -. | १००.७३३ | २५.८३१ | ६४.००२ | १०७.५४७ 
१९ | कणगतिः ... - ४ .. | ३६५.२५६| -*०१३| ११२.८२२/ + *००२ 
२० | मेषसंक्रमणकारठे १७९६ ... | १००.७४७ | २५८.८१८ | १७५.८८१ | १०७.५४्‌९ 
| ^; क 
२२ | इष्टदिने इष्ट ९ घटीदिर्नाश्चिः ,.. |_ "24 ००० | १५० ००० 
२३ | केन्द्रदिवसाः ,. च| ३५१-५६५ | २५८.८२० | १९२११९८ | १०७.५द४८्‌ 
|२४| च. उपकरणेन, को. ११ .““ | स्पषठकेन्द्रं |+३३६.०७४ म, स्प, केन्द्र | ३०७.३५२ 
२५] मन्दस्पष्ठः ... ~ -“ | रावः | २३४.८९४ | युक्तः ५४.९०० 


२६ रविदिनस्प्टगतिः, उप. च, ३४२०, को. ११, दिनद्वयगतिः, २.०३) अर्थिता = ६१.०२ 
२७ रविबिम्बम्‌, उप. स्पष्टगतिः ६१ को. ९) पृ. दै + ~ "= ३५ 





























काक्रमन्दकर्णः 


कान्तिपातः| छक्रपातः | शुक्रशरः रविमन्दकर्णः |. 
केन्द्रदिवसाः = च 


विवरणम्‌ | को. | को. | मन्दुरपषटः | केन्द्रदिवसाः= च 


न --------------------- यमणणणणाा त-न 1 किकी 


धुबाः १८००| २२.१४३ | ३०६.५९९ |को.१२) उप.| उपकरणं च =३४२. 





उपकरणं च = १९२ 










~ ¢| - ०५६ | - -०२१ | सपातञ्चुकः |पृ.१२८, ११ कोष्ठात्‌ | पृ.१५३, ११ फोष्ठात्‌ 
अहर्मणगतिः| + ००९ | +*००३| = १६८१ | कण्डोषं , -१५.२ | केण्डिषं = - ३० 
इष्टघर्यां +© ०५०० | फ क].१२ म५यमकणंः-= ©०€*© मध्युभक्णः=७२२.२ 















२२.०९६ | ३०६.प्‌८१ | + ५८२ उ. | स्पष्टकर्णः = ९८४७ स्पष्टकर्णः =७२०.३ 


अथ शुक्रस्य भूमध्यगणितम्‌ । 

















अश्याः अंशाः 
मन्दुस्पणडुक्रः --“ ५५.९०० | | 
मन्दस्पषटसूर्बः ... - २२९.८९४ .- -* ~ क २३४.८९१ 
सीपघ्रकेन्दरं ..- १८०.००६ उप. को. १४) इनान्तरं ख - ०.०१६ 
( क + ख ) = भूमध्यस्पष्ठश्चकरः । ----- ०००१००५ २२३४.८७८ 


अन्न रवि्युक्रयोरेकसूत्रे स्थितप्रायत्वादन्तर्योगा् तयोमन्दकर्णयोरन्तरमेव शीधकणैः 
९८४.७ ~ ७२०.३ = २६४.४। तथा चतुर्दककोष्ठकाछन्धं गतिफलं - ९५७ रविमध्यमगत्या 
५९.१ युतं जाता शुक्रस्य दिनस्पष्टगतिः वक्रा,-२६.६ ऋणत्वात्‌ । 

अथ शुक्रस्य भूमध्यशरमणितम्‌ । रविमध्यशरो ग्रहमन्दकर्णगुणः श्ीघकर्णभक्तश् 
भूमध्यद्ारः स्यादिति ( ५८२ >८७२०.३) + २६४.४ = १ ४.० एतावाञ्ड्क्रस्य गुतिकाके 
हारः श्यात्‌ । | 


१८८ | ज्योतिर्गणितम्‌। ` [ त्रतीये युत्यध्याथे- 


गहाणां प्चदज्ञकोष्टकाच्छीपधरकेन्द्रेण कन्ध श्युक्रविम्बं वि. ६ ०.०, लम्बनं वि. ३१५.४। 
र विरम्बनं सदेव वि. ९० ग्राह्यम्‌ । अस्मिन्‌ गणिते रविशयक्रयोः परमलम्बनयोरत्पत्वालम्बन 
नतिसंस्कारावुपोक्षेतौ । 

अथ रविश्युक्रयोयुंतिकालगणितम्‌ । तच्राऽऽदों युतिमध्यकालः साध्यः । स एवम्‌ 
प्रातःकालाद्रतषदीषु ९ रविश्चुक्रयोरन्तरं अं. - ०००१६ = - ०^.९६ क. । ततो रबिदिनगतेः 
क.६ १“ शुक्रदिनगतिं क. - ३६६ अपास्य ठभ्धं तयोरेक दिनान्तरं क. ९७६ । अनेनान्तरेण 
ययेकं दिनं तर्हिं - ०८.९६ अन्तरेण किपिति तेराशिकाह्ठन्धैः - ३६ पैः, नव ९ घटीमिते 
इष्टकाठे सेस्कृते जातो युतिकालः < ष. २४ पलानि, अथवा ८.४ षस्यः । | 

अथ युतिमध्यमकालगणितम्‌ । छ्यक्रस्य युतिमध्यकालिका भृमध्यश्रकलाशयोदश्- 
भक्ता घाटिकादिः संस्कारः स्यात्‌ । अयं क्रे एकतरस्मात्पातादयतः स्थिते हके कणं, पृष्ठतः 
स्थिते धनं भवति । प्रकृतोदाहरणे शुक्रदारः १४० जयोदज्ञाभक्छो जातो व्चात्मकः संस्कारः 
-१ । अत्र शुक्रस्य स्वोरध्वपातादग्रतः स्थितत्वादुयं संस्कारः १.१ ध. ऋणम्‌ । अतोऽन युति- 
कालः ८.४ घ. सस्करिण - १-१ घ. युतो जातो युतिमभ्यकालः ७.३ घ. । 


अथ युतिस्थितिकालः साधनीयस्तदुर्थ सूत्रमुच्यते- 
द्युकस्पष्टगातिः सूुयस्पष्ठगत्या विवार्जता । 
षष्ठ-या ६० भक्ता फट नाडीविरिष्टटमतिरूच्यते ॥ २५॥ 
मानैक्याधं सूय॑भृग्वोः शराढ्यं शरवर्जितम्‌ । 
तयो वंधात्पदं हेषगत्या भक्तं भवेस्स्थिातिः ॥ २६ ॥ 


अत्र रविशुक्रयोर्दिनगत्यन्तरं ९७८६ षष्टिभक्तं जातं वटीगत्यन्तरं १८.६ । तथैव तयो- 
विम्बेकयार्धं = (३२८६ + १८० ) ~ २ = १६८८॥। शारः १४८० । एमि; खुतोक्तवत्करणाजाता- 


मोन भमवनम यये, कधन कर््मन्नः 


५८^( १६८८ +°} ठद्न्न -प्रद्न) 
१.६ 
अथेदानीं किरणपुरस्सरणत्तस्कारमाह- 


संसाध्य सर्वं गणितं तदन्ते तत्काछहाी्श्चुतिरर्धशात्या । 
भक्ता पटात्मं फल मागतेषु योगस्य काटेषु सदैव योज्यम्‌ ॥ २७॥ 


बुधञ्चक्रजनिते एवंतिधे विम्बाकरमणर्पे सूर्ये्हणे सूर्यवत्‌ प्रहाणामपि अयं संस्कारः देयो 
भवति । स च तात्काकिकङ्ीघकर्णावलम्बी । तात्कालिकरीघकर्णः पेचाडाता भक्तः कलं 
पलास स्पङरोमध्यमोक्षकालेषु देयम्‌ ॥ हरययुत्र्थं सु्यक्षिपरकः १००.७३३ समो गणितारम्भे एव 
गृहीतः । अथ शुक्रस्य संस्कारो यथा 1 शुक्रशीघरकर्णः २६४.४1 अयं ५० भक्तः फलं ५ 
पलानि । अथवा स्वल्पान्तरात्‌ -3 षटीरूपः सस्कारस्तत्र योज्यः । 


= ५.८ घट्यः स्थितिः 





अथ युतेरारम्भसमाप्तिकालगणितम्‌ । 


गुतिमध्यकालः स्थितिः कि. पु. स॑. यतेः 
घ. व, घ. घ. 
७.२ - पट + १ = १.६ आरम्भः 
७.३२ ०.० + १, = ५५. मध्यः 
७.३ + ५" + १ = १३.२ समातिः 


ताशकछद्रयुतिकोष्ठकाः ] द्वितीयः परिच्छेदः! २८९ 


अथ विषुववु्तसंबन्धिनः स्पर्शामोक्षस्थानांशाः । 

शुक्रथुतौ विक्षेपवलनं सर्वदा ७* भवति । तच्चाधः संपातसमीपायां युतौ धनम्‌, उर्ध्व- 
संपातसमीपायामृणम्‌ । “ हइारात्सहस्रगुणितान्मानैक्यार्धेन माजितात्‌ । ” (पृ, २२० 
श्लो. ३६ ) इतिसूवोक्तवत्सूर्थयहणसंबन्थिनो ग्राह्याः । राविविम्बे पूर्वतः स्पशः पश्चिमतो मोक्ष इति 
समान्यो नियमः । स्थार्नाशाः सायनरमेरयनवलनं विक्षेपवरछनमेतेषामेक्ये कृते रविविम्बषान्ते 
विषुववृत्तजनितोत्तर बिन्दोः सकारात्स्थानांहा भवेयुः । (पृ. २३२ को. ४ उपयोज्यम्‌ ) 1 

उकाहरणम्‌-- शरः १४५ सहस्रगरणितः १४०००, मनिक्यार्थेन १६८ मानितो जातः 
८३३, अनेन चन्द्यदणाध्यायस्य चतुर्थकोष्ठकात्ूर्थग्रहणसंबन्धिनः स्थार्नांहाः स्याररिक।ः 
- ३३1 मौक्षिकाः + ३३ लभ्यन्ते । सायनरविणा २३४..८९४ + २२.०९६ = २५७) 

लन्धमयनवदछनं - £" । अत्रयुतिहर्ध्वपातसमीपे भवत्यतो विक्षेपवलनं ~ ७० । 
स्पर्शस्थानमुत्तरविन्दोः सकाशतः - ३३ - ६ - ७= - ४६ 
मोक्षस्यानं ,,, ,,, ... प्रश्चिमतः +३३ -६ - ७= +२ 
बुधरविमेद्‌ युतिः । 

शके १८२९ कार्तिक जुक्क ९ मीतियो गुरुवासरे ( १४ नोग्ह १९०७) सायंकारे रवि 
विम्बं बुषेनाक्रान्तम्‌ । अथं योगः १३ वा ७ वर्भः परिवर्तते । अस्य गणितम्‌ । पूर्बोक्तषिने उज- 
िनीमध्यमष्र्योद्यादनन्तरं २७ व, १५ प. ( = -४५४ दिनाः ) समये अहर्गणः २१४.८६३ 
दि. । रमिनीचं २५८.९२९ अ. । मन्दकेन्द्रं ३०९.-५८७ अ. । मन्दस्पष्टरविः २०८.-५१६ अँ. । 
नाटक्रिलाद्परि २०८.४१६ अं. । मन्दकर्णः ९८९२ । दिनगतिः १००७ अ. । ` विम्बकलाः 
३२।३० । परमलंवन विकलाः ९ । अयनाश्ञाः २२.५५७ । 

बुधनी चं ५३.४८६ अँ. । मन्दकेन्द्रं ३३४.८४० अं. । मन्द्स्पश्बुधः २८.३२६ ॐ. । 
नाटीकलात्‌ २८.३१३ अ. । दिनगतिः ६.१५ अ. । लम्बनविकलाः १५.५। मन्दुकर्णः ३१२५७ | 
संपातबुधः ३.६३५ अं. । रविमध्यश्ञरकलाः + २६.५५ । भ्रमध्यस्पषटबुधः २०८.४५७ अ. । 
नादीकलात्‌ २०८.४५७ अं.। दिनद्वयभूमध्यस्पष्टबुधान्तरेण साधिताः दिनगतिवक्रकलाः - ८१ । 
हारकलाः १२.३६ । सीधकर्णः ६७६.६३ । | 

चाठनेन रविद्ुधसमकलयुतिकारः प. २८ प. १८ । अस्मिन्‌ समये बुधस्यष्टशरः १२.६ 
क.। संक्रमणकाले बुधश्चुक्रयोर्विक्षेपवलनं तत्तसरमशरांशतुल्यम्‌ । अतः युतिकालीनभूमध्यहरः 
परमङ्ारज्यागुणितः कलं युतिमध्यकालसंस्कारो भवति । अयं संस्कारश्च सपातबुषे समप सति ` 
धनं, विषमपदे कणम्‌ । पश्चात्‌ रबिदुधयोर्दिनगतिसाहाय्येन तस्य संस्कारस्य कालह्मं सपाय 
तेन युतिमध्यकालः संस्कार्थः। एवं युतिकालः लभ्यते । तयथा । बुधपरमशरः । अस्थ 
ज्या *१२२ । अनया शरः १२.६ क. गुणितः लब्धं १.५५ क. । अत्र सपातबुधः विषमपदे 
तिष्ठत्यतः अथं कणम्‌ । अस्य कालद्षं-३४ प. ।- अतः घ. २८ प. १८, ३४ षलेहीनः कन्ध 
घ. २७ प. ३४ अर्थं युतिमध्कारः जातः । 

राविकेन्द्रदिवसक्षेपकः किरणपुरस्सरणार्थं १००७६३३ गृहीत एव । “संसाध्य सर्व गाणितं? 
इत्यनेन श्छोकेन बुधस्य तात्कालिकशीघकर्णः ६७६) अयं ५० भक्तः १३.५ लानि बुधसंस्कारः 
अनेन युक्तः युतिमध्यकालः २७।३४ ध. + १३.५ = दर्यः युतिमध्यकालः प्रषः । 
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एतेषां साहाय्येन स्पर्हादीनां काल! अमरे अधः ^ पूर्वमणितसारे ” निविष्टाः 


२९० ज्योतिगंणितम्‌ । [ त्रतीये गुत्यध्याये- 


पर्वगणितस्य सारम्‌ । 

रविश्ुक्रयुतिः ( घागखकोटे ) रविवबुधयुतिः 
ङ्के १७९६ मार्महीर्ष छ्यु. १ पदा । शके १८२९ कार्तिक शुद्ध ९ मी ¦ 
बुधवासरे रविद्ुक्रयोरन्तर्थोगः 1 गुरुवासरे रववबुधयोरन्तर्योगः । 
स्प: १.६ घ. उ. विन्दः पूर्व ५६ स्प. २३.५४ घ. ) उ. बिंदोः पूरवे ६० 
मध्यः ५.५ ष. र. विं ३२८।शु.विं.१| म. रे७्टयघ, र.विं.३२.४) ङु.बि १ ०“। 
मोक्षः १३.२ घ. ) उ. बिन्दोः पश्चि. २० मो. ३२.१ घ. उ. चिन्दौः पश्चि. १५. 
युतिमध्यकाठे रविश्युक्रयोर्मध्ययोः युतिमध्यकाले रतवरिद्पयोमध्ययोः 
अन्तरं १३८६ । रििंबमेदः २८४। अन्तरं १२८.६ । रविर्विंबभेदुः ३८६ । 


परिलेखः | परिटेखः । 





अथ रोहिणीश्कटभेद्‌ः । 
गुणचत्वारिशववंहौः सार्धे 8३..५ स्तुल्ये नभञ्रे । 
दक्षिणेषु: खषट्चन्द्ा १६०“ धिकलि प्तोऽस्ति तस्य चेत्‌ ॥ २८ ॥ 
ग्रहो भिनत्ति हाकटं चन्द्रो भिन्दाद्धि धुतुदे । | 
एकसत्ततिभागागे खाकौडा १२० वाधे संस्थिते ॥ २७ ॥ 
साधातरे चत्वारिशदंशेस्तुल्ये ग्रहभोगे यदि तस्य भूमध्यस्पष्टो दुक्षिणङारः षस्यधिकशत- 
कलाभ्योऽधिकः स्याचहि स ग्रहो रोहिणीशकटं भेत्स्यति । (७)*--१९१) एतदवधिस्थिते राहो 
चन्द्रो रोहिणीराकटं नतिवशाद्धिन्यत्‌ । 
॥ इति युतिगणितम्‌ ॥ 
ज्योतिःशाख्रमहातरोनिगदिताः हाखास्तु या या बुधैः, 
ताः सवौ अधिक्रुत्य वी्धतपसा मंथा निवद्धा मया । 
ते मन्था अधुनाऽखिखे मरतभूप्रान्ते भतिष्ठां गताः! 
वीक्ष्यैतन्मम मानसाम्बुधिरलं मोदोर्मिभिः पूरितः ॥ 
हति भ्रीरामङ्ृष्णस्ुतवेङ्कटेशविरचिते ज्योतिगंणिते द्वितीये परिच्छेदे 
|  . अुत्यध्यायरतृतीयः समाप्तः ॥ २ ॥ | 
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अथ ज्योति्गेणिते रोपदशेनाध्यायश्चतर्थः । 


चन्द्रदशेनम्‌ । 
तिथिगत्या भमिं परितो भ्रम॑श्वन्दरः सूर्यसौनिध्यं प्राप्य ङष्णचतुरवुरयादितिथित्रये क्षीणः 
कलः सन्पायो न दृश्यते । क्षितिंजस्थे सवितरि यदि चन्द्रस्यो्र्तांशा हादजशभ्योऽल्पास्तर्हि 
चन्द्दुरशनं न मवति । अन्धरथा मेवादिव्यवधानाभावे भवतीति सामान्यो नियमः । 
डुङ्कपक्षप्रतिप दे रम्यस्ते तिथपत्रकात्‌ । 
सायनाकं विधुरं चन्दरसूय। न्तरं स्फुटम्‌ ॥ १५ 
आद्यात्सज्ञेभसूर्येण खमध्यदारमानयेत्‌ । 
तेन द्वितीयात्पदकाह्ट भेत गुणकद्यम्‌ ॥ २॥ 
चन्दसू्यन्तरं मुण्यं भथमेन गुणेन च । 
द्वितीयेन शरो गुण्य एतयोः फल्योयुतिः ॥ ३ ॥ 
द्राद्ां शेभ्य ऊना चेक मवेचन्द्रददोनम्‌ । 
अन्यथा भूध्युतिन्याप्तो हश्येते सकलो विधुः ॥ 8 ॥ 
डुक्कपक्षभरतिपदि रब्यस्तकाछिकानि सायनघर्यप्नन्दशरशचनद्रूर्ययोः स्ष्टमन्तं चैतानि 
= तियिपत्रकाठेव परसाध्य भ्रथमकोष्ठकात्सनिभसायनसूर्येण खस्वस्तिकस्य शरांशञानानयेत्‌ । एतैः 
शारा रेदवितीयकोष्ठकादगुणकद्वयमादाय तयोः प्रथमेन चन्द्रसूरयान्तरं गुण्यं, दिती यगुणकेन चन्द्र 
हरो गुण्यः। एतयोुणकारयोर्योगो यदि दादशञाेभ्योऽल्पतरस्तदा चन्द्रदहीनं न स्यात्‌ । यय- 
पिकस्तदा भूचन्दिकया दोभमानं चन्द्राकिम्बं* निखिलं पक्ष एककलायुक्तै गोचरं भवेत्‌ । गुणन 
फलयोगस्य द्वादशासमते चन्द्रददीनमनिश्ितम्‌ । 
 उदाहरणम्‌-- शके १८१५ फाल्गुनशङ्कपतिपादे गुरुवासरे ( ८ मार्च १८९४ ) चन्द 
ुर्घने भवेन वा तद्वद्‌ । केत्कीपञ्ाङ्गादासमन्विने बागलकोटे रव्यस्तकालः ३० ष. १८१. 
अस्मिनसमये सायनरविः ३५८०, चन्द्ररारः ~ १.१ ८ दक्षिणः ), चन्द्रद्र्यन्तिरं ११..५ 
-चोपलम्न्ते । नवल्यंहायुतेन सायनसूर्येण ७८०, बागलकोराक्षेण १६* च प्रथमकोष्ठकाललन्धाः 
खमध्यहारांशाः - ८", एभिद्िंतीयकोष्ठकात्साधितः भथमो गुणकः, + ०.९९, दितीयश्च 
- ०.१४ । 


चन्द्रसूर्यान्तरं प्रथमगुणघ् = ११०.५ > ०.९९ = ३१०.५ 
चन्द्रशरो दितीयगुणघ्रः = - १..१ > - 2.१९ = + ०.१ 
ठेक्यं द्वादरांशोभ्योऽव्पतरम्‌ ,.,  . - ११५ 


अत एवास्मिन्दिने चन्द्रदरानं न भवेत्‌ । 





# चन्द्रगोठतिज्या ११० योजनानि 1 भुगोलतरिज्या ३९८ योजनानि । उक्ततिज्यो- 
तादितवर्वुलद्वयक्षे्रफलठपमाणं १२१ ~ १५८४ नाम १ + १३ समं यस्मात्‌ भवति . तस्मात्‌ 
चन्द्रभकाशाद्धूषकाडास्रयोदशषगुणस्तीवतरः । अतो भूचन्दरिकिया भरकादितं संपूर्णं चन्द्विम्बं 
दृग्गोचरं भवेति । वि 


२९१ ज्योतिमेणितम्‌ । [ चतुर्थाध्याये 
अथागस्त्यलोपद्रोनगाणितम्‌ । 


उयूनाक्षमा सप्तथुणा टवाद प्रथम फलम्‌ । 

उयूनाक्षमाया वमस्य पंचमांो द्वितीयकम्‌ ॥ १ ॥ 

अयखिरा्टवाः कल्प्याः फटटमन्र ततीयकम्‌ । 

फलटत्र्यस्य संयोगः क्षेत्रादा इति कीर्तितः॥ २॥ 

क्षेजांरौ्दी नयुक्तेषु द्वि सप्तति ७२ लवेषु च । 

सयांगमे क्रमाह्टोपो द्रनं कुम्भजन्मनः ॥ २ ॥ | 
जिभिर दगु रहिता पलमा सप्तभिगुणितांशाय प्रथमं फलम्‌ । उयङ्गुलरहितपलमावर्गस्य 
` पञ्चमांशोऽश्ात्मके दितीयं फलम्‌ । >यक्िंशदंशास्वृतीयं फलम्‌ । जयाणां फलानामैक्यं 
 क्षेतरंशाः । दिसप्ततिलवेभ्यः क्षेबांशान्विरोध्य यह्टभ्यते तनुल्ये स्पषटसूर्येऽगस्त्यः पश्चिमस्यां 
दिशि तराणिफरणनिकरे ठुप्येत्‌, दिसप्ततिक्ेतरांशषु संयोज्य ग्रलभ्यते ततले स्पषटसूर्े पूर्वस्यां 
दक्षि स पुनर््यक्तछूपो भवेत्‌ । 

उदाहरणम्‌--बागरकोटेऽगस्त्यलोपदर्नकालो बद्‌ । अव्र पाङ्गगाणितस्य २ 

कोष्ठकात्साधिता वागरकोटपलमा ३.५ अङ्गु, च्यद्गुलोना ०.५ अद्रगा° । इयमेकज 
सप्तगणा ३.५ अशायं भरथमं फम्‌ । अन्यत्र वर्गिता ०.२५ अडगु०, अस्याः पमां 
०-०५ अंहाः, द्वितीयं फं । ३३.० तुतीयं फर, त्रयाणपिक्यं ( ३१.५ + ०१.०५ + 
३३..० ) = ३६. ५५ क्षेडः, एमी रहितेषु दिसपतिठवेषु जातोऽगस्त्यखोपसमये रविभोगः 
( ७२ ~ ३६.५५ ) = ३५..४५ । पुनरेतयो रारयोर्येगि कते जातोऽगस्त्यदरने रिभोगः 
(७२ + ३६.५५ ) = १०८..५५ । 
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बागलकाटपिश्षया सपदरामि्दिवसेः पूर्वं काश्यामगस्त्यो टुप्यति परं रामेश्वरे दशाभे- 
: पश्वादद्ररयो मघतीन्युपरितनगणिताज्ज्ञायते । 
इत्यगस्त्यरोपदहानगाणितम्‌ । 
सौक्ष्म्ये वा ठघुतागुणे सुलमताटा मेऽथवा बोधने । 
मज्ज्योतिगणितस्य तुल्यमपरं सदयुक्तिकौशल्यमाक् । 
तत्रं भाविसुर्दी घदीधंसमये न स्यादिति ज्ञायताम्‌ । ` 
स्याञ्चत्तत्वलु मत्कृतः प्रतिक्रतिः स्यान्ञाममेदान्विता ॥ 


द्वितीयः परिच्छैद्‌ः। 
चन्ददशनम्‌ । 


लेोपदर्शनमणितम्‌ 1 


कोष्ठकः १ । 
खमभ्यरारः। 


हे उपकरणे = सज्चिभमसायनरविः, उत्तराक्षाराश्च । 


१९७ 





कोष्ठकः २। 


इनान्तरदारयोगणकौ । 
उपकरणं खमध्यररः । 
| इनान्तरं = (च॑. - सू.) 
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१९८ ज्योतिर्गणितम्‌ । [ चतुथघ्याये- 
 शरसुशक्रयोर्लोपद्दनिम्‌ । 


सवं ग्रहाः सीघ्रकेन्द्रगत्या सूर्थयुपेत्य कानिविदिनान्यष्टर्या भवन्ति । इयं चमल्छरती 
रविग्रहयोरूदयास्तमययोः काटयोरन्तरमाश्रथत इति प्रंवाचायणां मतं न समस्सम्‌ । यत 
संष्यारुणीपिः द्र्थस्य क्षितिजादधस्तनानतांश्ाननुसराते न च कालांशान्‌ । थच रेजे ३५ 
अक्षा्ञास्तव्र विषुबदिवसे सधिप्रकाशः सुयस्योद्यास्तकाकासाक्पश्चात्‌ ३ ष. ४० प. वर्तते। 
परमयनप्रवृत्तिद्धिविसे स एव ४ घव. ४० प. भवति । एतयोः काठाः कमेण २२, २८ 
भवन्ति । अत एव सिद्धं यदैकरेव कालाँरीयदश्नादङनगणितं प्रूवाचायरुक्तं तदुपपात्तिविरुधं 
स्थूलं चेति । अतो प्रहाणां छोपदुरनगाणित तेषायुनतांशाथ्रयेणेव कार्यम्‌ । 


इयमुनतांशगणितपद्धतिम येवो पन्ञाता । गुरशुकरयोररशने मोसीविवाह्यदिमज्गल कार्याणां 
 अर्मराखेषु निषेधादेतयोमङ्गछकार्यावरोधनयोदनादरने जनानामतीव जिज्ञासा प्रवर्तते । 
अत एतयोरेव दर्देनादृश्शनन्ञानाथमत्र केोष्टकान्युनतांश्षद्धत्यनुसरेण विरचितानि । एभिः 
कोष्ठकैः साधितो दुर्शनादर्शनकालोऽपि वातावरणश्धद्धिमाछिन्यवश्चास्निाणि दिनानि व्यभि- 
चरेत्‌ । वातावरणस्य शुद्धिमाछिन्थमनियतम्‌ । अत एव दुर्शनादुर्षनकालानां सृक्ष्मनयनम- 
हाकयम्‌ । स्थिरकार्तारिपद्धत्या* दुरनादराने कदा कदा ददा द्वादश दिनानि व्यभिचरतः 
उन्रतांशपद्धत्या दिजदिनेभ्योऽभिकं नेव व्यामिचरेतामित्यसिन्यन्धे व्रिेषः 


ह 


गरहलाघवीयपाङ्गे शुकस्य पूर्वस्यां दिरे कोषः शके १८१९ वर्षे पौषडुह्कनवम्या- 
मासीत्‌, तत्मतीतिपरीक्षाय बागरकोटे प्रत्यहं प्रातःकाले रविशुकयोस्दुयकालयोरन्तरं निश्चे- 
तुमहमारब्धवान्‌ । एवं कुर्वता मया पोषक्रष्णेकादुहीपर्यन्तं शुक्रो दृष्टः । अन्तिमे दिवसे 
शुकोदयानन्तरमेकया घटिकया सूर्य. उद्गच्छत्‌ 1 ततश्चतुरो दिवसानषटरयोऽपि बागलकोटे 
पोषक्ृष्णामावास्यार्यां सूर्यग्रहणे दिकलामिते विम्बरोषे सूर्यस्य संनिधौ पञेषडंशमितेऽन्तरे 
प्रकाशमानः सुकरः सर्ेष्टः 


वातावरणे निर्मले सति हेमन्तो षण्मिते कालांश्ान्तरे शुको हर्यते । प्रयत्ने कृते 
सार्धपश्चमिते काटाशान्तरेऽपि द्रं शाक्यते । परमस्मिन्भसङ्गे तते जोहानिरियती जायते यक्केव- 
छास्तीक्ष्ेक्षणा ज्योतिवद एव तं द्रक्ष्यन्ति । 


 अभिमे गणिते मध्यमातिथिगणो मध्यमरविगहयोः सेगमकालिकः । स्पष्ठतिथिगणः स्पष्ट 
शिंग्रहयोः संगमकालिकः । संध्यारूणसस्कारः हराभावग्रहस्य सेधिप्रकारो निमजनो 
भ्मज्जनकालं दर्शयति । दक्षं तु रारकृतं विलम्बाविलम्बं ज्ञापयति । 

उक्तं च ्रीभास्कराचार्यः- 


८‹ स्वेषुणोच्कषष्यते नाम्यते वा कुजात्तन हृकर्म॒सेटान्तराठे इतम्‌ ? इति । इदानी- 
मि्टवर्षे प्रहसूर्ययोयुंतिकाठे तिथिगणानयनम्‌- 
हष्टवर्षेऽन्वपः शुद्धिः पश्ाङ्गाध्यायकोषठकात्‌ । 
दशामादुक्तवत्साभ्यौ ततोऽभीष्ठम्रहस्य च ॥ १॥ 
आद्यकोष्ठध्रुवे वषगणगत्या समायुते । 
हारते भवेच्छेषं मध्यमर्ताथेसंचयः॥ २॥ 





* मदुपज्ञाता चरकालांशषद्धतिः केतक्यां २९० पुष्ठे सवासनतया सम्यम्बार्णिता । 


लोपदर््नमाणितम्‌ ] द्वितीयः परिच्छेदः, ९९९ 


मध्यमेन तु संघेन द्वितीयपदकात्फखम्‌ । 
छढ्ध्वा तेन समायुक्तो मध्यमो भवाति स्फुटः ॥ ३॥ 


आदौ पथाङ्गाभ्याये उक्तवदिषटवर्षयि अब्दुपडुद्धी तत्व्युहामपदकात्साभ्ये 1 अनन्तरं 
लोषदरनयोः स्वाभी्टदिकं शवं कर्मभूमौ विधाय भथमकोष्ठकात्‌ तसिन्वर्षणणोनगतिं नियोज्य 
स्वकीयेन हारेण भक्त्वा यच्छेषं लभ्थते स मध्यमतिथिगणो भवाति । अनेन मध्यमतिपिगणेन 
दितीयकोष्ठकान्सैस्कारमादाय तेन मध्यमतिथिगगः संसछृतश्रेहस्पदतिथिगणः स्यात्‌ । 


उदाहरणम्‌--रके १८१५ बागखकोटे शुकस्य पश्चिमलोपः पूरदुरीनं च कदा 
भविष्यति तद्द्‌ । पृ. २५ अषटमन गरसानतिमपकतिद्रनिन असिमिन्वर्वेऽब्दुपः ४ वा. ०.२१, 
तिथिुद्धिः २५.७ ति इति पूर्वं विगणितमेव । अन््यप्रयमकोष्केनापे वा साधनीया । 








न्यासः १। 
ति. 

त रः [ऋ क, 

को. 1 राके १८०० वु यकशवपनिमूप ) रवः ५९०. 
ृर्वदश्नयोः 

‰ { 1० वर्पृगतिः + ~ ~ ५५१. 

२) ५ वषगतिः ... .. -* = ५१७५ 

डाके १८१५ षे ... हारः ५९३.२ ) १५९९-७ ( २ 

प्रस्तुताध्यायस्य प्रथमकोष्कस्य तद्धे वर्तमानः ११८६-५ 

शोषम्‌ ... १८१५ वर्षे मध्यमतिभिगणः ... ..“ ३१३.३ 

को० २ उप० ३१३.३ ति. ,, ,.. ,.. + १.९ 

अतः हाफ १८१५ वर्षे स्पष्टतियिगणः ,, ,,. ३१५.२ 





एवे शाके १८१५ वर्षे शुक्सूर्थयोरन्तयुतिकाटे तिधिगणे सिद्ध इदानीं संभ्यारुण- 
संस्कार उच्यते- | 
वर्षोधात्खाद्धिमि ७० भ॑क्तात्फटं तिथ्यात्मकं च यत्‌ । 
तत्सस्करृतस्तिथिगणः स्पष्ठः स्पश्टतरो भवेत्‌ ॥ 8 ॥ 
अनेन तिथिसंघेन तूर्तःयपदकद्धरेत्‌ । ` 
जिभोनलस्नक्रान्त्यंरानक्षांदोस्ते समन्विताः ॥ ५॥ 
ेय!खि भोनलश्स्य नतां शास्तैश्चतुथकात्‌ । 
सैभ्यारुणाख्यं संस्कार गरदीत्वा स्थापयेत्पृथक्‌ ॥ 8 ॥ 
अनरोकाहरणम्‌ । वषावः १५, सप्तति ७० भक्तः तिथ्यात्मकं फलं -२१। अनेन .२१ 
फलेन. स्पष्टतिथिगणः ३१५-२ संस्कृतश्चेत्‌ ठन्धः ३१५-४१ स्पष्टतरातिधिगणो भवेदिति । 
स्वत्पान्तरान्मया अपिमादि्तीयन्यासे द्विती यप॑क्तो उप. १५.४१ स्थाने उप. ३१५.२ ति. इत्मेव 
गृहीत्वा द्वितीयन्थासः संपादितः । बर्षेवि महति सति भयं संस्कारः अवरयं याह्यः । 
-स्पष्टतिंथिगणेन व्रतीयकोष्ठकात्रिभोनलग्रकान्तिमादाय्‌ तस्यामक्षांशैः संसछृतायां फलं 
चिभोनकप्स्य नताशा भवान्ति । एतैर्नतमगिश्रतुर्थकोष्ठकात्संष्यारुणसंस्कारं गृह्णीयात्‌ । ` | 
~~~ _ 


# अग्रोक्ता कानििर्नतांराश्च विरुद्धदिकाः स्युः । 


३९० ज्योतिगगंणितम्‌ । [ चतुर्थाध्याये 


न्यासः ₹२। 
शुकस्य (ह, ००१ ष. लोपे पु. दुन 
को. ३ उप. ३१५.२ ति. तिभोनलग्रक्रान्तिः - १८ ,.„ | +२० 
` बागठकोटे, अक्षांशः ,,, + १६ ,.„ + १६ 
` तरिमोनलमरनतां शाः को० ४ उपकरणम्‌ - २ ~“ + 
की. ¢ संध्यारूणसंस्कारः ... ति. - ४.० ८. ति. + ५. 


| 
णण प = प्ये 








अथ हङ्घा्मगणितमुच्यते- 
नतां पुनः साध्यञ्चतुर्थाहुणकोऽघना । 
पञमस्थतिधिगेण्या फलं दक्षमेसंक्ञकम्‌ ॥ ७ ॥ 
संष्यारुणसंस्कारोत्तरं चरिभोनलमनतांशेश्रतु्कोष्टकानरतांशदिक्रं गुणकं गृहीत्वा तद्ध; 
पथचमकोष्टकात्छष्टतिथिगणेन तिषिमादाय तां विन्यसेत्‌ एतगरर्युणकारस्तिथ्यामकं दकम 
भवति । तयथा-- 


न्यासः २। 
कसय | प. ठोपे. प्‌. ठ्न 
, ४-उप. - ०" गुणकः - ०,० ति. | उप. + ३६ + ०.७ 
को-५ उप. ३१५ति. ^ +श््ति. | उप. ३१५ -४.८ति, 
गुणकारः टकर्मसैस्कारः ०५, ~ ०*० गुणकारः) - ३.३ ति. 








इदानीं लोपवरांनकालिकातिथ्यानयनमाह-- 
स्पष्ठस्तिथिगणो द्विःस्थोऽरुणहक्षमयुद्धिभिः। 


भ 


युक्तः स्याच्ैश्रश्ङ्कदेछोपदर्शनयोस्तिथिः ॥ ८ ॥ 
युतिकाछिकः स्पषटतिधिगणो दिःस्थो ठोपदुरनयोः प्रथग्भ्ताभ्या सध्यारुणदकर्मभ्यां 
तथा तिथिश्युद्धया च. संयुतश्ेहलोपदुर्शनमोः सबन्धिनी वचेत्रशुक्वादे्नामि संवत्सरारम्भायाता 
वर्षतिथिः स्यात्‌ । तयथा- 





न्यासः ४। 
शुक्रस्य  पश्वेमकतेपे तिथिः पूर्वदरशने तिथिः 
स्यष्ठतियिगणः अ ३१५.२ ,. | ३१५.२ 
| सध्यारुणः ० बृ ~ ४.० ५, + ५,९. 
| हकर्म ०, क - ००० ००१. ~ ३.३ 
तिथिशयुद्धिः .,. + २५.७ ,.. + २५.७ 
वषरिम्भात्‌ ` ..  ३३६.९ .. ३४२.६ 


शय पामान 











आबषादस्याधिकलत्वात्‌ ... माषञुक्न ७मी ... माषशुक्क १९ दी 





[णी 


-छोपददइनिगाणेतम्‌ 1 द्वितीयः परिच्छेदः, १०९१ 


न्यासः ५। लोपदक्षनवारनि्णयः । 











५ + च + कं = ३११।३१७। एतयोः फलं को.५। 





































( पथिमलोपे ूर्बदर्दनि 
यर लः तिथिः १ तिथिः | 
चतुर्थन्यासात्‌ चतुर्थन्थासात्‌ 4 लपि | वारगतिः | दर्शन वारगतिः 
३१५.२ तिं ३१५.२ ति. |` ३०० २०० | १.३१ 
-१.० ति, + ५.० ति. १० , २.८४ 
क -०*> ति. ६.८९ 





(भ~+वब+क) = ३११ ति, ४.०४ 


- ९ न] ३ ति. १ 
३१६.९ ति, | ३११ 


(२५) पृष्टे पूर्वसाधितः अब्दः ..... 





१००. 













१००८ 


यथासंख्यं माष्ञ्न ७ मी, माघुक्ष १३ की \ २.१३ 
रविवारः 


तियिभ्यां निर्दि वलनया ,,....... सोमवार 








फलितम्‌ । माघड्यक्क ७ मी सोमवासरे क्तस्य पश्चिमलोपः। माषञ्च १२३ री रविवासरे 
शुकस्य पूर्थलोपः इति निर्द्टव्यम्‌ । कचित्तियिवारयोर्भदे सति लब्धतिधिसमीपस्थो वारः प्रमुखः । 


अय ब्ुधभौमशनीनां लोपदुरनकाल गाणितम्‌ । 
त्रयोददा विषः सप्ता भौमस्य वै शनेः । 
पञ्चाधिकददा १५ भोक्ताः कालांहा लोपदकशने ॥ ९॥ 
एतावत्यन्तरे स्यांल्ाक्पश्चात्तिषठति म्रहे । 
लोपदृक्षनक्रे वाच्ये स्थूप्रत्ययकाङक्षिणा ॥ १० ॥ 


केतक्यां लोपदुर्शनाधिकारे चरकाछंरैः सापितमेतेषा अहाणां छोपदुरशनकालगणितं 
क्ष्मं हक्मतीतिं दास्यति । (२९० पृष्ठे सत्रासनतया वणितं तत्र केतक्यामित्यर्थः ) । 


इति ग्रहाणां लोपदरेनगणितम्‌ । 





लोपदरशनकालगणितरचनासमये स्वहृतगणितपरीक्षणार्थं दर्शनाद्‌र्शनान्यवलोकथितु 
दिने दिने तिमिरस्तायां रात्रौ वा महति भल वा अलाबु वां अनावृत्तश्चरीरेण उपानदिरहितपादाभ्यां 
केवलाकाश्चद तदध्या विवक्षितसामुपीसहितेः कंटकम्रस्तवनेषु नदीपरान्तेषु 
पर्वतमरेषु वा कथमनवरतं बह्यान्वेषितपस्िवत्‌ भान्तमासीदित्येतस्य वृत्तातस्तातलिखितश्चित्तं 
मोहयित्वा परमाद्रं समुत्पादयति । न निद्रा न सुखभोजनं न संसारार्चेता । एवमेत भ्रान्ता- 
वस्थायां एकविंशतिवर्षादारम्य सप्तसप्ततिवर्पर्यन्तं षटं चाशदर्षाणि व्यतीतानि तातपदेरिव्यलम्‌ । 
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३०६  ज्यातिगंणितम्‌ । [ चतुथीध्यागे- 
अथ शनिवटयगणितम्‌ । 


महाप्रभावकाचनलिकया विलोक्यमाने हानौ तत्परितो दीववतुखाक।रं॒पूापरस्थितं 
वगर दररयते 1 तच्च भ॒सूर्थदानीनां परस्परस्थितिमनुष्त्य संकुचितं विकसित वा भवति । प्रमे 
,सकोवे तस्यैका पूर्वापरा रेखा मवति । कचिदद्ररेयमपि मवति । अत एवेष्ट काल शानवलय 
कियलसरमाणं अाम्योटग्दिश्चि विस्तृतं दयेत, वलठयस्य याम्योदुगक्षों प्राम्थात्तरवृचास्थते इान। 


कल्याः कस्यां दिशो च नतां हरयतव्यतत्य गणतामहाच्वत- 


प्रणतिथ्यंहा ६५० हनन मन्दस्पष्टन सारणा । 
प्थमात्कोष्ठकात्साध्या वरखयाद्धास्करोन्नातः॥१॥ 
रसाम्‌ १९६. लछवोऽनेन रिणा च द्वितायकात्‌ 
लब्धाः संस्क्रता भानोरुन्नतिः न्ना तेभवेत्‌ ॥ २॥ 
रानिमन्दश्रुतिष्चुण्णा ङी घ्रकर्णेन चाजिता । 

क्न्नतिः स्यात्स्पश्ठतरा ततस्तज्ज्यां च साधयेत्‌ ॥२३॥ 


मन्दस्प्टङ्ानेः १५० अद्ान्विशाध्य रोषण प्रथमकाष्ठकादशादसख्या प्राह्या । सा रान 

लयश्चचस्योपरिषटात्सुयस्याोच्छितः स्थात्‌ । ततः १५६ अशषानतन मन्दस्पष्टरार्रणा ]द्रतायः 

कोष्ठक दर॑श्ञादि सस्कारं ठन्ध्वा तेन द्रूयाच्छरति सस्क्त्य श॒नमन्दकणन समुप्य रा व्रक्ण्न 
भक्ता चेद्ररयक्षेचापरि्टच्छानेटोक टरयमाना भमराच्क्रतमभवात। 


अथय वलयोक्षस्य वलखनम्‌-- 
रसाट्धिभू १४६० लवोनेन भूमध्यस्पष्ठसोरिणा 
त॒तीयपदका्साध्यं वलनं चाऽऽद्यसंज्ञकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सायनेन तथा तुयाद्वितीयं वदनं दरत्‌ । 
द्रयोर्योगोऽक्षवलनं धनं पूवेमृणं परम्‌ ॥ ५॥ 
षट चर्वार्डिदयिकशचत १४६ भागे रहितेन परमध्यस्पष्टशनिना तृतीयरकरोष्टासथमं वटनं 
प्रसाध्यम्‌ 1 ततोऽयनांशयुतेन भमध्यस्पष्ट शनिना चतुथकोषछठकात्‌ द्वितीयं बठनं गृहीत्वाऽऽ्य- 
द्वितीयमोसेकये कृते बलयाक्तस्य वलनं भवति । 
उदाटरणम्‌-- शके १८१५ चेच युक १५ मायां शनिवासरे रानिव याकृतेर्गणितं कुर्‌ । 
 ब्रहगणिताघ्यायादप्रिमाणि मानान्यच साधितानि । मन्दस्पषछठरानिः १६७ *१ भूमध्यस्पष्ठ- 
दानिः १६६०.९, सायनममध्यसपटरानिः १८९१.२) रइनिरम॑न्दकर्णः ९५२ हीघ्रकणश्च 
८५८२, निरयण मम्द्स्पष्टराविः ३४९.१, पृ. १९३, कोष्ठः १५) इनेः सीघकेन्द्रेण १७८. 
हानिग्यासः १९५ । तस्मादेव कोष्ठात्‌ वर्यस्य वाह्यव्यासः ४५ आन्तरः ३०“ 
१८१५ वषं अयनांराः २२ *४) 
को. १ उप. = ( १६७०.१ ~ १५००.) = १७.३१ अनेन छन्धा योजतिः + ७.७ 
को, २ उप. = (३५९..१ - १४६ ) = २०३१ ... -- `सीस्कारः - १.२ 
इथं मन्दकर्णमितेऽन्तरे दृश्या भुमेसनतिः ... -- + ~ | +# ६.५ 
( ६०५ >< ९५८२ ) ~ ८५८२ = ७.३ इमे शोघ्रकणान्तरं शनिकाकफे रानिवक्म- 
क्षेचरादुपरि हरयमाना मूमेरुनर्ताराः 1 


रानिवटयगणितम्‌ | द्वितीयः परिच्छेदः \ ३०७ 


अथाक्षवलनम्‌ 
करो. ३ उप =(१६६०.९ - १४६० ) = २००.९ ,.. ~ २६..२ आयं वलनम्‌ 
को. ४ उप = (१६६..९ + २२०. ) = १८९०३ ... + २३.२ द्वितीयं वलनम्‌ 
 दानिवलयस्याक्षस्योदगयं याम्योत्ततरत्तासाश्रिमतोऽवनतम्‌ - ३.० दृश्यते 


अथ ` वहयपरिटेखनम्‌ । 


खेटानां पञ्दशाद्रख्याक्षौ पूवंपश्चिमी कब्ध्वा । 
कक्लतिथुजज्यया तौ गुणितौ याम्योत्तरौ सवतः ॥ ६ ॥ 
पूर्वापरयाम्योदग्ध्यासानपसायं सौरिकेन्द्रगतान्‌ । 
करच्नतिदिरि इाभिमण्डटपिदहिते द्वै दीधेवतुरे जनयेत्‌ ५ ऽ ॥ 
भूरव्योरुच्छित्योरेकादात्वे प्रकारितं पाश्वेम्‌ । 

वर्यस्य गो चरं स्याद्धिन्नाशत्वे तु कृष्णमेव भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


ग्रहमणितस्य पञचद्‌रापद्काच्छनिवलमस्य दरौ पूर्वापरावक्षवन्तर्बाह्ाबुदधुत्य तो पूर्व 
सिद्धया नतिभुजज्यया संगुणितो पूर्वापरौ मवतः । तत एकां पूर्वपाश्रिमरेखां प्रसार्य तस्यां 
चिन्दुमेक दस्वा शनिनिम्बन्यासार्थेन तद्िन्दुं परित एकं इतं छित्‌ । अस्मान्मध्यभिन्दोः 
स्वस्वदिशि पूर्वापरथाम्योत्रव्यासानपसार्थं तेषामयाणि सपुश्ती दे दीरषर्ुले बलयस्यान्त- 
व॑हिष्मान्तदकि उत्पादयेत्‌ ! इवं परिठिखनमादौ सीसटेखन्था सपाय पश्चाद्रहणपरिलेखवदि- 
गङ्कितं कृत्वा कूलतांदिकौ वलयमान्तौ रानिबिम्बेन यथा पिहितो स्थातां तथा मष्या सीस 
रेखोपरि शिच्त्वा शनिधलयस्य दरयाङ्तिं दुरशयेत्‌ । अचर दूज्नतिः ७ .२ । एषां .भजज्या *१३। 
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॥ इति ञ्योतिगणिते रानिवलछयगणितम्‌ ॥ 
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अथ चन्दरशुङ्खोश्चतिः । | | 
सर्यचन्द्रयोरमध्यचिन्दू सेधाय भसाप्तिं महावृत्तमपसारवृतम्‌ । तश्षे्रोपरि चन्शुङमि 
सदैव लम्बे भवतः । चन्द्रमध्यनिन्दौ स्थापितददमण्डकस्यापसारनव्र्स्थ चं संपातस्थनि' यः 
कोणः सा श्युङ्गोख्नतिः । क्षितिजसंलमे रबौ चन्द्रचुङ्गोरतेर्माणिर्त गमम्‌, अन्यकाकिकंः कि- 
नम्‌, अतो हेतोः संध्याकालिकीं युङ्गोक्तिमेवात्र वि्तरेण व्याख्याय तदन्यकालिकनुज्गोजति- 
साधकानि केवलानि सूच्ाणि दाध्यामस्तेषा साहाय्येन तद्णितेश्छः शुक्षो्तिं गणयेत्‌ । 
अथ सूर्यास्तद्य कालिका श्धोन्नतिः । 

वक्ष्यमाणप्रकारेण सिद्धा शुङ्खन्नति्भवेत्‌ । 

अवलोकयतु योग्या संन क्षितिजे स्वौ ॥ १॥ 

इछठकाटे स्परविमयनांशान्विघोः दारम्‌ । 

यन्द्रसूर्यान्तरं स्पष्ठं तिथिपज्ात्वलाधयेत्‌ ५२॥ 

प्रातःकाडे निमनाकोत्सूयांस्ते सजिभाकतः। 

सिद्धा कान्तिः पटा रौ वर्जिताः स्थुनता रवाः ५२॥ 

चन्दसूयौन्तयां दौर निहापतिरहरेण च । 

धथमात्कोष्ठकाद्राष्या नतांशानां च संस्कृतिः # 8 ५ 

संस्क्रतैनेतमागेश्च चन्द्रसूर्यान्तरेण च। 

द्वितीयपदका्ताध्याः शुङ्धान्नतिखवाः खलु ५५१५ 

नतभागान्यदविकद्यङ्कमुल्नतं स्यादथोलतिः। 

रत्र १९ भक्ताऽङ्गुखाविः स्यात्पररिधौ इन्त २२ संमिते ॥प॥ 

स्पष्टोऽर्थः । उडाहरणम्‌-- राके १८१५ अभिक आषादशुक्षपव्यम्यां रविवासरे रम्यस्ते च 

व्ागदछछकोदे चन्दरशुङ्गं यावत्ममा्णं यस्यां दिशि चोन्नतं स्या्तद्द्‌ ! अस्मिन्दिने बागरछकोटे 
सुयस्तिकारः ३१ व. ३० पठानि । 


तथा केतकीपचङ्गे-- ` 
तिथिः वारः घ. प, चन्द्रः - सूर्यः 
अ. आषाद्शुश्च ° र्थी शनिवासरे ४० (२७ ,, १८० तिथ्यन 
„) ५ मी रविवासरे ३६ ३ “~ ६० +) 
अनुपातेन ५ म्यां रविवासरे ३१1 ३० ५९ रग्यस्ते 


अत्रेएकालः प्रयस्तिः, अत ^“ इष्ट राले स्पष्ररविभ्‌ ?› इत्यनेन चन्द्रशुज्गो्तिगाणिते 
प्रथोजनभूतान्युपकरणानि साधनीयानि । 


वागलकोटे शके १८१५ आषाट्ड्ुक्नपश्चम्यां रविवासरे रब्यस्ते घ. ३१।३० केतकी- 
पद्धतीय पय्याज्गात्‌- 


स्पष्टैः „५७ ..+ ००, ,., ६५.१ 
अयनाः ००, ..५ .*. ,,. २२.५४ 
स्पष्ट चन्द्रः ६५.१ + ५९..० ) { पर. +(चं. -स्र्‌.) ¦ = १२४. 

राहुः ०० ००. ०० ०. ३.३ 
चन्द्रशरः, उपकरणम्‌ ५९. ०५५ ,,, ९.९ 
( चंद्रः - सय ) सूथानचन्द्रः  ,.* ०. ५९. ० 
सत्रिभसायनसूर्यस्य १७७८.५ कन्तिः, उपकरणम्‌ १.२ 
बागटकारे पठांश्चाः ५० ००९ ०० ०००१६.२्‌ 
( कान्तिः - पठांशाः) = पि. छ. नताँश्चाः = -- - १५.० 


३१० | ज्योतिगंणितम्‌ । [ चतुर्थाध्याये 


अथेभिरुपकरणेः शृक्गोनतिः साध्पते--चन्दसुयान्तरांजञेशचे(ति । चन्दरसूर्यान्तरं ५९०.* 
चन्द्ररारः + ४ "४ आभ्यां प्रथमकोष्ठकाल्लभ्धो नतां शसंस्कारः + ५.५ अनेन युक्ताः पू्सिद्ध- 
नर्ताशाः ~ १५ *° जाताः संस्कृतनतांशाः - ९.५ । संस्कृतेर्नतांशेः - ९.५ चन्द्रसूर्यान्तरेण 
५९१ च दितीकोष्ठकाच्ृज्गोनतिः २२“ मिता लभ्यते । इयं नतांश्ञानागुणत्वदितद्विपरीत- 
दिका नामोत्तरा । चन्दरस्यो ्रगुङ्गं २२* मितमुनतं दरयेतेति यावत्‌ । अङामिका श्ङ्गोल्तिः 
२२. इमामेकादशभिरविभज्य कग्धमद्गुलातमकं शुङ्ग च्च्यं २। इदे द्रा्िंशद दगुमितचन्द्र- 
विम्बपरिथो भवतीति ज्ञेयम्‌ । 

इदानीं चन्द्रस्य रौीक्ल्यमाद- 

पश्चनिघ्ा चन्दसूर्यविवरसोत्कमरि्धिनी । 
अङ्कखात्मसितं तच्च चन्क्रव्यासे दृशाङ्कले ।। ७ ॥ 
स्पष्टम्‌ । 

अत चन्द्रुसुयन्तिरस्य ५९ उक्करमज्या नाम कोरिज्योना विज्या ३१.००० ~ ०.५१५ = 
= ४८५ अस्यां प्चनिघ्रायां जात सितं २.४२५ अङ्गुलानि । सितस्यान्तःपरान्तो वस्तुतो 
दीर्ववर्तुलाकरारो वर्तते । तस्मात्कारणाच्छरक्कपक्षे प्रतिपदि दितीयायां च तथा ङष्णपक्षे 
चयोदूरयां चतुर्दुरयां च चन्द्रविम्बस्य परिधेः केवलस्त्यंशः शुक्तेन विलोक्यते । अत एव 
सकष्मपतीतीच्छुः यूक्गोनतिभङ्ग्यां सितस्याऽन्तःप्रान्तं दीर्पर्तुकार्धेन दरपरित्‌ । 


परिटिखः। 
चन्द्श्ङ्नतिः। 





३. 


अथ सूयांस्तोदयव्यतिररक्तकािका चन्दरराङ्गोन्तिः। 

आदाविष्टकाकीनो सूर्थचन्द्रयोः शरभोगो, ततस्तयोः कान्तिविषुवांशाः, ततस्िप्रश्ना- 
ध्याय उक्तवदुनतांरादिर्गक्षाः साध्याः । क्षितिजाधःस्थितसूर्यस्योनरतांश्चा कणमिति स्मर्तव्यम्‌ । 

क्षितिजोत्तरविन्दुमारम्भस्यानं कल्पितं चेत्सव्यग्रमणेन पूर्वाबिन्द ९० अज्ञाः, दक्षिण- 
निन्दो १८० अंशाः, पश्चिमिन्दो २७० अज्ञा भवन्तीति स्पष्टम्‌ 1 तस्माूर्वपश्निमदिग्निन्दो- 
विंगणितान्दिगेशांस्तत्तत्स्थानीपेष्वंशेषु संयोज्य विरोध्य वा चक्रदिगंश्ानानयेत्‌ । चन्द्रसूर्थ- 
योश्चक्रदिरगश्चानामन्तरं खमध्यकोणः। 

अनन्तरमधस्तनेन सूत्रेण चन्द्रसूयन्तिरमानेतव्यम्‌ । 


खन्द्रसुङ्गोनतिः ] द्वितीयः परिच्छेदः, ३९१९१ 


यादे, अ = चन्द्रसूर्यन्तरं, न = नतांशाः, उ = उन्नतांसाः, ख = खमध्यकोणः, 
को = कोटी, ज्या = भ॒जज्या, तदा- 
अ कोटीज्या = (चं. उ. ज्यास. उ. न्या) 
+ (च..उ.को.ज्या>्प्र्‌. उ. को. ज्याभ्ख. को. ज्या) 

अनया रीत्या चन्द्रमूर्थयोरन्तरं ठन्ध्वाऽपिमसूत्रेण राङ्गोनतिरानेा । 
यदि घु = भृङ्गोनतिस्तर्हि। | 

शु. को.ज्या= भ्र-उ.ज्या - (च॑. उ. ज्या>अ को. ज्या) 

च॑. उ. को. ज्या>अ. ज्या 


उकादरणम्‌-- राके १८०२ फाल्गुनज्ु° ३ गुरुषरे ३३ परटिकामिते समये बागल- 
कोटे चन्द्रस्य जृङ्गोनतिरवटोकनीयाऽस्ति । तहिं सा कियत्रमाणा कस्यां दिशि च स्यात्तद्वद्‌ । 


उदिष्टकाले र चन्द्रः 
स्पष्टमोगः ३२०० ५८ १ ३८ 
शारः + = + ४ २१ 
प्रातःकाले सायनमध्यमः ३४० ५७ = 
विषुवांशाः ३५४ ३० २० २९ 
कान्तः - ६ ३९ १२ १९ 
एम्यचिप्रश्नाध्यायोक्तरीव्या-- 
उन्नतांश्ाः - १६ ११ २३ ३३ 
दिगंराः पञ्चिमचिन्दोः सकाशात्‌ - २ २२ + ७ ४४ 
चक्रदेगंसाः २६७ ३८ २७७ ५४ 
अनयारन्तरमेव खमध्यकोणः + ^ १० ६ 
अभिमगणितस्योपकरणानि । 

भुजज्या कोरटन्या 

मरू. उ. - १६. ११. - *२७९ + *९६० 

चं. उ. + २३ ३३ + ४०० + -९१७ 
खमध्यकोणः १९ ६ + -१७५ + .९८१ 


आदौ चन्द्रसूर्यान्तरम्‌ । 

(- "२७९ >८ "४०० ) + (*९१७ ८ -९६० ८ -९८४ ) = ७4४ इयं चन्द्रूर्थान्तरस्य 
कोटीज्या । अस्याश्चापं ४९* ५८ इदं नवतेरविंडोध्य जनितं शेषं चन्दसूर्ययोरन्तर 
४१ˆ २“ = अ, अस्य भुजज्या -६५६ । 

इदानीं शृङ्खोन्चतिः । 

( - व ७4४) ९६५२ इयं शूज्गोनतेः कोरीज्या, अस्या 
धनुः ७४ 4०.) इदं ९० अरोभ्यो विशोध्य कन्धं शुङ्खोक्नतेः परमाणं १५० १०८ अत्र सूर्यस्य 
चकरदिगंराश्चन्दरस्य दिग्भ्यो न्यूनाः, अतो वामं शृक्नायमुनतं हर्येत । 

इति ज्योतिगणिते चन्द्शङ्गोन्नतिः 

ति भ्ररामकरृष्णसतवेङटेशाविरचिते ज्योति्गेणिते द्वितीये परिच्छेवे 

लोपद्दनाध्यायश्चतुथंः समाप्तः ॥ ४ ॥ 





३१२ | ज्योकिगोणितम्‌ । [ चतुथध्थिये- 


कोष्ठकः १। 
विभोनलय्नर्ताशानां संस्कारः| 
अनेन युतालिमोनलय्ननतांज्ञा अपसारवृत्तस्य नताशा भवन्ति| 
द्वे उपकरणे = सर्यानचन्दः, चन्द्रहारश्च । 


उपकरणप्‌ चन्द्रह्यरः उपकरणम्‌ 
(चन्द्रः-रविः)| । । । , | चन्द्रः-रविः) 
9 2 र्‌ २ ८ १ 

भण अः <| ~ 8 अम < 8 <16~ अण 

९ 9 त १३ ३९ २८ ५.९ ३.५१ 
३२ ० ^4 १९ १५ १९ २३ २५८ 
14 9 / य 3१ १.५ १९ २८५ 
१८ © ३ ६ १२ 2२ १६ २५२ 
२१ ० ४, ६ घ ११ १५९ २२३९ 
२५४ 9 र्‌ १4 9 १२ १२ ३३६ 
२.७ ~ र्‌ ६. \9 र्‌ १ ३२२ 
२० ° र ४ ६ ८ १९ २२३० 
२२ ०. र्‌ द्‌ "4 ५५ ९ २२९७ 
३६ ० # ३ त! 9 ८ ३२५८ 
२९ 9 र्‌ द ५ ६ र २२१ 
२ ० १ ३ 1 ६ ७ ३१८ 
५१4 9 | ३ ¢ & 9 २१५ 
८८ % ॥ ३ < 4 , ३१२ 
“५१ ४, ३ ३ ५ 4 2 २३०९ 
५५९८ 9 १ र ८ "4 ६ ३०६ 
५९७ 9 १ र्‌ ¢ १५ ६ २०२ 
६० ४ १ र्‌ / ५ य्‌ 23० 
६१ ० १ र द ) ६ २९५७ 
६६ ० १ र ३ ५ | २९५ 
६९ ४, १ र्‌ २ ^ "4 २९१ 
\७र्‌ 9 १ ग्‌ 2 ५ १५ २द््८ 
\७4 9 १ ग्‌ २ ५८ 4 र 
७८ © १ र्‌ २ ५ ५ २८ 
८१ 9 | र्‌ र 1 ९. २.५९ 
८ ©. १ म्‌ ` २ / "4 २.५ 
८५७ ~ १ र्‌ २ ¢ | १५ २.५३ 
९ ० © १ ग्‌ | ५ १५ >, 


अयं संस्कारश्चन्द्रशरदिक्रो नाम चन्द्रहारबद्धनर्णम्‌ 1 
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अथ ज्योति्गणिते पञ्चमः पाताध्यायः । 


७ > (०) $ ©= ^ 
महापातगणितम्‌ ! 


अच पातो नाम सूर्यचन्द्रयोः कान्तिसाम्यम्‌ । सायनसर्यचन्द्रयोः सार्धत्रयोदशासने 
योगे यत्करान्तिसाम्यं स व्यतीपातः) उपसरे योगे यत्कान्तिसाम्यं सा वेधृतिः। ^ भावा- 
भात्रे गतैष्यतरे पातस्य विदुषां भ्रमः ? इति श्रीभास्करीयोक्तेरिदं पातगणितं उयोतिर्विदामपि 
सुदुष्करम्‌ । अचर तु साधारणगणकानामपि यथा सुकरं स्थात्तयेद पातगणितं विरचितम्‌ । 

तत्राऽऽदौ केचित्पारिभाषिकराष्वा व्याख्यायन्ते - कान्तिविषुषवृ्तयो्दो संपातो 


रविर्वि 


परस्परा्यां षडमान्तरितौ स्तः । तयोर्यस्य मध्येन षुशरवृत्स्योत्तरतो याति स ऋान्तिपात 
इस्युच्यते । आस्मादग्रे ऋन्तितरृतते ९० संश्चान्तं भरथमं पदम्‌ । ९१ अंज्ञादि १८० अशान्तं दितीयं 
पदम्‌ । १८१ .अंदादि २७० अशान्तं तृतीयं पदम्‌ 1 २७१ अंादि ३६० अं्ान्तं चतुर्थं पदम्‌। 
तत्र भरयमवृतीयपदयोविंषममिति संज्ञा, दितीयचतुर्थयोः सममिति ! | | 

चन्द्रकक्षाविषुवदृत्तयोरुदइयमुखः संपातोऽसिमन्ञध्याय उत्तरगोलसंधिः केवलं संधि. 
त्यक्तः असिन्विन्यौ विक्षेपविषुववृत्येोर्मध्ये यः कोणः सा चन्द्रस्य चन््कक्षाया वा 
परमक्रान्तिः। 

यस्मिन्योगे पातो घटते तस्य पातसंभवयोगोऽथवा केवलं पातयोग इति संज्ञा ईृता । 
सर्वयोगयच्किःः सा्वैक्ष॑यटिका इत्यनेन तत्तन।मकारना संपूर्णोऽवधिर्ञेयः। 


इति पारिभाषिक शब्दन्याख्या । 





अथ विवक्षिते शक्वर्षे पातसंभवयोगानयनमाह- ` 


त्रिनिघ्नायनमागानां विांहोन विवजिताः। 
साधंविभ्वे तथा मानि व्यतीपातस्य वैधः ॥ १ \ 
कमेण पातयोगौ स्तो यदिने तिथिपच्रके । 
फतावन्तौ युजो स्यातां तदिने संभवस्तयोः ॥ २ ॥ | 
अयनांराश्िगुणा विंसञत्या भक्ताश्रेययोगात्मकं लभ्यते तत्सार्धत्रयोदशभ्यः सप्तविंश- 
त्याश्च विद्लोधयेत्‌ । शेषे क्रमेण व्यतीपातवेधृस्योः पातयोगी भवतः 1 | 
अन्नोदाहरणम्‌-- शा. वा. शके १८०५. वषं पातयोमौ कथय 1 अस्मिन्वर्षेऽयनां शाः 
२२* १२८५ एतानशोषु परिणमय्य २२..२, त्रिगुणीकृत्य ६६".६; विंशत्या भक्ता जनितो योगा- 
त्मकः संस्कारः ३०३३० । 
व्यतीपातयोगः वेपधृतियोगः 


दुन्यायनांशङकवर्षे १३.५०० २७.००० 
अयनांराजनितसंस्कारः -३*२३० -३-३३० 
शकवर्षे १८०५ ० १ ०*१७० २३.६७० 











अतः १८०५ ाकवषँ दद्शमे योगे नाम गण्डयेोभे "व्यतीपातः, ` चतुर्विंहातितमे योगे नाम 
श्ुक्ृयोगे वैधृति; संमवेदिति सामान्यो निर्णयः! सफुटपातयोगानयनममे बक्यमाणरीत्या कार्यम्‌ । 


[ प्चेमः पाताध्यायंः ] द्वितीयः परिच्छेदः ३९५ 


इदानीं तावत्सावयवपातयोमस्य तिथिपच्रकदिव कालटानयनं तात्कालिकानि कानि- 
विदृपकरणानि चाऽऽह- 
पातयोगस्यावयवः सवैयोगधटीगुणः । 
पूणंयो गस्य काणेन पञ्ाद्गस्थेन संयुतः ॥ ३ ॥ 
पातक्षालो भवेत्स्थूर एतत्कालिकसायनौ । 
पश्ाङ्गादेव राह्कों सू्यंकार्ति च साधयेत्‌ ॥ 8 ॥ 
पातसंभवयोगस्य योऽवयवो नाम भक्तांशः स वर्तमानयोगस्य घट्यात्मकेन सर्वकाठेन 
( तियिपन्रस्यगतैष्यवरिकानमिक्यात्संपादितेन >) गुण्यः ! गुणनफलं वटिकादि स्यात्तेन पञ्चा- 
ृस्थपातसभवयूर्णयोगस्य वारादिकालो युतश्वेत्सावयवपातयोगस्य कालो भवति । अयं कालः 
स्थूलः, पातयोगस्य सावयवस्य स्थूलत्वात्‌ । अभ्रे शछक्ष्मपातयोगनयनानन्तरं तस्य वारादिका- 
लोऽनैव रीत्या साध्यः। | 
उद्‌।हरणम्‌-- राके १८०५ भ्रावणङृष्णचतुर््या बुधवासरे गण्डयोग)ऽस्ति तर्हस्मिन्दिने 
पातो भवेन वा, भवति चेत्तस्थाऽऽरम्भादिकारान्विगणय । 
अस्मिन्कारे पचाङ्गहुद्धिः केतकीपद्धतीय पचन्े बागरकोटमध्यमकाठेन-- 
४ थी बुधवरि व० २।६ रेवती घर २५।१६। गण्डः घ० ५०।५०। 
५मी , घर ५५।१७ 
६ ष्ठी गुरुवरि घ० ४९।९ अश्विनी घ० २०।४३। वृद्धिः घ० ४३।४। 
अस्पाहृद्धियोगस्य संपूर्णः काठः ५२२ घ° । 
) अग्विनीनक्षच्रस्य ;) ; ५५.४५ घर । 
पर्वन्यासाह्टन्धो व्यतीपातयोगः ..~ „= १०.१७० 


अस्यदयवम्‌ ०७५ ००५ == ००» ०१७० 
वर्तमानवृद्धियोगस्व सर्वकाटेन घम ५२.२०० 
- वा. घ, 
संगुण्य कन्धो गुणकारी घटिकादिः ० < 
ूर्णयोगो दुशामः, गण्डाख्यः 
अस्य समापिकाठेन „=“ ४ ५०.८४ 














संयुतो जातः स्थूलपातकालः ..- ४ ५९.७२ | 
अस्मिन्काटे पवाज्गात्‌- 
सायरनरविः ... .., ... १५९ ३०८ 
सायनराहुः .. .,. ... २१५ ३२ 
रविक्रान्तिः उत्तरा ... ११ ३९ 


चन्द्रस्य परमक्रान्तेज्ञनिं विना पातो मवेन वेति ज्ञातुं न राक्थते। सति पाते तत्का- 

 लानयनार्थं गोठसंधिज्ञानमवरयम्‌ । अतस्तयोरुभयोः साधनमाह-- 

. आदधकोष्ाद्विधोः कक्षाक्रान्ति सायनराहुणा । 
द्वितीयपदकात्सौम्यगोटसंधि समानयेत्‌ ॥ ५॥ 
द्विगुणारकशथकञुद्धौ राहुसंधी तथा ्रिभम्‌। 
एषामेक्यात्परकरान्तेः कटे ग्राह्ये त॒तीयकात्‌ ५ ६ ॥ 


९१६ ज्यो तिर्गणितम्‌ । [ पञ्चमः पाताध्योषः) 


तेनैक्येन भिभेनेन फरं छञ्ध्वा तरतीयकात्‌। 
चतुथस्थगुणक्चुण्णं जायते संधिसस्करुतिः ॥ ७ ॥ 
स्वसंस्कारयुतौ कान्तिसंधी स्यातां स्फुटावथ । 
संभ्यंरास्तरिगुणाः खान्धि ४० भक्ता योगस्वरूपिणिः ॥ ८ ॥ 
सायनराहूपकरणेन प्रथमकोष्ठकाच्न्द्रस्य परमक्रान्ति तथा दितीयकोष्ठकादुदगगोकरसपि 
मानयेत्‌ । एतौ सूर्यस्याऽऽकर्षान्न्ूनापिको भवतः। अत एवाऽऽकर्षणयुतो कार्यो । तत्साधनं 
यथा--द्िगुणसायनरविः, चक्रश्युद्धराहः, चकरशुद्धसंधिः, ९** एषां चतुर्णा रारन मिकंयं विधाय 
तेन व्रतीयकोष्ठकात्संस्कारमादाय तेन चन्द्रपरमक्रान्तिः संस्कार्या । अनन्तरं नवल्यैश्षविहीनेनं 
तेनेवोपकरणेन तुतीयकरोष्टकादुनरेकवार संस्करमाद्‌य तं चतुर्थपदुकचन्द्रपरमक्रान्त्या साधि- 
तेन गुणकेन संगुण्य ठकन्धन गोसंधिः संस्कयः! एवं स्फुटे परमक्रान्तिगोलसंधी परसाध्या- 
तरं स्फुटगोटसंधि्मश्चात्मकं कृत्वा स तरिभिगुण्यः, चत्वारिंशता भाज्यः। फक योगो 
गोटसंपिः स्यात्‌। 
उदादरणम्‌-- सायनराहुः २१५ ३२“ अनेन प्रथमकोष्ठकाचन्द्रकक्षापरमक्रान्तिः १९ 
२९५ तथा हईितीयकोष्ठक्रादुत्तरगोछसंधिः - <' २२८३ लभ्येते 
अथानयोः संस्कारः 

















द्विगुणः सायनरवि;ः .., २९९० 

चक्रश्ुद्धो राहुः ... १४५.५ 

चक्रङ्युद्धः संधिः ध ८.५ 

विभ = नवत्यशाः ^ ९०.० अं. क, 
तु. को. उपकरणम्‌ ... १८१९ कऋान्तिसंस्कारः - ° ०३ 
चन्द्रपरमक्राम्तिः .. १९ २९.५ 
चन्द्रस्य स्पष्टा परमक्रान्तिः १ (ट) १९ २९.२ 
निं = † 

तु. को. उप. ० र ९१.९ संधिफलं +० <न 
चतु. को. उपकरणम्‌ (ट) १९..५ ... गोलसंधिगुणः २.८३ 
गुणकारो मोठसंधिसंस्कारः ~ + ० २४९ 
गोलसंधिः ०** ००५ ०५५ ००. -< २२.३ 
स्पष्टो गोटसंधिः [हद [ह ह, [ह ह, [88 ब्द ५१ । ५९.७. ५ 





एवं साधितः स्पष्ठसंधिः - ७" ५७४ अंशोषु परिणमितः -७.९६, तिगुणः २३.८८, 
वचत्ार्कहिता भक्तो जातो योगासमको गोठसंधि; -०*५९७। 
ज यन्तं कन्न # 
इथत्काटपयन्तं यद्रणितं क्रतं तस्य सारम्‌। 
बागलकोटे--- स्थलः पातकालः ४ वा. ५९.७२ घ. अस्मिन्काठे- 





् अ. के, 
सायनरविः क .“ ` १५४९ ३०.० 
रविक्रान्तिः == उ. ११ ३९. 
चन्द्रस्य परमक्रन्तिः -.. र १९ ९.२ 
चन्द्रस्योत्तरगोलसंधिः ... ^ - ७ ५७.४ 


सएव .. ¦ - योगात्मकः - ०,५९७ 


[ षमः पालांभ्पायः] द्वितीयः परिच्छैदः। ३१७ 


एतावता गणितेन पतस्य संमवासंमवज्ञानं भवति । अत इदानीं पातस्य संभवासंमवावाह- 
| चंद्रस्य परमा क्रान्तिसिनांरो २४ भ्यो गरीयसी । 
चेत्तदा धटते पातोऽन्यथा सूयोपमाश्चयात्‌ ५ ९॥ 
पातस्य स्थूरकाटेऽकक्रान्तेश्चन््परापमे । 
अधिके सति पातः स्यात्‌ दां शाल्पविवरे तयोः ॥ १० ॥ 
पातस्य संशयस्तत्र गणिताट्ल निवतेते । 
पाताभावे क्रचिद्विम्बक्रान्तिसाम्यं भविष्यति ॥ ११ ॥ 


चन्द्रस्य परमक्रान्तिथीवचतुर्विराव्यंशेभ्योऽधिका तावत्पतिपातयोगं पातो भवत्येव । इवं 
सायनराहयीवन्मकरादिषडरारिषु षर्त॑ते ताव्व वर्षाणि सततं संभवति। यदा तु सायथनराहुः 
तकादिषद्के तिष्ठति तदा नव वर्षाणि चन्द्रस्य परमक्रान्ती रविपरमक्रान्तेर्घीयसी वर्तते । 
अत एवासििन्नवधो पातः परतन्तरस्तात्काछिकरविकरन्व्यधीनः । तस्मात्कारणातसयातस्य स्थूल- 
काले चन्द्रपरमक्रान्ती रविक्रान्त्यपेक्षया ययथिका तदेव पातो भवति नान्यथा । यदा क्रान्त्यो- 
रन्तरमंशद्रयान्न्यूनतरं तद्‌ पातः संदिग्धः! अस्िन्परषङ्गे पातो मेनन वेत्यस्य निर्णयो बरक्ष्यमा- 
णगणितादेव भवति । पातामवे कविचन्द्रसु्रयोर्विम्बयोर्थाम्योदग्विन्द्ोः. कान्तिषाम्थं भविष्यति 
पङतोदाहरणे चन्द्रपरमकरान्तिश्वतुर्विशव्यशेभ्योऽल्यीयस्यपि स्थलपातकालिकरविक्रान्त्येक्ष- 
याइष्टभिरकैरधिका वर्तते तस्मात्पतिन भवितव्थम्‌ । 
इदानीं पातमध्यकाटानयनमाह- 

संति पते रविकरान्त्या चन्दकक्षापमेन च । 

पञ्चमात्पदकादय्यो गरूप साध्य भुजान्तरम्‌ ॥ १२॥ 

पातसंमवयोमे च युरज्यात्संचि युजान्तरम्‌ । 

णेकयं स्पष्टतरो योगस्तस्य कालस्तु पूववत्‌ ॥ १३ ॥ 

एतत्काररविक्रान्त्या चन्द्कक्षापमेन च 1 

पुनर्थंजान्तरं साध्यं संधिकक्षापमौ स्थिरौ ॥ १४ ॥ 

पातसंमवयोगे च पुनः संधि अंजान्तरम्‌ । 

युङज्यात्स्पष्टतमः स स्यात्तस्य कालस्तु पूववत्‌ ॥ १५॥ 

एवं भुजान्तरं यावदं विरोषं पुनः पुनः। 

प्रायो द्विगोणिते पातमध्यकालः स्फुडो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


पातस्य संभवे सति स्थृलपातमध्यकालिकरविक्रान्त्या चन्द्रपरमक्राम्त्या च पञ्चमपद्‌- 
कायोगष्पं भुजान्तरमानीय पूर्वानीते पातयोगे संधिभुजान्तरे संयोजयेत्‌ । एवं साधितो योगः 
र्वस्मारस्पष्ठतसे भवति । अस्य सयष्टतर्योगस्य पूर्वक्तत्कालः साध्यः। | 

पुनरेकदा स्पष्ठतरयोगकालिकरूर्यक्रान्तिमादाय तया पूर्वानीतचन्द्रकक्षाक्रान्त्या च 
पञ्चमकोष्ठक्राद्रुजान्तरं साध्यम्‌ । एतद्वितीयं भुजान्तरं संधिं च स्थपातसंमवयोगे संयोज्य 
स्पष्टतभपातसंमवयोगः साध्यः ! अस्य स्पष्टतमपातयोगस्य पूर्वोक्तवत्काठ अनियः। अये दक्षमः 
पावमध्यकाटो भवेत्‌ । 

एवं रबिक्रान्तिर्भुजान्तरं वा यावदविशेषं वा नाम पूर्वानीततुल्यं स्यात्तावत्क्त्वा गणितं 
कार्यम्‌ । परमिदं पोनःपुन्यमतीव विरलमयनसंपिस्थे चन्द्र एव प्रापतं भवति। प्रायो द्ितीय- 
 भुजान्तश्युक्तावातभवयोग च्छट पतमध्यक्राकः सिध्यति । 


३१८ ` 


ज्योतिर्गमणितम्‌ [ पश्चेमः पातोध्यायः) 


अतराकाण णम्‌-- स्थलपातयोगकालिकरविक्रान्तिः उ. ११ ३९० चन्द्रपरमक्रान्ति 


१९ २९२) 


एवमस्ति- 


रविक्रान्तिः ११०, चन्द्रपरमक्रान्तिः १९ २९२, आभ्यां ठभ्धं 
रविक्रान्तिः १२, चन्द्रपरमक्रान्तिः १९. २९२) आभ्यां लन्धं 

( न, । 
रविक्रान्तिः ६०, कलार्धं भुजान्तरन्रद्धिः 


या ` छवमरङेोष्ठका द्धजान्तरं यो ° + ०.५०७ लभ्यते । अस्याऽऽनयनप्रकार 
पश्चमकोष्ठके योगभुजान्तरम्‌ 
+ ० ६ ९ 
०५२०. 
+ ०*०६१ 














तस्मात्‌, 
रविक्रान्तेः ३९८ कला्रद्धो भुजान्तरब्द्धि ,. + ०.०३९ 
रवि कान्त्या ११ सत्यां, च. प, काँ. १९. २९२ स्या, छन्धम्‌ + ०४६९ 
अत एव. | 
रविक्रान्तिः ११“ ३९८, चं. प. कां. १९. २९२, आभ्यां) छन्धम्‌ = + ०4०७ 
अथ पातमध्यकाङगणितम्‌ । 
स्थूठपातकालः वा. ४।५९-७२ रविक्रान्तिः + ११ ३९. । 
पातसंभवयोगः स्थलः ,,. ,., .,. .,, + १०.१७० 
उद्ग्गोलसंधिः - ०५९७. 
भृजान्तरम्‌ ५ ,,, + ०५०७ 
पातमध्ययोगः सयष्टः ... ०७ ,०, १०.०८० 
अथास्य कालानयनम्‌ । 
पातमध्ययोगावयवः . .. ०,०८० 
वृद्धिमोगस्पाऽऽयन्तकाकवस्यः ...  „“* >< ५२.२०० 
वा. घ. 
गुणकारः .* ५ ,.. क + ८.१.७६ 
दश्मयोगस्यं समापिकाटः . ४. ५०.८४ 
पातमध्यकाटः स्पष्टतरः ४, ५५.०१६ 





न --- 


पुनरेकवारं पातमध्यकारभगणितम्‌ । 


पूर्वलम्धपातमध्यकालः ९ वा. ५९.७२ व. । स्पष्टतरः पातमध्यकालः ४ वा. ५५.०१६ 
घ. । अनेन दितीयकालः पचधटीभिर्हीनिः। सायनसूर्षस्य (१४९।३०*) दिती यपदुस्थितत्वात्‌ 
रविक्रान्तिहींयमाना उत्तरा च । अर्थात्‌ ४ वा. ५५.०१६ धटीसमये नाम भराक्पंचधटीसमये 
रविक्रान्तिरधिका । ६० षटीषु २१ कलासमा भाक्वृद्धिस्तदा पेचघटीभिः कियतीति अनुपातेन 
कलादयं लभ्यते तस्मात्‌ स्पष्टतरे वा. ४। घ. ५५.०१६ पातमध्यकले रविक्रान्तिः उ. ११. ४१..० 
अनया चन्द्रपरमक्रान्त्या च १९० २९८.२ लब्धं द्ितीयं भुजान्तरं + ०.५०९ योगरूपम्‌ । 


पातसंभवयोगः स्थूलः ... १०.१७० 
उदुग्गोलसंधिः ... ... ~ ०५९७ 
दितीयं भजन्तरं ,५. ... + ०५०९ 
पातमध्ययोगः स्पष्टतमः ... ,, १०.०८२ 


[~ 


[ पमः पाताघ्यायः] हितीयः परिच्छेदः \ ३९९ 


अथास्य काटामयनम्‌ 1 
पातमध्यगोमावयवः ,,, ,,. ०.०८२ 
बरद्धियोगस्ाऽऽयन्तकालषटचः -““ ल ॐ ५२.२०० 
वा. घ. 
गुणकारः ००५ ००७ ०० ० ८.२८ ० 
शुङामयोगस्य समापिकालः “~ ~ ४ ५०४ 
स्पष्टतमपातमध्यकारः** ०, ... ५ ५५.१२० 








अथवा ङि द्वितीयमुजान्तरादिगणितश्रमेण । स्पष्टतरपातयोगकालिकरविकान्त्या ज्ञातया 
स्पष्टतमपातमध्यकालोऽल्पायासेन ज्ञातुं शक्यते । तयथा-- स्पष्टतरपातसंभवयोगकाछिका रवि- 
क्रान्तिः उ. ११" ४११ इयं स्थूलपातयोगकालिकाया रविकरान्तेः कलाद्रयेनापधिका जाता 
पर्वन्यासे रविक्रान्तेः ६० कलावृद्धचा "०६१ मजान्तसरद्धिरकभ्यते तहिं दिकलामितया बष्ष्या 
किमित्यनुपाताज्जाता भुजान्तरवद्धिः ०००२ इयं वृद्धियोगक्याऽऽयन्तकालेन ५२ ब. संगुण्य 
जनितं स्पषटतमस्पष्टतरकालोरन्तरं ०१०४ घ. अनेन युक्तः स्पष्टतरः पातमध्यक्रालः 44०1 ९ 
च, जातः स्पष्टतमः पातमध्यकालः ५५.१२० वटिकाः 


इदानीं पातस्य भरवेशनिर्गमकालगणितमाह-- 


स्थित्यर्थं षघ्ठपदकादष्ठ ८ छिप्तायुतोनय । 
पातमध्यरविक्रान्त्या गुह्धीयाद्धारकद्वयम्‌ ॥ ९७ ॥ 
 पातमध्यस्थसरवं्षघस्यो रद ३९ गुणाः पथक्‌ । 
 हारदयेन संभक्ताः स्थितिंयुग्मं भवेच्च तत्‌ ॥ १८ ५ 
गरीयस्या भवेत्स्पशों खधीयस्या च निगेमः। 
सायनाक शोजपडे व्यत्यासोऽस्य समे पदे ॥ १९ ॥ 
स्परस्थित्यूनिते पातमध्यकार उपक्रमः, 
मोक्षस्थित्यान्विते पातमध्यकाले च निगमः ॥ २०। 


आदावष्टकलोनया पातमध्यकाकि रवि कान्त्या चन्द्रपरमक्रन्त्ा च षष्ठपद्‌काद्धारमक- 
मानयेत्‌ । पुनरषटकरासहितया पातमध्यकाङिकरविकरान्स्या चन्द्रपरमकरान्त्या च दितीय हारं 
साधयेत्‌ । अनन्तरं पातमध्यकाठे वर्तमानस्य नक्षत्रस्याऽऽयन्तकालमादाय तं द्वार्चिंङता संगुण्य 
दि स्याप्य हाराभ्या पृथग्विभन्य द्वौ स्थितिकालो साध्यो । सायनरवौ विषमे पदे वर्तमाने मरी- 
यस्या स्थित्या परवेशकालः साध्यः, लवीयस्या निर्गमकालः साध्यः। परं तु सायनरवो समे पदे 
वर्तमानेऽस्य व्यत्यासः कार्थः। कषीयस्या प्रवेरकालः साध्यो गरीयस्या निर्ममः साध्य इति 
यावत्‌ । पातमध्यकाटे प्रवेशस्थितिं विशोध्य भ्रवेदाकालमानयेत्‌ । निर्गमस्थितिसंयोज्य 
निर्ममकालमानयेत्‌ । | 


उदाहरणम्‌ स्पष्टतमपातमध्यकाले रविक्रान्तिः उ ११.४१. अष्टकलामभिर्युता ११.४९१ 
ऊना ११३३८ आभ्यां चन्दरपरमकरान्त्या च १९ २९८२ पष्ठपद्काद्धारो २३५१ २३९. 
लभ्येते । पातमध्यकाठेऽभ्विनीनक्षत्रं वर्ततेऽतोऽस्याऽऽयन्तवटिकाः ५.४ दात्रिता गुणिताः 
१७७२.८ इमा हाराम्थां पृथग्भक्त्वा जनितं स्थितिगरुगलं ७५४ च ७,६४ ष. पातमध्यकाले 
सायनरविः १४९* २६८। अस्य दितीये नाम समे पदे स्थितत्काह्षीयस्या स्त्या भवेः) गरी- 
यस्था निर्गमः स्यात्‌ । | | 


३९ | ज्यो तिभणितम्‌ । [ पमः पाताभ्माषः) 


पातमध्यकालः। स्थितिः। बागलकोटे 

बा. घ, घ. वा. घ. व्यतीपातस्य 

४ ५५.१२ - ४७.५४ बुधे ४ ४७.५८ भवेराः। 

९ ५५.१२. ० बुधे ४ ५५.१२ मध्यः 

४ ५५.१२ + ७.६४ गुरौ ५ २.७६ निर्गमः। 
इति पातोदाहरणम्‌ । 


॥ ॥ 





अथ पातगणितस्य शुद्धिपरीक्षाये पातमध्यकाठे चन्द्रस्य 
क्रान्तिमोगविषुवांश्ञानां गणितम्‌ । 
अस्थ गणितस्थोपयोगो दिविधः। पातकालपरीक्षा, चन्द्रस्य कनिहा शानां प्रकार- 
 हतरेणाऽऽनयनं चेति । ग्रहगणितप्रकरण उक्तया रीत्याऽपि क्रान्तिविषुत्रशो सिध्यतः। परं तु 
ततर चन्दर्चरस्यपेक्षा वर्तते । अत्र हारं विना केवलं गोलसंधिपरमक्रान्तिर्भ्यां तत्साधनमुच्यते । 
ङ्गिच यदा प्रत्यहं प्रतिषण्कं वा चन्द्रस्य कान्तिविषुवांशानयनमपेक्षितं तदाऽनोक्तया रीत्या 
गणिते कृतेऽल्पायासेन महती कार्यसिद्धिः स्यात्‌ । | 
पातमभ्यस्पष्ठतमो योगो द्विन्नायनां हायुक्‌ । 
तत्कारमवसूर्येण सायनेन विवजितः ॥ २१ ॥ 
रोषं सायनचन्दरः स्यात्स च संध्यूनितः परः । 
परज्या परमक्रान्तिज्याऽनयो घातजं धनुः ॥ २२ ॥ 
तत्कारचन्यकरान्तिः स्यादनया सह भास्वतः! 
तत्काटक्रान्तिमानस्य साम्यं पश्येत्पराक्षकः ॥ २३ ॥ 
स्पष्टठोऽर्थः। उवाहरणम्‌-- 




















| ० क ° 

पू्वोदाहरणे पातमध्ये स्पष्टतमो योगः १०,९८२ छवीकृतः = १३४ २६ 
दिघ्रायनांशाः = (२२९ १२.५८ )०८२ = + ५४ २५ 
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पः = = ३७" २२८५ अस्य ज्याघाताह्मः ९७८३११३ 
चन्द्रपरमक्रान्तिः १९. २९५) अस्या ज्याघाताह्ाः ९.५२३२२ 
चन्दरक्रौतिर्कन्धा ११" ४१.०; ज्याषाताहदस्मात्‌ _ -.९,३०६३५ 


रिक्रान्तिः ११ ४१० पूर्बगाणिते साधिता 

नादीकलतीऽपि चन्द्रकातिः, ११ । ४१८1 १७“ आयाति +. 

अव्रोभयोः ऋान्त्योः.साम्यं दरयते । अत इदमखिलं पातगणितं निरवयमिति सिद्धम्‌ । 
ज षाताङ्कानां योगात्‌ गुणनं साधितामेति दिक्‌ । 


[ पश्चमंः पाताध्यायः ! दितीयः परिच्छेदः । ३२१ 


अथ चन्द्रविषुवांरागणितम्‌ । 
परस्पशंगुणः कक्षाकान्तिकोटिज्यकाऽनयोः । 
धातो विषुवभागानां स्पहरेषाऽथ तद्धनुः ॥ २४ ॥ 
गोटसंधेश्च विषुवै मोगैराकषेणस्फुटेः। 
युक्तं विषुवभोगः स्याञ्चन्द्रस्य क्रान्तिपाततः.॥ २५॥ 





स्पष्टोऽर्थः । | 
प. १ परस्य ३७ २२“ अस्थ स्पदारेषाघाताङ्काः ... ., ५, ९,८८२८७ 
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विघरणम्‌ । ३२० पृष्ठे तलस्थे न्यासे ८ पेक्तो ३७. ।२२“ कन्ध तदेवाव १ पक्तौ 
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उयोतिगेणितम्‌ 1 [ पश्चमः पाताध्यायः] 


कोष्ठकः ६ । 


हारानयनम्‌ । 
हारो नाम पातमध्यकाछिकनश्चत्रस्य सार्वक्षकराले 
चन्द्रसूर्ययोः क्रान्त्योरन्तरम्‌ । 
हे उपकरण = रविक्रान्तिश्न्वरपरमक्रान्तिश्च । 
चन्द्रपरमक्रान्तिः । 
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कणं विषुबाहाश्चकरशुद्धाः इता अनुलोमाः स्युः । 





अथ ज्योतिर्गणिते षष्ठञचिपरभ्नाध्यायः । 
--------+-48° ० °+ ~~~ 
वेधगणितम्‌ । 


नमश्चराणामथ यंजवेघाद्िग्देशाकाखानवगन्तमन्‌ । 
तरवे प्रकारान्प्रदलाधवोक्तान्श्नांश्च सिद्धांतरिरोमणिस्थान्‌ ॥ ९१ 
राङ्कः--" समतलमस्तकपरिधिभ्रेमसिद्धो दन्तिवन्तजः दाङकः । 
तच्छायातः धोक्तं न्ञानं दिग्देशकाछानाम्‌ ` ॥ ( शिरोमणिः) 
अथ दिग्ज्ञानम्‌ 
अम्भःसमीक्कतायां भूम्यामादौ विखिख्य सद्वृत्तम्‌ 
केन्दे तस्य निदध्याच्छङ्कोः केन्वं ततो यदा छाया ॥ ९ ॥ 
परिधि विहोदपेयात्तदिन्द्रोरुपरि सारिता रेषा ॥ 
पूवांपराऽथ तस्या मत्स्याच्याम्योन्तरे -दिदो साध्ये ॥३॥ 
अथवाऽभीष्टे दिवसे सयंस्याम्रां भसाध्य राङ्क भाम्‌ ॥ 
अपरां स्पदात्तरीयं भूमौ सूर्योदये न्यसेद्रणकः ५ ४ ॥ 
अग्मादिद्यपरस्यामम्रादल्यान्तरे तुरीयस्य ५ 
परिधौ न्यस्तो विन्डुहयेपरस्यां ठथकेन्द्रकाडद्धवति ॥ ५५ 
 जलवत्समीङतायां भूमावभीषटममाणमितेन करफटेनैकं वृत्तमुताय तककन्द्रोपरि शोः केन्द्रं 
तथा स्थाप्येयथाऽसो राङ्करममेरुपरि लम्बः स्यात्‌ । ततरखाया यस्मिन्थिन्दौ परिधिं भविरेष- 
स्श्वियातताबुमौ निन्द संधायेका रेवामुताद्येत्‌ । एषा प्रागपरा रेषा भवति । अस्या ५ - 
` मितेन कर्कटेनास्या अग्रचिन्दर परितो द समवर्ुछे वििल्य तयोः संपातविन्दोमध्येनेका 
तिर्यगा भसार्या । असविव याम्योत्तरा रेखा भवति । याम्योत्तरा रेखोभयतः भसाति राज्ञोः 
डन्दरगतं वर्तुलं ययेोर्विनद्रोभिन्यात्तौ याम्योद्ग्बिनदरः भवतः । आर्या परिधिचतुर्थाशान्तर पूर्वा- 
परौ बिन्दू दयात्‌ । त | 
अथ श्रकारान्तरेण दिक्साधनम्‌ । इष्टदिनं शके १८१५ खैचहुद्धपक्षपीणिंमा शनिवासरं 
प्रकल्प्य तदिने दिक्साधनं करियते । अस्मिन्दिने प्रातःकाले सायनः ११. । ३२ ऋान्ति- 
र्तरा ४“ 1 ३४५ बागलकोटेक्तांशाः + १६ ^ १२८ आभ्यामयाप्रापकद्दितीयकोष्ठकान्धा 
अग्ना + ६० ४१८ उत्तरदिक्षा ! (१ एप्रिल १८९३) । 


अथ देराज्ञानम्‌ । 


रपस्थस्य कस्पविदि्दोरकषांशरेखांशयोर्ातयो भ तदिन्दोः स्थानं निर्णेतु सक्यते । 
अतस्तयोक्ञीनोपाया उच्यन्ते । तत्राऽऽदावक्ां ससाधरनम्‌-- | 
न्िराद्स्यन्तरितधुवनक्षत्रोज्नतिद्रयस्याधेम्‌ ॥ 
अक्षप्रमाणमेतदक्षिणगोलाधंगे रवो साध्यम्‌ ॥६॥ | 
दक्षिणगोला्षने रवौ यदा रात्िमानं चिंशषद्यटीम्योऽधिकं भवेत्तदा प्रातःकाले सूर्थोदथास्ूर्व 
तुरीययन्तेणोत्तरधुवताराया उनतांशाः साध्याः । अस्मात्कालाशिशनाक्षजषदीभिः पुनरेकदा 


[ ष्ठ्िभश्राध्यायः ] द्वितीयः परिच्छेवः । | ३३१ 


्रबोलनतिरानेया । एतयोरेक्यस्यार्षमेाक्षांाः स्युः । श्रुवताराया वास्तवश्रुवस्थानात्संभति 
१। २०“ अन्तरे स्थितत्वार्चिशद्धय्चन्तरितं वेधद्वयमवरयम्‌ । अन्यथा सङृद्वेधदेव निर्वाहोऽ- 
भविष्यत्‌ । एवं हातवारं साधिताया धरुषोनतेर्मध्यममानं सक्षमा धुबोनतिर्भवितुमर्हति | 
परमत्र ध्ुवोन्नतो किरणवकीभवनसंस्कारः करणीयः । तल्मकारमग्रे वक्ष्यामः 1 इदानीं 
षट भासाधनमाह-- 
अक्षज्या सू्थगुणा १२ पटलकोटीज्याहता भवेत्परमा ॥ 
यद्रा विषुवदिवसे मध्याह्वे शङ्कतलगतच्छाया ॥ ७ ॥ | 
स्पष्टोऽर्थः । वागरकोटेऽक्षांशाः १६“ । १२ एषां मुजज्या -२७९, कोटीनज्या -९६० । 
अत एवोक्तवद्राणिते कृते सति ( १२ >८ २७९ ) ~ -९६० = ३.४९ अं. पलभा = ३ अङगु. 
२९ व्यद्ग्ु. अथवा दादरागुणाक्षस्परीज्या = (१२०८२९०५ ) = ३.४९ = ३ अङ्गु. 
२९ व्यद्गु. । | 
अथवा विषुबदहिवसे जलसमीकृतायां भूम समद्रादशञखण्डा्धितां द्वादसाहस्तमरमाणां यष्ि- 
ू््वाधरं स्थिरीकृत्य पूर्वोक्तवर्ाधितायां याम्योत्तरेषायां यस्मिन्क्षणे यष्िच्छाया पतिष्यति 
तत्क्षणे छायाभे चिह्नं कृत्ना यशितिकमध्याच्छायाग्रपर्थन्तं यदन्तरं तवष्टा भ्रमाय प्रलभा 
साध्या । अत्र मापनसुखार्थमेकाङ्गुरुदर्ध्य हस्तपमाणे कल्पितमिति बोध्यम्‌ । यतो हस्तपमाणे ` 
देये व्यङ्गुलज्ञानार्थ ष्टिर्मागाः सुखेन कर्तु शक्यन्ते न तथाऽङ्गुठप्रमाणे द्व्य । एवमनेकेषु 
विषुवदिनेषु कृत्वा कबन्धानां पलमानां मध्यममानं पलमार्थं ग्राह्यम्‌ । अस्मिन्भकारे भूमर्जल- 
समस्थितिरबरया । 
अथ रेखान्तरम्‌ । 
तत्राऽऽदौ उञ्जयिनीरेखायाः संनिहितानि नगराण्याह-- 
जाखंदरं जयपुरं किल सौम्यदेरो 
टोकं च कोटपुरमुज्जयिनी च मध्ये । 
याम्ये ठ भास्करपुरं बिडनाभधेयं 
सोखापुरं तदनु बागलकोटपूश्च ॥ ८ ॥ 
कणांटके हरिहरं माडिकिसिनाश्नी 
मल्याद्टवारिधितशट स्थितकद्िकोटम्‌ । 
मेरूज्यिन्युपरिगप्रथभाख्यरेखो- 
पान्ते स्थिता भरतखण्ड इमा नगर्यः ५ ९॥ 
स्पष्टोऽथः । केतकी पृ. ३९ भरतखण्डाठेख्यो विलोकयः। ततरेमानि दरितानि । 


अथ रेखान्तरानयनम्‌ । 


एतचृत्तमो्मेर्थन््ेरे सुसाध्यम्‌ । अन्यभा दुःसाभ्यमेव 1 
प्रथमः भकारः-- आदो नक्ष्राध्याये कथितवदुजयिन्यामिष्टमामे च नक्षत्राणां याम्पो- 
तरल ङ्घनं विलोक्य मध्यमकालः साध्यः । तत उज्नायिन्यां भवर्तितं कालयन्वं मयतेन 
स्वम्रामे नीत्वोभाभ्यां कालयन्त्राभ्यां दुर्चितयोः कालयोर्यावान्मेदस्तावततब्रामे रेखान्तरम्‌ । एवं 
विलोममनुलोमे चासङ्त्कृते यानि रेखान्तराणि लभ्यन्ते तेषां मध्यममानं सृक्ष्मं रेखान्तरं 
भवेत्‌ 1, उन्नधिन्याः कालापिक्षयेष्टप्ामीयः कठो ययधिकस्तहिं रेखान्तरं पूर्वम्‌, अन्यथा 
पश्चिममिति ज्ञेयम्‌ । | | 


३३१ | ज्योतिमेणितम्‌ । [ षष्ठक्धिश्राष्यायः] 


द्वितीयः भकारः--वियुच्छक्तिमेरिततन्तुयन्त्रपुखेण दौ पुरुषौ योजनशतांतरिताविष्येक- 
समथावच्छेदेन परस्परां सह संभाषितुं शक्नुतः । अत ॒एवोजपिन्याः स॒काश्चादिषठ्रामपर्यनतं 
यदि तन्तुयन्मुपठन्धं तरहज्भिन्यामिषटयमि च स्थितो पुरुषविकस्िनेव क्षिणे स्वस्वस्थानिकं 
मध्यमकालं परस्परं निवेय रेखान्तरं साधेताम्‌ । 
तृतीयः भकारः--उज्जयिन्थामिष्ट्रामे च चन्द्रयहणसमये मध्यमकालदियनतरः स्प 
मोक्षकालौ सृक्ष्मं निश्रित्य लब्धकालौ द्र्टातै परस्परं निवेद्येताम्‌ । एवं यद्न्तरमुपकमभ्येत 
तदपि शृक्ष्मासननं रेखान्तरं स्यात्‌ । 
अथ कषटप्रकाराः। 
१ अर्दिते सवितरि जलपूर्णपात्े घट्किापां निधाय यः काठो मीयते स सावनौ 
यज्ञादिकर्मसु विहितः । | 
२ उन्मण्डलासक्ते स्पष्टरत्रो यः काठ आरभ्यते स स्पष्टः । 
३ पूर्हनिन्दुगते सायनमध्यमरबौ यः कालः आरभ्यते स मध्यमः। 
४ पूर्वनिन्दुलमरे कान्तिपाते यः काल आरभ्यते स नाक्षत्रः आर्क्लो वा । 
एवं चतुर्विधः कालः । | 
अथ लद्मसावनकाटयोरेकतरे ज्ञाति ऽन्यतरस्याऽऽनयनम्‌ । 
सावनघरटिका निजरस ६ कषतुल्यपदैयुंता भवन्त्याक्ष्यः । 
आक्यं तैधिरदिताः सावनघरिका भवेयुरिति खगमम्‌ ॥ १० ॥ 
लञ्नपदे पाभ्वस्थामाक्षघटीमथ च सायनं टल्नम्‌ । 
करणं मत्वा च तयोरन्यतरत्साधयेद्यथाभीष्ठम्‌ ॥ ११ ॥ 
भातःकालिकसायनरवितुस्यं छम्ममेव तत्के । 
तेत्ैव साधनेनौदयिक्षीमाक्षीं घदीं दरेत्प्रथमम्‌ ॥ १२ ॥ 
युक्त्वेष्ठकालमीदयिकाक्ष्यां नाड्यां तया दरेलन्नम्‌ । 
अयनां शवरञतं तय्ोग्यतरं मवति धमेकार्येषु ॥ १३ ॥ 
इष्टेन सायनेन च लम्रेनाऽऽक्षीं घदीं हरेत्तस्याः ॥ 
| ओवयिकारर्यौ नाड्यां विशषोधितार्यां त्वमीष्टकालः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
स्पष्टोऽर्थः । यथोक्तवत्करणेनाभीष्टकाभः स्यादेवेति । 
इष्टग्रामे इष्टसावनकाले टय्मसाधनम्‌ । 
 आदावभीषटदिवसे ओदयिकः सायनरविः साष्यः। स एवौदायिकं लग्र भवति । ततः कोष्ठ 
कोद्रगतमौद्यिकसायनरविषुपकरणं भकल्प्य पार््वस्थामोदयिकीमार्षषदीं नाम नाडीलञ्मानयेत्‌ । 
अनन्तरं लमानयनार्थं या इष्टवश्किा उक्ताः स्युस्ताः सावनाश्रेत्ता उक्तवदार््यः कार्याः । 
ततस्ता ओदयिकार्षवस्यां युक्ता कन्धधषिकिाभिः कोष्ठकामरमानीय तस्मादयनांञञान्विश्ञोष - 
येत्‌ 1 शोषं धर्मकार्येषु विहिततरं श्नं स्यात्‌। 
अथेष्टट्मात्षावनकालछानयनम्‌ । [र 
भातःकालिकसायन्येण तयेटसायनलमरेन (३।४) लम्रको्ठकादाक्षंचध्कि लब्ध्वा तयो- 
रिष्लम्ात्साधिताया आक्षवरिकाथा ओदयिकाक्षीं घरी विशोध्य रोषवरिकाः सावना; रत्वा 
काट वदेत्‌ । 


{ कह्िपश्राध्याथः ] | द्वितीयः परिच्छेदः ६११ 


अचर श्रीमद्विभ्वनाथेवज्ञाषैराचितं ग्रहलाघवोदाहरणं मद्रीत्या विवृणोमि, येनोभयोः 
पद्धत्योः सोक्ष्म्ये सोकर्यं च सद्रणकाः परीक्षेरन्‌ । 

्रमद्धिभ्वनाथदेवज्ञमतेन राकिवाहनदरपशकवषेषु १५३४ वेराखथुक्कपुणिमायां सोम- 
वासरे भ्रीकारशीक्षे्े- | 


सुयांद्ये  इष्टकाटो दुगतः १०.३०प. 

स्पष्टरविः ३५“ २.६ अस्मिन्दिनार्धं घ. १६ ३३ 
 #अयनाशञाः १८० १०८० र्बनतकाटः घ. ६ ३. 
 पलशिाः उ. + २५ २६८७ पूर्वनतकार्लशाः . ३६ १८ 
 चपलभाअंगु. ५ ५.० सायनस्पष्टरविः ५४ २.७ 
चरं प.+ १ ३३.० क्रान्तिः + १९. ६.७ 


उदाहरणम्‌-पूर्वनिरदिष्ठदिवसे श्री काद्या सूर्योदियाद्रतघस्चः १० पलानि ३०, अस्मि- 
नक्षणे ठर वद्‌ । अत्र सूर्योदये सायनस्पष्टरविः ५३ । ५२६ । इदमेव सूर्योदये लमम्‌ । अनेन 
लग्रकोष्टकात्साधित ओदयिकाक्षंकालः, ७ घ. ३प.। 

अत्रष्ठकालः सावनः घ. १०.५, अस्य षषठांहाः १.७५, एतेः परैर्युतो जात आर्षः १० घ, 
३२.० प.। एता ओदधिकीषु ७ घ. ३ प. सयोज्य जनित इष्टकाल आर्षकालः १७ घ. ३५ प. । 
अनेन लग्रपदाठन्धं सायनं लयं ११४..२ भयवा ११४०१८५ अस्मात्‌ १५३४ ₹ाकीयायनांरान्‌ 
१८. । १० विशोध्य जनितमिष्टकाले छम्नं ९६" । <“ । अथवा ३रा.६अ.< क. 

अयेष्टदिवस इष्टल्नात्कारानयनस्योद्‌हरणम्‌-- उक्तदिवसे ञे ९६ अं० ८ क° 
मिते श्रीकार्यां यावान्सावनकाल आसीत्तं बद्‌ । अस्मिन्दिवसे प्रातःकाले सायनरविः ५३ 
५२८६ तथा--इष्टं सायनलधं ३१४. । १८८ । आभ्यां लगकोष्टकातथक्साधितौ नाक्षचकालौ 
कमेण ७ घ० ३ प०, तथा १७ ष ३५ प० । अनयोद्धितीयास्रथमं विद्योष्य लब्ध आक्षकालः 
१० घ० ३२ प, । अयं षटीषष्ठीशमितैः पठैरुनितो जातः सावनः १० घ० ३० प० । एतावा- 
नेवेष्टलमे काल आसीत्‌ । | 

विरोषः-- अचर ग्रन्थे सायनरविल्योरेकराशिस्थितयोरपि तथा रात्रौ ल्मे साध्यमाने 
सत्यपि गणितपद्धतिरेकैव । | ू 

अथ वेधगणितम्‌ । 
तत्राऽऽदौ दिगंहग्याख्या-- ८ भ्रीभास्कराचार्यं कता )- 
“ चक्रंश्काङ्क क्षितिज स्यन्ते भाकस्वस्तिकाभीष्टदिद्योस्तु मध्ये । 
येऽराः स्थितास्तेऽ दिगंडाकाख्यास्तज्ज्याऽत दिग्ज्येत्यपरे विभागे ” इति ॥ 
नतोन्नतकारनिर्णये मत्सचम्‌- 
सुगतं विशोध्य कां बुदलाच्छेषेऽधिके नतं पूवम्‌ । 
ऊने सत्यपरं तत्तत्कालछांराञ्यकाऽपि तदहिक्ा ॥ १५ ॥ 
| युगतकालो दिनाधद्वीजरीत्या वि्ञोध्यः। शेषस्य धनत्वे रोषकालः पूर्वनतः, ऋणस्ते 
 प्श्विमनतो भवति । नतघद्यः षड्गुणा अंशा भवन्ति । तजज्या तु शेषचिह्वद्धनर्णम्‌ । 
„ उकाहरणम्‌-युदठे घ १६।३३, युगतेन घ १०।३० हीने शेषे ष, ६।३ › इदं 

पूवेनतम्‌ । रवेनतम्‌।  ______ ___ 

# सूक्ष्मरीत्यां गणिते कृते- अंग. ५।४५ पलभया २५।३६८ अक्ष उपलभ्यते । तथा च 
ज्योतिर्गणितरीत्या ६४ पृष्ठाभ्रयेण १५३९४ शाकीयायनांराः १८ । २५८। ५३*। सक्षमाः 
भाप्यन्ते । विश्वनाथोक्ता अयनांदाः सक्ष्मासनाः । अयनगतेः स्थूलत्वात्‌ । 


३३४ ज्योतिगंणितम्‌ ।  [ षष्टिपरश्राध्यायः) 


इव्रानीमक्षांश्ञादिकानां भजकोरीज्ययोधन णत्वपुच्यते- 
भारतवर्षेऽक्षांराः सोभ्यास्तद्वाहुकोटिभौव्यो स्वम्‌ 1 
कऋरार्तिज्या निजदिक्ना तत्कोदीज्या सदा धनं ज्ञेया ॥ १६ ॥ 
नतदोज्या निजदिक्षा पशेन्द्र १५ स्पे नते धनं कोटी । 
अधिके सा ऋणचिह्वा दिग्लवदोञ्यां भवेच निजवि्ठा ॥ १७ ॥ 
पूर्वकपारे दिग्छवकोदी स्वं पथिमे ऋणं मवति । 
पूर्वोत्तिरोन्नताः स्वं पथिमदृक्षिणनता ऋणं हेयाः ॥ १८ ॥ 


धनर्णविवेकाय भस्तारः। 


भुजज्या कोटीज्या 
भारतदृर्षक्षां्ञानाम्‌ + + 
उत्तरक्रान्तेः + + 
 दक्षिणक्रान्ते - + 
र्वनतकार्छारानाम्‌ + { पञ्चदशघल्य } ॥ि 
पश्चमनतका्खाज्ञानाम्‌ ~ ल्पेन 
ूर्वनतकालांरानाम्‌ + पथद्शघस्य- 
पञिमनतकालांशानाम्‌ ~ { धिके नते | 
उत्तरदिगंरा + 
दक्षिणदगं्ानाम्‌ ~ | ूवकपाले ॥ 
उ तेरादगङानाम्‌ ॥ 
दिणदिंशानाम्‌ ॥ $ पश्चिमकपाके - 


अथ वेधस्थानीया अक्षाः, बेधसमये महस्य नतकालः, कान्तिश्च, एतेषु क्षतेषु तस्यो 
शरतांशाः, नतांदाः, शङ्च्छाया, छायाकर्णश्च, इत्येषामानयनमुच्यते-- 
अक्षक्रान्तिथुजज्याधातोऽक्षक्रान्तिकालकोञ्यानाम्‌ ५ 
घातेन संयुतः स्यादृक्ञतभागज्यकेष्टनतकाटे ॥ १९॥ 
तज्चापसुन्नतांरास्ते नवतेः होधिता नतस्तिषाम्‌ ॥ |. 
स्परछच्छेवनरेखे अक १२ मा युतिश्चुतिभेवतः॥ २० ॥ 
अन्न कोज्येत्यनेन कोरीज्या ज्ञेया । अस्याथः समीकरणेरधः पदश्यते-- 
उन्न्तहाज्या = ( अक्षांशाज्या > कान्तिज्या ) 
| + ( करान्तिक्ो °ज्या >< अक्षको°ज्या >‹ नतकालांराको °ज्या ) 
नतांश्चाः = ९० - उनरतांशाः। , शाद्कुच्छाया = १२ >< नतांशस्पदीरेषा । 
छायाकर्णः = १२ >‹ नताशाच्छेदनरेषा । 
उदाहरणम्‌ पवक दिवसे पूर्वनतकाठे च श्रीकाश्यां ूर्यस्योनतांशाज्रङ्छच्छायां 
छायाकर्णं च कथय । 


अव ज्ञातरारायः। धनुः भुजज्या कोटीनज्या 
कारयामरक्षाश्ाः उ. + २५।३६ *४३२१ -९०१८ 
रविकरान्तिः उ, + १९। ७ २२७५ ९५४५८ 


र्वनतकालटाराः + ३६।१८ ५९२० ,८ ०५९ 





 बहकिपरश्रष्थायः ] द्वितीयः परिच्छेदः । ३६५ 


| सूत्रभक्रिया । | 
(+ *४३२१ ) >८(+ *३२७५ ) = + * १५१५१ 
(+ ९०१८ ) > (+ *९४४८ ) > (+ -<०५९ ) = + -६८६६५. 
 ज्याकोष्ठकाट्ठन्धा उनतांशाः ५५।५५८ उनन्ज्या --<२८३प्‌ 
नतांहाः = ( ९० ~ ५५ 1 ५५८) = ३५४०।५८ | 
 शद््च्छाया = नतांश्ञाः( ३४.। ५“), स्प्शरषा "६७६६०८१२ = = अं. =४ब् 
छायाक्णः = नतांज्ञाः( ३४.। ५८) छेदनरेषा १२०५७४०८ १२ = १४ अ. २९.६१, 








इदानीं कान्त्यादिपूर्वक्तेष भवेष ज्ञतेषु दिगंशास्तथा शङ्कच्छायाया भजः कोदी चेत्य 
षामानयनरीतिरुच्यते- 
करान्तिज्याऽक्षोन्नत्योथंजरिजजिन्योव॑धेन किर रहिता । 
अक्षांहोल्लतिकोस्योज्यौभ्यां भक्ता मवेदिगंराज्या ॥ २१॥ 
नतकालांराथजच्यापमटखवकोटी ज्ययोश्च यो घातः । 
उन्नतिकोटीज्याहत्ला स्यात्कोदीञ्यका दिगंशानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
दिग्मागज्यानिघ्च्छायाऽङ्गुरमुखथजा भवेत्तस्य । 
वर्गोनाद्गावगायन्मूलं साऽङ्गुलात्मिका कोटी ॥ २३॥ 
उपरितनपयत्रयनिषठार्ज्ञानमधस्तनैः समीकरणैः समीचीनं भवेत्‌ । 
_ कान्तिज्या - (अक्षज्या >‹ उन्नतां शज्या ) 
अक्षकोटीज्या > उन्नर्ताशकोटीज्या 
दिग॑श्चकोरीन्या ~ नतकालांशज्या > कान्तिकोर्टज्या 


विगंशज्या 





हि उनतांराकोरीज्या | 
भुजः = छाया >< दिगंशज्या। कोटी = \८( छाया भुजः. ) 
ूर्वसूत्रोक्तभकरिया । 
कान्तिञ्या ००५ ,,,  ,.. ~+ ०.३ २.७५ 


अक्ष्या + ०,९४३२१ | 
उक्नन्ज्या + ०.२८) 
घात. + ०.२५५७८ ००५ ०० + ०२५७८ ` 
अन्तरम्‌ न , ® ॥ निं (भ) # ® 9 क [ऋं ००३०३ 
अक्षको०ज्या + ०.९०१८ ) 
उन्न०्को०ज्या+ ०५६०४ 
घातः + ०,५०५४ इ) ... "= + *५०५४ 
अ _ ~ ००३०३ 


-- = ----- = - -०५९९५ = दिगिडाज्या । अ दिगंाः - ३*। २६८। 
= = ~ दुगशज्या । अस्याश्चापो दिगंशाः - ३*। २६ 


अथ भ्रकारान्तरेण दिगंश्ञानयनम्‌ । द्वितीये समीकरणे ज्ञातराङ्ीन्विन्स्य गुणनभज- 
नादि कार्यम्‌ । यथा-- 








(+ *५९२०) >< (+ ९४५८) 


= *९९८१८ 
+ *५६०४ 


दिग॑क्षकोरीज्या = 


१३६ ज्योतिर्गणितम्‌ । [ भष्ठखिपश्रष्यायः) 


दिगंरकोरीज्या = -९९८१८। अस्याश्चापः <६“ । ३४ इमं नवतेर्विंशोध्य जनिता 
दिगशाः २“ 1 २६८। विहं तु पूर्वलन्धमेव 
अत्र दिगंशानां कोरीतस्तेषां दिद्न ज्ञायते । तज्ज्ञानार्थमुपाय उच्यते-- भारतवर्षे दक्षि 
णस्या कान्त्या दिग॑सा दक्षिणाः । उद्क्कान्त्यामक्षांशेभ्योऽधिकायां दिगंश्ञा उदीच्याः । अल्पायां 
दिक्संश्षयः । दिक्संश्ञय आयरीत्या दि्गरा गणनीयाः । वि 
अथ शाङ्कच्छायाया भूजकोटीगणितस्योदाहरणम्‌-- 
भुजः = छाया >< दिगेकञज्या = ("११९ अ ) > (- ` ०५९९५) 
= - ° अङ्ग. २९.२ भ. अङ्गु. 
कोरी = ^८(८ ११९. - " ४८७` ) = ७.९७३ अ. = ७ अङ्गु ५८.भ्र, अङ्गु. 





अथ सूर्यस्योनतांशा दिगंशाः कान्तिश्चेति रारित्रयान्नतकालानयनम्‌-- 
उस्नतिदिक्षीदीज्याघातोऽपमकोटिरिजिनीभक्तः। 
रछृष्धिः स्यान्नतकारोद्धवमागानां अजज्यका सक्षमा ॥ २४६॥ 
समीकरणेनार्थदुर्शनम्‌ \ 
नतकालोशन्या = (उनतांशकोदीज्या) >< ( ९(विश॒कोदीन्या ) 
कान्तिकोटीज्या 
उदाहरणम्‌ पूर्वज्ञापकस्योन्नतां रादिगंरा क्रान्तिभ्यो नतकालमानय । अचर ज्ञातराशयः; 
उन्नतां्च (+ ५५० । ५५८) कोीज्या, + -५६०४ । दिगंश् (- ३" । २६८) कोरीन्या, "९९५२ । 
क्रान्ति (+ १९० । ७८) कोटीञ्या, + -९४४८ 1 
(+ * ५६०४९) >८ (+ * ९९८२ ) 
| + "९५९८८ 
५९२१ अस्याश्चापः ३६. 1 १८८ नतकार्छांशचा एते षडभिर्भक्ता जातो नतकालछः & घव 
३ पर \ अयं धनत्वायूर्वः । | 














नतकार्छाराज्या = = .५९२१ 





वेधकाले सृक्ष्मनतकालानयनम्‌ । 

पूर्वोक्ते गणिते सूर्य॑स्य दुदलायो नतकालः साधितः स नातिसूक्ष्मः, युदलस्य प्रत्यहं भिय 
मानत्वात्‌ । अत एव सकष्मनतकालानयनरीतिरुच्यते । | 

नक्षज्राध्यायस्य द्वितीयकोष्ठकस्य साहाय्येन वेधदिनीयं मध्यमोद्यिकाक्षकाठमानीयं 
तस्मात्य्यदश्ञघटीषु व्जितासु यच्छेषं स ओदथिको याम्योत्तरवृत्तलम्नो विषुबकालः स्यात्‌ । 
असिन्विषुवकलेऽभीष्ट वेधकालं तथा तस्मिजायमानां विषुवगतिं च संयोज्य वेधकालिकं 
याम्यो्तरलमविषुवकालमानयेत्‌ । अस्मादभीष्टम्रहस्य ताराया वा वैधकालिकविषुवकाले बिशो- 
धिते शेषः सृक्ष्मो नतकालः स्यात्‌ । रोषं गणितं भ्रागुक्तवत्कार्यम्‌ 1 

इति वेधगणितम्‌ । 





अथ संधिप्रकाङः । 


अन्नो्तादचगणितपसक्गेन संध्याभकाशचगणितमुच्यते । सूयस्तिमारभ्य सूर्यस्य क्षितिजाध- 
स्तना नताया यावत्‌ १८ भवन्ति तावत्काकपर्यन्तं योऽवधिः स संभ्याकाल इत्युच्यते । एवं 


[ षहलिषश्राष्यायः1 द्वितीयः परिच्छेदः । १९७ 


सूर्योदयासूर्वं तावानेव भातःसंध्याकारस्तिष्ठति । संधिभरकाशावधिरेकस्मिन्स्थलेऽपि सर्वदा 
न समः । विषुवसमीर्पस्थिते सवितरि स भायः सर्ष्रािपष्ठो वर्तते । अभी दिवसेऽभीरे थमे 
संथिप्रकाशावधिरिषश्रेत्‌ अमिमसूषे-- 
उन्नतांराज्या - (ऋान्तिज्या >८ अक्षज्या) 
कान्तिको °ज्या > अक्षको °ज्या | 
उन्ताराज्यां यन्य मत्वा रविकान्त्याऽक्षाैश्च समीकरणसुत्थाप्य नतकालः साध्यः । ` 
स॒सूर्योदयकालो भवति । पुनरेकदोन्नतांशज्यां - .३०९ मितं मत्वा पू्ववनतकालः साध्यः । 
सोऽरूणोदयकालो भवति। सरथर्णयोरुदयकालयोरस्तकालयोर्वां यदन्तरं तावानेन तदिने 
संधिकरालः स्यात्‌ । ( - ३०९ इयं - १८ अंशानां ज्या जेया ) । 


अथ महत्तमसंधिकालगाणितम्‌ । | 
०. । ४८.५ एतदुवधिस्थेष्वक्षांरासमदिकया परमरबिक्रान्त्या रवोक्तसमीकरणमुस्थाप्यम्‌ । 
४८ -५, ६६..५ एतद्वधिस्थितेष्वक्षांशाविरुद्धदिकया परमरविकान्त्योत्थाप्यम्‌ । ६६ ५, ८१० 
एतवृबधिस्थितेष्वक्षकोदीमितया विरुद्धदिकया परमरषिकन्त्योरथाप्यम्‌ । ८१ अक्ाशञानामये 
यदिने विरुद्धदिका कान्तिरक्षकोदीसमा भवति तदिनमारभ्य यदहिने ( १८ - अक्षकोटी ), 
एतावती भवति तदिनपर्थन्तं सततं संधिकालो वर्तते । 
लघुतमसंधिकालकोनार्धज्या = (८९) नर्वाशज्या ~ अक्षकीदीज्या 
लषुतमसंधिकाठे सूर्यक्रान्तिज्या = ~ (९) नवांशसप्हाज्या > अक्षज्यां 


अथ किरणवक्छीभकषनम्‌ । 

अयं विषयो ** ज्योतिःशाखश्धवोधिन्यामस्मत्तातपविंस्तरेण व्याख्यात एव 1 अर 
तद्रणितमात्रमुच्यते । तुरीययन्त्रेणोपलन्धाः सूर्यादीनामुनतांश्ाः किरणानां वक्रीभवनाद्वास्तव- 
मानादुधिके उपलभ्यन्ते । परं दिगंश्षा अविक्तास्तिष्ठन्ति । भत एव वेधोपलन्धनतांश्ञा अनेन 
संस्कारेण युताश्ेदथवोनतांशा रहिताश्रेत्तेषां वास्तवं माने. सिध्यति । 

उद्ाहरणम्‌--उद्गयनपवृत्तिसमये श्री काश्यां सूर्यस्य नततााः ४८ । ४६८ उपलन्धा- 
स्तहिं तवाक्षांाः कति तद्वद्‌ । अचर विद्धनतांश्ञाः ४८० ! ४६ ^ एभिः किरणवक्रीभवन (५) 
कोष्ठकात्ेस्कार एककलामितो ठन्धस्तेन सहिता विद्धनतांश्चा जाता वास्तवाः ४८० । ४५७८ । 
एभ्यः सूर्थक्रान्ति २३२७८ विरोध्य जनितं रोषं २५२०८ ओकाश्यामक्षांशाः। 


* भारतव्ं कारमीरदेरो विषुवदिवसापू्व दमे दिवसे लघुतमः संभिकालः। सेतुबन्धे 
रामेश्वरे द्वितीये दिवसे । अनयोर्मध्ये स तारतम्येन ज्ञेयः । 

^ ^ श्रीरामङृष्णकेतकराः । (इ. स. १८१४१८७०) । (ङक: १७३६-१७९२ ) । 
वासस्थलं भतिष्ठानकषतरम्‌ । तत्न वेदव्याकरणन्योतिषाष्ययनेन भफु्ाः रद्रवीणाध्ययनाय 
तजावरं भस्थिताः । मागीक्रमणे राके १७६५ भाद्र. १५ शुके सायंकाले चगुदं प्रत्यागतः । 
ीणाध्ययनम्यवस्था तत्रैव कता । वरगुदसंस्थानाधिपैः स्वविद्रत्सभायां ते असेन समाहताः । 
इ. स. १८५० वर्धीयन्चगुदराज्यविद्ुवे सति “ मदाभितमिदं विदद्रलं श्रीमद्भिः परिपाल्यं इति 
लिसितसंदे्ञः शीरामदुरगसंस्थानाधिपेभ्यः परेषितः । तदनंतरं ते रामदुर्गं गताः ( १) ज्योतिः 
राखरसुबोधिनी चुद्धमतपरचारिणी संरङृतगयमया ८ २ ) संस्कृतपयमयो भूगोलः ( १ ) संस्कृत- 
प्यमयः खगोलः ( ४ ) श्री केरोपंतङृतम्रहसाधनस्य संस्छृतपयमयं रूपान्तरं ( ५ ) सिद्धति 
कोमुया महाराष्ूपान्तरं चैते तेषां रया अयाप्यपरसिद्धा मनिकटे विलसन्ति । 


नतकारकोनको °ज्या = 


९६८ ज्यो तिर्गणि्तम्‌ । [ षष्ठशिपश्राष्यायः) 


अथार्यदुकाहरणम्‌- जयपुरे शकवर्षं १८०२ अगस्त्यः १०. । ३१. दक्षिणक्षिति- 
जाद नतो दृष्टस्ताहं त्यानक्षाशान्वद्‌ । अत्र दरया उनर्ताशाः १९ “ । ३१“ नवतेर्विंोधिता 
जाता हदयनतांश्चाः ७९०।२९८। एते किरणवक्रीमवनसेस्कारेण ५ युता जाता बास्तवाः 
७९० ५३४०1 एभ्योऽगस्त्यक्रान्ति' ५२० । ३८“ विशोष्य जनिता जयपुरेऽर्षाराः २ ६० । ५६८। 
किरणवक्रीभवनं <° नतंश्चावधि भरायो नताशस्परदीरेषातुल्यकलामितं तिष्ठति! 
तदुप्रेऽनियतप्रमाणेन वर्धते । 
इति किरणवक्री भवनम्‌ । 





अथ सिद्धन्तकशिसोमणी श्रीमासकराचये्िरचितेषु दिग्देशकाल- 
विषयकमश्नेषु केषां चिन्भुख्यानां भङ्गः उच्यते । 
पश्चः ? 
५८ भाकर्णे गुणा ३० इगुठे किल सते याम्यो मुजक्षयद्गुरोऽ- 
न्यसिमन्पथदसलादगुरेऽदणुरमुदग्बाहश्च यत्रेक्षितः। 
अक्षामां वद्‌ तत्र षदट्हृतगने ८४६ यदाऽपमज्यां समां 
ृष्टवे्टामनयोः श्वतिं च समुजां द्रागबूहि मेऽक्षमरभाम्‌ ” ॥ १ ॥ इति । 
कस्मिभिद्ामि दिवसे च केनचित्पुरुषेण दिक्साधनं कृत्वा ज्ञाता रारयः- 
एकासिन्समये भाकर्णः ३० अङ्गु, याभ्यभुजः ३ अद्गु° । 
अन्यस्मिन्समये भाकर्णः १५ अङ्गु०, सोम्यभुजः १ अद्गु° । 
ज्ञेयो रारिः = पमा । 
अनर ज्ञातेयरारिसंबन्धदःशि समीकरणम्‌ । 


अग्रा ऋान्तिज्या _ पलभा+ भुजः 
॥ अक्षकोरीज्या भाकर्णः 


असिन्समीकरणे वेधद्वयान्तःपातिकालस्याल्पत्ालपूर्यक्रान्तिमधं च स्थिरा कल्पयेत्‌ । ततः 
 पूर्क्तिसमीकरणस्य तृतीये पक्षे ज्ञातरारिषु स्वस्वस्थानेषु न्यस्तेषु स्थिरागराया द्विविधं मानमुप 
लभ्यते \ अतस्ताभ्यां समाभ्यां भवितव्यम्‌ । अन पकारः पकाया प्रतिनिधिः । 


प+३ प~ १ 
इमा ~ पप 

एतौ समपक्षौ समच्छेदीृत्य च्छेदगमे कृते जातौ पर्ष 
प+३ = २प-र 


अस्य समद्घोधनाहन्धं पलमामानं ५ अड्गुरानि । 





अप दितीयोदाहरणे- | | 
 ज्ञातराहायः भाकर्णः ३० अङ्गु । याम्यभुजः २ अङ्गु । कान्तिज्या ८४६. । 
| ज्ञेयराशिः = पमा। । 


[ षष्ठलचिपश्राष्यायः] द्वितीयः परिच्छेदः १६९ 


अनजाऽऽचायँनिदि्टं यत्कान्तिज्यामानं ८४६“ तत्‌ ३४१ <“ पितविज्या्यां बास्तवम्‌ । 
अस्मिन्यन्थे सर्वच जिज्या रूपमिताऽङ्गीकृताऽस्ति । अतचेरािकेन हृपमितमिज्यायां लब्धं 
क्राम्तिज्यामानं ०.२४६ । 

अचर पूर्ववत्‌ प-कारं प्रमां भकल््य ज्ञातरारी यथास्थानं विन्यस्य जनिती समपक्षौ- 





२४६  _ १३. 
अक्षकोरीज्या ३० 
नेरी १२ 
परम्‌, अक्षांशकोरीनज्या = 


५/( पर+- १४४) 
अतः -२४६५/(प + १४४) _ प+३ 
> ------ = -- 
१२ | ३० 
एतो पक्षौ समच्छेदीकृत्य चछेदगमे कृते जातौ समपक्षौ-- 


१,२२० ‰/(पर + १४४) = २ प + ६ 


अर्धितौ -६१५ ५८ (पर + १४२) = १५३ 
बगिंती ६१५१ + १४४) = पः +६प+९ 
२३७८ पर + ५४.५ = पः +६१+९ 
समश्ञोधनात्‌, प~ द७८्प'+द्प = ५४.५९ 
देररप +६्प = १५५ 


इद वर्गसमीकरणम्‌ ! अस्य मध्यमाहरणाय श्री धराचायङृतस्तरम्‌-- 
चतुराहतवर्गसमे ख्यः पक्षद्वयं गुणयेत्‌ । 
अव्यक्तहपवगेरु्तो पक्षौ ततो मूलम्‌ ? इति । 

अत्र चतुराहतवगीषूपाणि २.४८८ । अतः-- 





२.५८८ ( ६२२ प +६प) = २.५८८ >< ४५.५ 
१.५९७५३६ प. + १९.९२८ प्‌ = ११३.२०५० 
१.५४७.५३६ प + १४.९२८ प्‌ +३६ = १५९.२०५० 
वर्गमूल, १.२४४प+ ६ = १२.२१५ 
समश्चोधनात्‌, १२५४-१ = ६.२१५ 
तस्मात्‌ प = ५ आसना 
प्रश्रः २। 


^ दिनकरे करिवेरिदलास्थिते नरसमा नरभाऽपरदिङ्सुखी । 
. भेवति यत्न बटो पुटभेदने कथय तान्िक तत्र पलमभाम्‌ 2 ॥ २ ॥ इति । 
अत्र करिविरिदठे नाम सायनसिंहराश्लौ ३५* भागेषु ! अतः सायनसूर्यभोगः १३५० 
इत्युक्तं मवति यदा छाया राद्कुसमा तदोनतांश्चाः ४५० । अतोऽस्मिन्पश्रे-- 
ज्ञातराहायः 
सायनरविः १३५; अस्य कान्तिः + १६ १०, ज्या + .२८१२ । 
छायाङ्गुखानि १२; उनर्ताश्लाः + ४६ °; ज्या + -७०७१। 


२४० ज्योतिर्गणितम्‌ । [ षष्ठलिपश्राध्यायः] 


्ञेयरादिः = परभा । 
अथास्य प्रभ्रस्योत्तरम्‌ । 
समघत्तगते सूर्ये दिगंशानामभावतः। 
उन्नतां शज्यया भक्ता करान्तिज्याऽक्षज्यका भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


अस्य समीकरणेनार्थव्यक्तिः- 








समव्रत्तगते सर्येऽक्षज्या कान्तिन्या 
( उन्नरतारज्या 
अस्मिञ्ज्ञातरारीन्स्वस्वस्थाने विन्यस्य समीकरणे उत्थापिते ठन्धाऽक्षज्या; + -३९७७। 
+ अस्याश्चापः २३ । २६८ अरक्षाराः। 
उमम = + "३९७७; अस्याश्वापः “ अक्षाः 
, १२ अश्चञ्या 
प्रं त॒ पकमा = ५ अक्कोरिज्या = -९१५७५ । 
तु पठकभा पन्य ; क्षकोरिन्या 
तस्मात्‌ ७०) ~ ५.२ अङ्ग. पकमा। 
व -१७५५ | 
प्रश्चः ३। 


५५ ग्र विवर्म ९ भ्रमिता प्रलामा तत्र विनाडीप्रमितं चरं स्थात्‌ । 
यदा तदाऽकं यदि वेत्सि विदन्सावत्सराणां भवरोऽसि नूनम्‌ ”।॥ ३॥ इति। ` 
अत्र ज्ञातरायः। पलभा ९। चरांश्ाः १८ । चरज्या -३०९। 
ज्ेयराशिः = सूयः। 
अथास्यो त्तरम्‌ । 
अकं १२ प्नचरथुजज्या पटमाहस्स्पराशिन्निनी कान्तेः। 
 तञ्चापः कान्तिः स्यात्तस्याः सिध्यति चतुविधः सूयः ॥ २६ ॥ 
उक्तवत्करणेन- 


१२ चरज्या १२ >८.३०९० 
कान्तिस्पदीरेषा ---- = 


पलभा ९ 
 ,४१२० अस्याश्चाषः कान्तिः २२ ।२४. 
अस्याः कान्तेर्गोलिाङग्भेदाभ्यां सायनसूर्थस्य चतुर्विधानि स्थानानि ७३.) १०७., २५३.) 
२८७* इत्येतानि सिध्यन्ति । 








प्रश्रः ४। 
५ मा्वण्डः सममण्डठं किल यदा दृष्टः प्रविष्टः सखे 
काले प्चवटीमिते दिनगते यद्रा नते तावति । 
केनाप्युज्जापिनीगतेन तरणेः क्रान्ति तदा वेत्सि चे- 
न्मम्ये त्वां निहितं सगर्वगणकोन्मत्तेभकुम्भाडनकुङाम्‌ ? ॥ ४ ॥ इति । 
तरनाऽऽदौ नतकालात्कान्तिज्ञानम्‌ । तयथा-- 


[ षष्ठखिपश्राध्यायः 1] द्वितीयः परिच्छेदः । १३४९१ 


अनर ज्ञातराङ्ञायः। 


नतकालः ५ वस्यः, नतकलांराः ३०`।० कोदीज्या ~ ०८६६० 
उज्जयिन्यां ... .. अक्षाशञाः २३.९५ कोर सपर्शज्या २.३३८८ | 
ज्ेयराशिः = क्रान्तिः । | 
अथास्य प्रश्नस्योत्तरम्‌ । 
अक्षकोटीस्परागुणो नतकालांशकोञ्यया । 
भक्तः स्यात्करान्तिकोस्पररेषा क्रान्तिश्च तद्धनुः ॥ २७॥ 
उक्तवत्करणेन- | 
कान्तिको० सय्घरेषा ~ _ अक्षको ° स्परशीरेषा „ २.३३८८ 


नतकालकोणकोटीज्या ˆ` ८६६ 
२,७०१७ अस्याश्चापः २०। १९“ कान्तिः | 
इदानीं पूर्वभशरोक्तदिनगतकालात्कान्तिज्ञानपुच्यते । सममण्डलगते सूर्यं एकं गोलीगं य्न- 
मुत्पयते तस्मिन्‌- | 
उनतकालांज्ञमिता भरः । इयं घसंज्ञका भवतु । 
उन्नतांश्ञमित एको भजः, असंज्ञकः । अस्याभिमुखः 
कोण आसंज्ञकोऽक्षाराकोदीभमितस्तिष्ठाति । 
अपरो भनः कसंज्ञकोऽप्रासमः। भस्यामिमुखः कोणः 
कासंज्ञकोऽक्षांशसमः । श्ना भावास्तिष्ठन्ति । 
इदानीं गोरीयग्यस्रेऽवयवानां मिथःसंबन्धदद्िन्याः सरणे छपान्तरेण स्वामी सुजमुत्पा 
दनीर्यं तयथा-- ` | 


॥ 


गोकीयञ्यस्नावयवसंवन्धद्‌र्शिका मूलसरणी । 
(कोण्स्प. अ. ्यु.व) = (स.कान्मु.का)+(को.बःको.का ) 


स्प. का>भृ.का)+(को.बम>को.का 
अतः को° स्ष.अ = शेरे त 
अनन्तरं को. कपदेन दितीयं पक्षमादौ भक्त्वा प्श्चात्सेगुण्य कन्ध समीकरणम्‌ 
| को. का 
को० स्प. अ = (स्.र्का~+को.ब ) यब 


पण्डितवापदेवशाख्िभिरस्य समीकरणस्य रूपान्तरं विधायाक्षक्ष्राबयवात्मिका ` 


भक्गसरणी विरचिता । अतस्ता पूर्स्मात्समीकरणादुत्पाद्यामः। अक्षकेत्रभ्योऽभरिमाणि समी- 
करणान्युतयन्ते-- 


समम पलठभा 
को. स्प, अ = ~र स. का = - 
१२ -------- 
को.का = --- पलकर्णः = ^^ पलमार + १६५ 
पटकर्णः ट | 


कोरीज्या = तिज्या ~ उत्रमज्या 
एतेषु पूर्वस्मिन्समीकरणे स्वस्वस्थानेषु स्थापितेषु जातम्‌- 








समभा _ /पलमाः + ज्या. - उत्करमज्या. ब ) १२ विज्या 
१९ १४४ त्रिज्या पलकर्णः उन्नतकालनज्या 


६४१९ | | ज्योतिगंणितम्‌ । [ षष्ठखिभश्नाष्यायः] 








२ । ते 
पठ उदत्कमम्या, ९५९३८अ. 
समभा = भा. । , _ उत्करम्‌ म्या व ) , १ ¬ 5] > 
१४४ तरेज्या पलकर्णः >‹ उनतकाटज्या 
अक्षकर्णः >‹ विज्या >< १४४ १५५६ उत्क ० व >< चिन्या 
१९५६. विज्या 











पठकर्णः ><-उनतकाटज्या 
जिज्या >< अक्षकर्णःः - १४४ उत्क्रमज्या व 


[न 
काय्य [० इ -ऋरवाणालणणणणणणीषीकी ननि आनन 


अक्षकर्णः > उन्नतकाटज्या 
एवं पण्डितबापुदेवविरवचिताऽधस्तनी भङ्गसरण्युपपनां-- 
८८ ज्रिज्यानिष्नादक्षकर्णस्य वर्गीदिदेन्द्र १४९ प्नीमुनतासूत्कमज्याम्‌ । 
त्यक्त्वा दोषादुनतासुज्यकाक्षश्चत्याहस्यातं समाख्यप्रभा स्यात्‌ ५ 
तस्याः समनरः साध्यस्तस्मादक्षभय। हतात्‌ 
पलकर्णेन छग्धस्य चापः करान्तिर्मवेत्सकृत्‌ ” ॥ 
ज्यासिकया मत्सरण्या गणिते कृत उञ्जयिन्यां पञ्चमवटीमिते दिनगते काठे याक्षिन्देमे 
सूर्यः सममण्डल भरविष्टो दृष्टस्तसिन्क्षणे सूर्यस्यो्तांशाः २७। २५. उपलभ्यन्ते । सममण्डलो- 


[न 


नता्ञज्याऽश्षज्यया गुणिता कान्तिज्या स्यात्‌ । अतो कन्धा क्रान्तरत्तरा 3 । १६८ । 





प्रश्चः ~+। 
८८ मार्तण्ड सममण्डटं धरषिकषति च्छाया किटाष्टच १६ द्गुरा 
दृष्टाऽशस् घरीषु कुत्रचिदपि स्थाने कटाचिद्िने ॥ 
अक क्रान्तिगुणं तदा वदुसि चेदक्षपरभां तत्र च 
विभरश्रमचुरभपश्च चतुरं मन्ये त्वदन्यं न हि” ॥ इति । 
 एतलश्रमङ्गविो पू्ोक्ताऽकष्षेत्राभिका सरणी हृपान्तरेणोपयोक्तं शक्यते 1 यथा-- 
चिज्या >< अक्षकर्णः* - १४४ उनताद्त्कमज्या 


समभा = ---------------------- 
अक्चकर्णः > उनतासुज्या 
राशीनां स्थकान्तरात्‌-- 
उन्नतासुज्या > समभा <. १४५ उन्नतासूत्करमज्या 
अक्षकर्णः* - सा” अक्षकर्णः = -------- 


त्रिज्या तिज्या 


इदं वर्गसमीकरणम्‌ । अस्य मध्यमाहरणात्‌ । 


५८ २४५ उनतासलकतमज्या , उनतासुन्या + ४ समभा _ 
त्रिज्या ` त्रिज्या 
उननतासुज्या >< ‡ समभा 
विज्मरा 
अतः सिद्धा ञ्योतिर्विदापृदेवकहाचिणामधस्तनी मन्गसरणी-- 
८८अन्रोनतासूत्करममौ विका्निज्याहतो द्वादशवर्ग आयः ! 
समप्रभार्धैन हतोन्नतासुज्यका धिभज्याविहतान्यसंज्ञः ॥ 
अन्यस्य वर्गेण युतायदायान्मूलं तदन्यान्वितमक्षकरणैः 1 
 ततोऽक्षमाया अपि चापस्य ज्ञानं दुतं स्याद्गणकाग्रणीनाम्‌ ” ॥ इति । 


अक्षकर्णः = 


[ षेषठलिभरभाष्यायः) ` द्वितीयः परिच्छेदः । । ३४३ 


उक्तवत्करणाज्नात अयः ४७४८1४३; अन्यः ५।५६।४३, कर्णः १५।३।१८, पलमभा 
९।५।९९। ऋान्तिरंश्चाया २१।१४।३६। 





प्रश्नः & । 
प१अ[ङ्गला गणक यत्र पलप्रभा स्यात्तवेष्टमा नवमिता दृशनाडिकासु । 
हृष्टा यद वद्‌ तदा तरर्णिं तवास्ति यथ कौशलम गणिते सगो” ॥ इति 
अस्मिन्प्र ज्ञाता राशयः-- 


पलमा _अङ्गु० ५ | अक्षांश्चाः २२ ३७ छाया अङ्गु \९ 
पलकोरी ,; १२ सूर्योनतांशाः ५३ ८ दाद्छः , १२ 
पलकर्णः ) १३ | सूर्यनतांशाः ३६ ५२ छायाकर्ण १५ 


जञेयराशिः कान्तिः सूर्यो वा, 
अत्र ज्ञेयराशिज्ञानार्थं भिविधं च्यघ्रमणितं करणीयम्‌ । 
( १ ) प्रथमे गोीये च्यचे- 


ज्ञा तावयवाः = अक्षकोरीमितो दो भुजो ५०, ,० ,,. ( १ ) 
एतयोर्मध्यवर्तिकोण उन्नतकालांश्मितः ~.  ) 
जञेयावयवः = उनतकालकोणसंमुखो भुज आयसंज्ञकः .... -- (६३) 
एकतरभुजसंमुखकोणः परसंक्ञकः ००७ “ (४) 
( २ ) हितीये गोरीये अथे | 
्ञातावयवाः = एको भृज आयकोरी .९ ,. „० (१) 
अपरो भुजो नतादाः ,,. ... (२) 
नतांरासंमुखः कोणो जात्यो नाम ९० मितः (३) 
ज्ञेयावयवः = ज्ञातभुजमध्यवर्तिकोणः परसंस्कारः (४) 


( ३ ) ततीय सरले्षक्षेतर 
अवयवाः = एकः कोणोऽक्ांशाः एतत्संमुखे चरज्या 
अपते लम्बाश्ञाः » क्रान्तिज्या 
तृतीयो जात्यः ” अग्राज्या 


णि 


प्रथमे गोरीये व्यघ्र 
आयदृलनज्या = अक्षकोदीज्या >< उ्नतकाककोणार्थज्या ,., .ू (१) 
उनतकालकोणज्या >‹ अक्षकोदीज्या 
पज्या = --------~ नपा .,, | 
रज्यां भाव्या (१) 
दितीये गोलीये च्यस्रे- 
स्कारकोरीन्या आयकोदीज्या > नतांशकोदीस्था 
परंसं ज्या = ----------“----- ., | 
। कै आद्यज्या >‹ नतांशज्या ५१) 
अभ्र द्विविधा = परः + परसंस्कारः, * (४) 
वतीये सरटत्यस्रे- 


क्रान्तिज्या = अप्राज्या > अक्षकोदीस्या .., ५ (५) 


१४४ ङंयो तिगणितम्‌ । [ षष्ठलिपश्राष्यायः ! 


विरोषः--अगाया दैबिध्यात्कान्तिरपि द्विविधा स्यात्‌ । | 
उपरितनेषु पञ्चसु समीकरणेषृक्तप्रकारं गणिते कृते ओभास्कराचार्याणां पूर्वाक्तप्रशरस्य 
भक्गं कर्तु शाक्यते । तथाऽपि रिष्याणां पठनसोकयार्थ उयोतिर्विहापूदेवक्षाखिभी रचितानि 
यानि मद्रचितपुरणिकया संमेतान्यधो लिख्यन्ते-- 
८८ द्विविधापयभागानामाचार्योक्तप्रकारतः। 
नात सिद्धिरतो चरते नवं संश्लोधको तिधिष्‌ ॥ 
इह भसाध्योनतकाकखण्डज्यकामथेतां गुणयेदिभ १९ भिः। 
ततोक्षकर्णेन हतात्कलस्य चापो द्विकेनाऽऽहतमायसंज्ञः ॥ 
चिराक्षिजीवोल्तकालमोर्ग्योः समाहतेद्रदिशमिर्हतायाः । 
आयस्य मर्या पलकर्णनिष्न्या लन्धस्य चाफड परसंज्ञकः स्यात्‌ ॥ 
अर्तरिजीवाहतिरायकोरीज्यया विनिघ्री विहताऽयमोर््या 
ततो भयाऽऽप्तस्य भवेद्धतुर्यचत्कोटियुक्तोनपरं विदध्यात्‌ ॥ ? 
अथ मद्रचिता परणिका । 
एवं परस्य द्वितरिधस्य कोटी अग्रे भवेतामनयो्ज्यकाभ्याम्‌ । 
अर्का १२ हताभ्यां पलकर्णलन्धी कान्तिज्यके भश्रत उक्तः. स्तः ॥ 
| ( स्तः = सिध्यत इत्यथः) 
भानोः परकऋरान्तिवशात्काचित्सत्करान्तिदधयं हयक विधं कचिच । 
कचिनु मानद्वयमप्यसत्स्यापपृच्छेद्‌ विद्ध्वा यदि पुच्छकोऽकंम्‌ ॥ 
उक्बकृते सिद्ध आर्योऽकञादिः ५४" । ५८“ परः ७७ । ३० । अर्कत्रिजीवाहतिरित्या- 
दिना सिद्धः परसंस्कारः + १२1 १८८ .अनेन युतो वियुतो परो जातो द्विविधः ८९ ) ४८.) 
६५ । १२८ । एते किल्‌ वेधदिविसे क्षितिजे सूर्स्योदयास्तचिन्दोः सकादादुदग्निन्दुपर्थन्तमन्तरे 
अनयोः कोटी अमरे + ०*। १२ + २४. ४८८ । अप्राज्या द्वादरगुणा पलकर्णमक्ता कान्ति- 
ज्या स्यात्‌ । अत उतना विविधा क्रान्तिः + ° । 1) ^, + २२“ । ४७. । इति । 





| प्रश्नः ७। 
«८ पलभाज्ञः सहदस्नशोरुनरतांशान्दिशं च यः। 
अवलोक्य वदेस्करान्ति स वे गाणितिकोत्तमः ” ॥ इति । 
रतलश्रमङ्गसरणी पूर्वोक्ताया दि॑ङसरण्या रूपान्तरादृलयते । सा यथा-- 
कऋान्तिज्या = ( दिज्या > अक्षकोटीज्या > उनतांक्षकोटीज्या ) 
+ ( अक्षज्या > उन्तांश्चज्या ) 
१२ { ( दिप्ज्या > छाया ) + पटना ; 


हि अक्षकर्णः न छायाकर्णः 








प्रश्नः < । 


५ यस्तीक्ष्णरसमेर्नतकालमानं दिशं च संवीक्ष्य पलांशद्ती । 
क्रान्ति विजानाति स एव गोलज्ञानाभिमानो्तमस्तकोऽस्ति ? ॥ इति । 


( षहलिभश्राध्यायः 1 द्वितीयः परिच्छेदः, १४५ 


गोकीयग्यसरेऽ्ांकोरी भ्रः, नतकालांश्षा एकः कोणः, (१८० ~ दिगा) अपरः कोणः, 
एतौ दावपि भसंलपराविति भरकस्ितेऽपरकोणसेमुखभ॒न एव क्रान्तिः स्यात्‌, आयस्तु नतां 
समः! अक्षवछनकोष्ठकरचनायां चन्द्रपरहणकोष्ठकरचनाप्रकरणे षष्ठकोष्ठकस्य विवरणसमये 
उक्तसरण्यौ कोणभरजयोः परस्परं विपयंसि कतेऽबोपयुज्यमाना सरणी निष्पयेत । अत्रान्तिमं 
ब्रश्रदरयं ओवापूवेवशालिभर्विराचितम्‌ । 

रोषाः प्रश्ना वरेधविधौ प्रयोजनाभावादिह नोक्ताः । पूर्वोक्तानां निखिलसरणीनामुपपत्ति 
जिह्ञासुरादौ गोरीयत्रिकोणमितिमधीयीत । वेधगणिते धरुवच्यस्रं नाम एकं गोलीयत्यस्र- 
मक्षक्षे्रवसधानम्‌ 1 तस्मिन्सम्यग््ञति स्वं प्रश्रीः करतलामलकीभवन्ति । 


धुवज्यस्रस्यावयवाः। 
कोणाः संमुखा भुजाः । 
१ नतकालांशाः १ नततांसाः 
२ दिगंसोनविभम्‌ २ कान्तिकोटी) धवान्तरम्‌ 
३ ध्रुवखमध्यसूत्योर्बेलनम्‌ ३ भक्षांशकोरी, छम्बंहाः 


इति त्रिभश्नाध्याये प्रभ्रोत्तरप्रकरणम्‌ । 


अथ क्रान्तिविषूवाभ्यां शरभोगानयनगणितम्‌ । 


इदे गणितमधस्तनैः समीकरणसूत्रैः सुसाध्यं भवति । तथे्र वाताङ्साहाय्येन गुण- 
नभजने केवलं सेकलनव्यवकलनाम्यां कर्तु शक्येते । अतो गणका धाताङ्गणितपद्धरतिं 
परिचिनुयुः । | 
समीकरणानि । 





ऋान्तिस्पशरेषा _ 

क ---- ~ पर्‌ स्तर प 1१९, 157, क # कक 
विषुबाशसनज्यः मक्रान्तिस्पर्शरेषा ( ३) 
परमक्रान्तिः - रनिपरमक्रान्तिः =(अ),.. „¦ (र) 


(ब) ,.“ „.*' (३) 
भोगस्प्ीरेषा ` ,,, (४) 
रारभुजज्या  „.. (५) 
अयनांश्ञाः  -* (६) 


विषुवांश्कोटीज्या >‹ कान्तिकोटीर्या 

(ब ) स्पदीरेषा > (अ) कोटीज्या 

( ब ) भुजज्या >< (अ) भरूजज्या 
सायनभोगः - निरयणमोगः 





उदाहरणम्‌--ङके १८१३ पोषशुकि १ प्रतिपदि शुक्रवासरेऽयनांशन्ञाना्थं चित्राताराया 

विषुवक्रान्तिभ्यां तस्याः सायनभोगङरावानय । अपि च सायनमोगादयनांङञानानय । ततश्च 
क भह = + + 

पुनरस्मात्सायनभोगात्‌ १८०० राकवपं मेषसंकमणकालिकान्‌ अयनांानप्यानय । 

उक्तदिवसे वेधसिद्धराशयः। विषुर्वाश्ञाः, १९९० । ५२“ ३१.८) कान्तिः, - १०९ । 
१५८ । ५०५.४, रविपरमक्रान्तिः २३० । २७८ । ११.८। 

तथाच (गौ. यु. 3 शके ८३३) नाम (9 जनेवारी १८९२) मवति। 
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१४६ ज्यातिर्गणितम्‌। ` [ षषठलिभश्राष्यायः¡ 
वि्ायाः सायनभोगः शरश्च । 


चित्राक्राम्तिस्पदहीज्यायाः बाताङ्कः ९.२७२०६६२ चापः 
चिच्राविुर्वांशय॒जज्या .~ » ९०५२ १४५०१ 
अन्तरं सप्चज्यायाः ... » ` ९.७४०६१६१ _ परमक्रान्तिः, - २८४९१२९. 
यसय , ~ श परमक्रान्तिः, + २३ ।२७।११.८। 
अ ०१७ 9७७ ००५ ५७७ 
चित्राविषु्ांराकोरिज्यायाः वाताङ्ा ९९७३३२८१ 
चित्राक्रान्तिकोरिज्यायाः ; _९"९९२५२८८ 
पक्यं व) कोटिज्यायाः  ९.९६५०५६९ अस्मात्‌ ख) = २२ ।२५।२२.५ । 
(ब) स्पदीज्यायाः ) ९-६१५५६९५ 
(अ) कोटिज्यायाः > _९.९९८०८८५्‌ 
रेकं, भोगसपर्शाज्यायाः ; ९.६१३६५८० चिज्रथुजञ = २२ 1 २०। २९। 
चिचाभोगसमुजः (२२२०१२.९) + १८०“ = चित्रालायन मोगः = २०२ २०१२.९ 
(व) भुजजज्यायाः ,) ९"५८१४२६४ 
(अ) मुजज्यायाः =» ८९७१३९७४ 
क्यं शरज्यायाः „ <,५५२७७३८ चित्राशारः = - २' । २।8७.०) 
फलितम्‌! ( १ जाने १८९२ दिवसे ) | 
चिच्रासायनभोगः ५ = =^ २०२२० २.९ 
चिन्राताराशरः  ,ू ,.. ,. ०० - २। २।४७.०] 


~ ८ ।२२ ।१७.९ । 








| अथोक्तदिने अयनांश्ानयनम्‌ । 
श्रीवराहमिहिररवितपश्वसिद्धान्तिकोक्तसूर्यसिद्धान्ते तथा च संपति प्रचलितसूर्यसिडधान्तेऽपि 
चित्राया निरयणभोगः १८० अंशामितः प्रथिष्टः। अनेन १८० अंशान्तरे चित्रायाः, पोप्णाग्त- 
सैमुखौीभावः स्पष्टः । अर्थात्‌ उपरिसाधितात्‌ चित्रासायनभोगात्‌ चि्ानिंरथणभोगे १८ 
भागविवर्जनेन सूरय्निद्धान्तोक्तपौष्णान्तस्य सायनभोगः सिध्यति । पोष्णान्तसायनभीगांशा एव 
अयनांशा भवन्ति । अतः- 
कै २ दिवसे | = विजासायनमोगः ~ विजानिरयणमभोगः ८ १८०' ) 
= (२०२०।२०।२९) ~ १८० भागाः 
= २२०।.२०८। २.९ 
अतः शके १८३३ पो. शु. १ शुके अयनांशाः ...  २१०।२०८।२.९। 


अथेदानीं ज्योतिर्भणितारम्भे १८०० शके मेषसंक्रमणकाले अयनांशाः । 
्थारंभे तारिखा १२ एप्रिल १८७८ । इष्टदिने तारिखा १ जाने. १८९२ । एतयोरंतरे १३ 
बर्षाणि १०२ दिविसाः। अथ गणितमवर्दनम्‌-- | 
१-१-१८९२ दिने उपरि लन्धा अयनांशाः “^ ~“  ९२।२०८। २०९ 
१३ वर्षयुत १०२ दिनेषु अयनगतिः कणं (पृ. ९४) ^“ .-.९11) ।२९.५ 


अंतर, १२-१-१८५७८ दिने अनादा शता | | 
(६ पृषे द्तिताः) = ू९९।. < । १९४. 


हके 1० ° चै. शु. १०्मी दिनि 





पष्खिप्रश्ाध्यायः | हितीयः परिच्छेदः, २३६७ 


तुलना ( प्रकोशकनिर्वि् | 

अथ २०९ पूषठे «८ उक्ता भाः ” इत्यनेन वराहेण ( राक ४५२) स्वसत्तासमये बेर्दाग- ` 

ज्योतिषोक्ताश्टेषार्धात्स्वकाठपर्थन्तं सम्या स््रकृतपत्यक्षपरीक्षणेन भर्त अयनचलनं मारामितं 

नाम स्वल्पान्तरात्‌ २६.। ४०“ मितं नेदिष्ठम्‌ । वेदागज्योतिषकाले कणायनांशाः - २३.।२०* 

आसन्‌ । तेन वराहकाठे (२६1 ४०“) - (२३ ।.२० ^) = ३० । २०“ मिता धनायर्ना्ञाः 

सफुशः । एतदवलंबेन ज्योतिर्मणितारम्भे १८०० शके चैत्र ज. १० मी दिने अयनांशास्तुलनार्थ 
साध्यन्ते । तयथा-- | 


पु, २०९, “ उक्ता. भारः ?? इत्यनेन स्वसमये वेदांगज्योतिषसंगताः 

ङ. ४५२ वराहोक्ता अयनांशाः =“ ,, ३०।२०। ° 
१२४८ वर्षु अयनगतिः ०५ ५०७ + १८1४८ । ३९ _ 
१८०० शके अयनाशाः ( किंचिस्स्थूलाः ) २२॥। ८1३९ 

तातस्वीङृताः स्क्ष्मगणितागताः ५ | २२। ८।३३ 





अथ मे गद्ासभ्यां विषुवक्रान्तिससाधनम्‌ । 

मोग विषकानती भरकरप्य, अनयैव रीत्या भोगराभ्यां विषुवकान्ती साध्ुपासर- 
मतर परमक्रान्त्योर्योगसमः अ-कारः कर्प्यः। _ ह 

विषुवकान्तिभ्यां दिगंशोनतांशानयनं' दिगंश्लोलताराभ्यां विषुवकरान्त्यानय॒नम्‌ चान- 
यैव रीत्या कार्यम्‌ । परं तत्र प्रहस्य पूर्वनिन्दोश्च विषुवकालयोरन्तरं विषुवाशञाः कल्प्या 
कान्तिस्तु यथा स्थिता तथा ग्राह्या, अक्षाङकोरिश्च पान कल्प्या । 

विवकान्तपोरमोगशारयोः परस्परविपरिणमनारथमृपयुन रीतिर्गणकानामायासाय भवति। 
अत णवाऽऽयासनिरासार्थ स्वत्पान्तरमङ्गीङृत्थ कोष्टकी <९ रचितृ । अस्मात्‌ चित्राया विषुव- 
क्रान्तिभ्यां (१९९..८७ ), (- १००६) सायनभोगररौ (२०२०१२०८), च ( - २ ।४.), तथा 
सायनभोगाराभ्यां (२०२०1 २०८), ( - २४८) पुनस्ते एव विधुवक्रान्ती लभ्येते । ५ 

तयथा । इष्टविषुवांदाः १९९८७) कानतेर्दक्षिणत्वात्‌ १. ३६१ को. ८ दक्षिणपा 


१९८।२०९ मध्यस्थाः । 





क्र. विषु. अकः काँ. विषु. अकः 
-१० १९८ १५९1६३६ -१५ १९८ १५७४२ 
-१० २०४ १५९६ ७ - १५ २०४ १५२१७ 
६ ५।२९ ६ ५।२५ 


धडमिविपु्वारौः कमेण ५।२९, ५।२५ हानिस्ताहि, (इट १९९०.८७ ~ १९८ =) १ *८७ 
विषुवाशञैः का हानिरिति व्रेराशिकेण कमेण फल्यं १ ।४२) १ ।४) ^, भरप्तं तेन- 














का. विषु. अंकः ऋँ. विषु. अंकः 
- १० १९८ १५९।३६ -१५ १९८ १५७४२ 
- १० +१.८७ - १।४२ - १५ + १.८७ - १।४१ 
- १० १९९.८७ १५.७।५८ क. - १५ १९९.८७ १५६ १ ख. 
कर. विषु. अकः | वामपूर््ेग पक्तौ 
-१० १९९.८७ १५७५६ क. पञ्च कान्त्यंरोः १.५३“ हानिस्तहिं 
-१५ १९९८७ १५६। ) य. (इष्ट १०.६ ~ १० = ) ०.६ ऋान्त्यंरोन 
५ १।५३ ग, का हानिरिति फठं १४.) घ संज्ञम्‌ । 
क. विषु. अकः कतिर्दक्षिणत्यात्‌ 
~ १० ९९.८७ १५५).५४ ३६०. 
- ०६ - ०।१९ य्‌. ~ १५.७५० च. 











मद्‌ १९.८७ १५७४० च. । चित्रामोगः २०२।२० सायनः 


एवमि दारगणितं कार्यम्‌ । नक्षत्राणां ध्रूमकरेतूनां च वेधगणितेऽयं कोष्ठक उपगरुज्यतेतरम्‌ । 


ज चमन नाननानन 








३६४८ ञ्योतिर्गणितम्‌ । [ षष्ठल्िप्रश्राध्यायः ] 


इदानीं नलिकायन्त्रेण ग्रहविलोकनप्रकारे भ्रीभास्कराचा्याणामुक्तिरुदा- 
हियते- 
“५ विधाय बिन्दुं समभरूमिभागे ज्ञात्वा दिशः कोटिरितः प्रदेया । 
परत्यङ्युखी पूर्वकपालसंस्थे पूर्वापुखी पश्िमगे भ्रहे सा ॥ १॥ 
कोस्यथ्रतो दोरपि याम्यसौम्यो बिन्दोश्च भा भागरभुजाग्रयोगात्‌ । 
सूरन च बिन्दुस्थनराग्रसक्तं पभरसार्थं कर्णीङ्तिसजगत्या ॥ २ ॥ 
हगुचमूरं नलकं निवेदय वैशद्रयाधारमथास्य रन्ध । 
विलोकयेत्ते खचरं किवं जे विमं तदुपि भव्ये ॥ ३॥ 
निवेस्य रङ्कु भुजभाययोगे बिन्दोर्नरापरानुगते च सचे । 
तथेव धार्या निका विलोक्यो बिन्दुस्थतोये सुषिरेण चेटः ॥ ॥ 


इदानीं वेधकियाया गीरवमावश्यकतोपयोगश्चोच्यते- 


विद्ध्वा अ्रहान्संततमाद्यधीरास्तत्स्थानपक्तिं च दिचा्यं तेषाम्‌ । 
पातोच्चकेन्द्रच्युतिमभ्यमोगाङ्रारांस्तथा मध्यगतीरवापुः ॥ २८ ॥ 
वेधाद्यतः सिद्धिरभूत्पुराऽस्य शाखस्य तच्छुद्धिपरीक्षणं च । 
वेधाद्विना कर्वमराक्यमस्माद्वेधक्रिया भूपवेरेः सुरक्षया ॥ २९॥ 
सद्वेधशालां निजराजधान्यां नभश्चराणामवदखछोकनाथम्‌ । 
संस्थाप्य तस्यां च नियोजनीय। ज्योतिर्विदो बेधविधिप्रवीणाः ५ ३० ॥ 
` यन्तरैरभूल्यैनिशे वा दिवा वा विक्ष्य याम्योत्तरङ्वनानि 1 
नभःसकां हम्गाणितैक्यभदान्पटे लिखित्वा निद्धीत नित्यस्‌ ॥ ३१ ॥ 
अगे यदा हग्गणितान्तरं स्य।च्छनैः सानैश्चोपचितं तदा वै । 
तत्कारणानि कमलो विचायं म्रन्थान्पदिष्ठाः परिशो घयेयुः ॥ ३२ ॥ 


स्पष्टोऽर्थः। 


संभरति, आङ्छलदेरावासिनी विक्तोरिया महाराज्ञी चक्रषतिनीपर्वीं ध्रत्वा, भसेतुहि- 
माचल तयाऽऽसिन्धुमणिपुरं संपूर्ण भारतवक चतुरपरतिनिधिद्वारा परशासति । लोहमार्गतन्तुयन्न- 
जाः सर्वो देश्ञो व्याप्तः । संपूर्णप्रजाजनाः सुखिनः । राजानः परचक्भमयरहिताः सन्ति परम- 
स्मिन्महाति देशो भारतीयेृपैः प्रतिष्ठापितेकाऽपि वेधसाका न वियते नापि ज्योतिःशाखसदहशचो 
्चतरदाल्ेषु तेषामादरो हरयते । तेषां मनोभूमिकापि सर्वदेव पराङ्मुखा । इदमतीवाऽऽश्र्थकरं 
तेषामश्छाध्यतमं च । अखण्डविश्वललामभतस्य पुरातनकालास्रसिद्धस्य भरतभपान्तस्य तेज 
पभावश्च येन परिचीयेत तसिन्मार्गे भारतीयद्धपैः स्वचित्तविासः परिवर्वनीयः । तस्मिनेव तेषां 
चिरजीषिनी शोभा प्रतिष्ठिता । स्वपूर्वजानां व्यवहारक्जम्भितानि मनसि निधाय इतःपरमपि 
केचन स्वकीयराजधान्यां सद्धा संस्थापयिष्यन्तीत्याक्ास्योपसंहियतेऽयमध्यायः 


॥ इति श्रीरामङृष्णस्चुतवेङ्कठेशविराचेते ज्योतिगेणिते हितीये परिच्छेदे 
षष सखप्रभाण्यायः समाप्तः ५१३१५ 








ग्न 


 [ षठलिपश्ाध्यायः] द्वितीयः परिच्छेदः, ९४९ 
कोष्ठकः १। 


सूर्यस्य विषुवारीस्तस्य सायनभोगानयनम्‌ । अथवा गरहनक्षत्नाणां 
विषुवांहोस्तेषां स्फुटसायनमोगानयनम्‌ । स्फुटभोगो नाम याम्योत्तरलय्म्‌ । 
स्फुटसायनभोगः = विषु्वांशाः + अच्रत्यः संस्कारः । 
उषकरणं = विधुवां शाः । 
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अचर मोगरराभ्यां सापितायाः कानतेर्दिग्विपर्यासः कार्यः । 
उपकरणम्‌ = एकतरं युगलम्‌ । 
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विपु्वांशक्रान्तिभ्यां शरा 
अचर मोगराराभ्य 
उपकरणम्‌ = एकतरं युगुलम्‌ । 
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द्वितीयः परिच्छेदः! 


कोष्ठकः ९ । 
नयनं तथा सायनभोगक्राभ्यां क्रान्त्यानयनम्‌ । 
¡ साधितायाः कान्तेर्दिग्विपर्यासः कार्यः । 
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वा. 
सायनभामः 


१६८ ज्योतिगंणितम्‌। [ पष्ठलिपश्नाष्यायः] 


कोष्ठकः ९ 
विषुवक्रान्तिभ्यां शरानयनं तथा सायनभोगक्राभ्यां करान्त्यानयनम्‌ । 
अचर मोगशराभ्यां साधितायाः कान्तेदिंभ्विपयासः कार्यः । 
उपकरणम्‌ = एकतरं युगलम्‌ । 
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| दक्षिणक्रान्तिरथब।, उत्तरशरः 


॥ न त थे म, १, = 


अथं सप्तमः काटविपरिणामाध्यायः 


रीरि 


अभीष्टायां तिथौ तास्विानयनम्‌ । 
तत्राऽऽदावभीषटशकवषें इस्वीवर्षज्ञानं तज्जातिनिर्णयश्च 1 


अष्टाद्यम्वित ७८ शािवाहनहकः स्यादिस्विवषं च त- 

न्निःलेषं यवि भज्यते जषछधि 8 भिः प्राचीनरीत्या परुतम्‌ 
भूपश्चादिङ्‌ १७५१ हायनाच्च परतोऽवांचीनरीतिस्तया 

दीर्घत्वं न च वत्सरे हाततमेऽभाज्ये ख्यन्याल्धि ४०० सिः॥ १॥ 


हाणिवाहनक्षकवर्षमष्टसप्तत्या युतमिस्वीशाकवर्ष भवति । यदिस्वीकशकवर्ष ४ भि्नि- 
डोषं विभज्यते तदर्षं भाचीनरीत्या प्रतसंज्ञफं भवति । एते वषं फेब्रजआरीमासे २९ दिवसाः 
साधारणे वर्षे तु २८ दिवसा इति नियमः । इयं प्राचीना रीतिराङ्खदेशो इस्वीराके १७५१ 
वर्षपर्थतं प्रचचार । इस्वीराके १७५१ वर्षे आङ्ग्छैनबीना री तिरक्गीहृता । पएतवर्षीनिर्णये 
नवीनरीतावेको विरोषोऽस्ति । यच्छततमं वर्ष चतुःराव्या निरोषं न विभज्यते तत्पाचीनरीत्या 
पतमपि नवीनरसत्या हस्व नाम साधारणमिति मन्तव्यम्‌ । यथेस्वीश्च ० १६००; १७०० 
१८००, १९००. २०००. इमानि सर्वाणि भ्राचीनरीत्या परतान्यपि नबानरात्या, १७००, १८०० 
१९००. एतानि वर्षाणि हस्वाण्येव । यतस्तानि ४० ° वर्षनिःरोषं भक्तु नं राक्यन्ते । १६०० 
२०००, एते वर्षे उभयपद्धत्योः प्रते एव । 
अथ गणितमुच्यते- 
इस्वीव्षंगति धुवेषु निदधीताऽऽद्याद्दितीयात्ततोऽ- 
भीषटे ऽब्दे च सति प्रते खरस ६० भिद्टस्वे नवाक्षे ५९ युंता । 
इस्वीवर्षजतारिखा पिनगणः स स्यादजादौ ततः 
रोषं खेटदिनौ घवद्धिगणयेत्क। छान्तरादचेुवैः ॥ २॥ 
एवं सिद्धदिनीधतो हयपनयेत्त॒ये पदे दरिता- 
नीस्वीमासदिनान्यतः प्रकथयेन्मासं तथा तारिखामं । 
इस्वीमासदिनेस्तिथिप्रमणनापक्षे तु मेषोदरते- 
घस्नैः पू्व॑ववानयेत्तिथिगणं तस्माच्च मासं तिथिम्‌ ॥ ३॥ 
शालिवाहनशकातूरवोक्तवत्साधितमिस्वीवषमुपकरणं प्रकल्प्य परथमदितीयकोषटकाभ्यां 
गतीरादाय ताः भरथमकोष्ठध्चुवाणामधों यथास्थानं विन्यस्य सकलस्य च या तारिखा लभ्यते 
तस्यामिषटेस्वीवषं हस्वे सत्येकोनषष्टिं पते सति षष्टिं क्षिप्तेस्वीराकस्य वर्षारम्भानिर्गतस्तारि- 
खागणः साध्यः । स च मेषरसक्रमणकालिको भवति । 
अनन्तरं पञ्चाद्कपरकरणस्य द्ितीयकोष्ठकस्थं वारकालान्तरं बारे तारिखागणे च क्षिप्त्वा 
तं्रत्यभथमद्धितीययोरूपकरणयोः कालान्तरे कमाद्रविचन्द्रकरणयोर्याजयेत्‌ । 
ततो ब्रहगणिताध्यायेऽहर्मणप्रकरणे कथितवत्तिथिभोग्यांशं तिधिशुद्धो बरे तारिखा 
गणे राविकरणे चन्द्रकरणे च क्षिप्त्वा संकरितेषु प्रक्ृताध्याये वरतीयकोष्टगतास्तिथिगणमव- 
मतीश्च संयोज्येष्टमभ्यमतिथ्यन्तकालिका धवा आनेयाः 


अनन्तरं प्रहगणितस्य वृतीयचतुर्थपदाम्थां कमाद्रविचन्द्रकरणाभ्यां फे गृहीत्वा ताभ्यां 
बारस्तारिखागणश्च संस्कार्यो । एवं कते तावभीषटतिध्यन्तकालिको भवतः । 


३७० ज्योतिगगंणितम्‌ । [ सप्तमः काटविपरिणामाध्यायः | 


तिथ्यन्तीयात्तारिखामणाच्चतुर्थकोष्ठके पदर्ितानीस्वीमासदिनानि विशोध्य तिथ्यन्त- 
फाङिकं मासं तारिखां च कथयेत्‌ । 

विवक्षितैरिस्यीवर्षमासदिनैः राकवर्षमासतिधिज्ञानं यथपेक्षितं त्यादौ शकवर्ष 
शाता प्रागुक्तवन्मेषसंक्रमणतिथ्यन्तकालिकान्कालान्तरसंस्कृतान्ध्ववान्साध्नुयात्‌ । ततस्तारिंखा- 
भोग्यांज्ञामितरधयेषु परक्षिप्य तारिखपूर्विं कत्वा दोषतारखाणां गतिभिस्तृती यकोष्ठकस्योत्तराधं 
प्रदार्िताभिवरिं तिथिं च चाठयित्रा ठकन्धतिथिगणेनोपकरणे चालयेत्‌ । एवंमिष्टतारिखारम्भ- 
कालिकान्ध्ववकानानीयोपकरणजनितसंस्कारो तिथिदपौ प्रकल्प्य तिथिगणान्विरोधयेनाम चिदं 
 उयत्यस्य संयोजयेत्तेन तारिखादो स्पष्टो गततिथिगणः सावयवः सिध्यति । तं शता विभज्य 
गतमासांस्तिथींश्च वदेत्‌ । 

उदाहरणम्‌- दके १८०७ वर्षस्य भ्रावणचुक्काष्टम्यां मोमवासरे मतीनपद्धत्येस्वीवर्षस्य 
मासं तारिखां च बद्‌ । १८०७ + ७८ = १८८५ इदृमिस्थीवषं जातं तथाऽस्य चतुर्भिर विभाज्य- 
व्वादिदे साधारणम्‌ । 


न्यासः १। 

















शारि | तिधि- इस्वी रविकर्णं | चन्द्रकरणं | 


विवरणम्‌ शकः | शद्धः तारिखि 


वार्‌ 


सोके अरश्ाः | अराः 





वाः को. १... 
गतिः को. १,२) 
क्षिपकः ,„. 
मेषादौ ^. 


तिषथिभोग्यम्‌ 
कालन्तरम्‌ 


मेधतिथ्यन्ते 
गतिः को ०३ 
( पुत्राध्) 






भ्रा. दयु-जअष्टम्याम्‌ १८०७ (१५८.० 
परास्य. = / 
१२ + (~ *४७) 
स्पष्ठतिथ्यन्ते 
ऋणम्‌ ` 


षो ४ 


स्यादि .““ १८.२५ | तारिबाऽऽसीत्‌ 





[ सपतमः काठविपरिणामाध्यायः] द्वितीयः परिच्छेवः। १ 


अत्र प्रथमे न्यासे पथमकोष्ठगतान्धुवकाञ्िरोभागे संस्थाप्य तदधः परथमदितीयं- 
कोष्ठकान्तर्गतां वर्षमतिं तथाऽभीषटेस्वीवर्षस्य सामान्यत्वात्‌ ५९ दिवसांस्तारिखाया अधो निधाय 
संकाणिते कृते जाता अभीष्टशकवषं मेषसंक्र्मणकालिका श्रवाः । ततस्तेषु सर्वेषु तिथिभोरगारि 
तथा पञाङ्काध्यायस्य दितीयकोष्ठकास्साधेतं कालान्तरं च परक्षिप्य योगे कृते जाता- मेष. 
संक्रमणाधिष्ठिततिथेरवसानकारे धवाः । शके १८०७ ज्येष्ठोऽधिकः, अतश्रेजादेः भ्रावणश्ुङ्का" 
एमीसमापतिपर्यन्तं १५८ तिथयो भवन्ति । ताभ्यः परितति्थिं २८ विशोध्य जनितं शेषं १३० 
तिथिगणः । अनेन त्ृतीयकोष्काद्रतिमादाय. तां मेषतिथ्यन्तधुषेषु संयोज्य ` श्रावणश्चुन्नाष्टभ्याः 
समाप्तो घुवाः साधिताः । ततो रविकरणेन २२६०.२., चन्द्रुकरणेन ३७..७ च प्रहगणितस्य 
पु. १२०।१२१ कमेण तृतीयचतुर्थकोष्ठकाभ्यां - .१२ दि०, - -४७ दि०, संस्कारो ठभ्ध्वा 
तेषामेक्यं - ०.५९ दि ०, वरि तारिखायां च संयोज्य स्पष्टतिथ्यन्तकाठे वा, ३.०८, तार्विः 
२३०.३३ श्व साधिताः । . ततो वारस्यावयवे -०८ तिथ्यन्तात्तारिखागणाच् विशोधिते जातः 
सूर्योदये बुधवासरस्तारिखागणश्च २३०.२५ । आभ्यश्चतुर्थात्कोष्ठकालन्धान्‌ २१२ दिवसा- 
न्विोध्य ज्ञातं राफे १८०७ वर्षे भावणमासे शुङ्काष्टम्यां सोमवासरे इस्वीराक १८८५ वर्ष- 
स्याऽमस्तमासस्य १८ तारिख।ऽऽसीदिति । अत्र तास्खिाया भुक्तांशः २५ भरयोजनाभावादु- 
पेक्षणीयः । वारतारिखियोरभक्तांशायोरन्तरं सर्वदा -२५ तिष्ठति । यतस्तारिखारम्भो वारारम्भातख- 
दृरषटिकाभिः पूर्व भवति । 


अथान्यदृदाहरणम्‌--रस्वीवर्षे १८८५ आगस्तमासस्थ प्रवर्तमानायां १८ तारिखाय 
भोमवासरे सालिवाहनशकवर्षस्य मासं तिथिं च वद्‌ । 


न्यासः २। 





६ | ० | तिधथि- | _ , व चन्द्रुकरणं 







































विप्ररण | ‡ 7वर्ष। तारि ॥ ‡ 

वि्रणम्‌ शकः | हयुद्धिः | वारः | इस्वीवर्ष | तारिला | अक्चाः | अद्याः ` 
मेषतिथ्यन्ते १८ ०७ ८८.०० १७१ १८८५ |१०२.९६ | १००.१ २८५. | 
तारिखाभोग्यम्‌ | "थ| -"्४| ष्श्े| ° .० 
तारिखान्ते १८०७ । २८.०४ | १,७५ | १८८५ |१०३-० | ३००३ | २५५८ 

* १०१.५८ २.०० १००१० ९\७.० ६.१ 
को. २ गतिः ॥ 
उत्तरार्थं । | -© २०.२२९ | ६.० © २०१० १ ९.४ १,.७-२ 
„ _ ¢ \५.१२ ००.०५० \७*9 ६.८ ६.० |. 
तिथिद्धये करण / | १.९ १.७ |. 
गतिः ॥ 

१८०७ १५.७.०६ | २.७५ | १८८५ [२३०.० २२५.२ ३६.८ ` | 
४ "५५९ । =-*१२द्‌. ण ब. 

भराचणङ्ु. < मी 





ूर्वगाणिते कन्धान्मेषतिथ्यन्तभवान्ध्ववानादौ विलिख्य वर्तमानतारिखाभोग्यांशो ° 
धृवेषु क्षिप्त्वा छन्धा पूर्णतार्विा १०३ तमी) सामान्ये वर्ष इस्वीवर्षीरम्भादागस्तमासस्य 
१८ तारिखिपर्थन्तं तारिलागणः २३० । अस्मात्पूरिततारिखां विशोध्य न्धः हेषतारिखागणः 
१२७ । अनेन तृती यकोष्ठकस्योत्तरारधाद्रतिं गृहीत्वा पूर्णतारिखाुेषु क्षिप्ता । परं तु १२७ 





&७२  अ्योतिगंणितम्‌ । [ सप्तमः काठबिपरिणामाध्यायः 1 


दिवसाः १०१.५८ + २०.३९ + ७.१२ = १२९.०२ तिधिभिः समाः । करणयोस्तु १२७ तिथी- 
नामेव गतिः भरक्षिप्ता । भतो दयोस्तिथ्योर्मतिं १.९ । १.७ पुनरानीय करणमोः प्रक्षिप्ता । ताभ्यां 
र्ववद्मरे ~ -५९ दि. संस्कार उतनः । एनं तियो १५७.०६ विरोध्य कन्धा सोमवासरे मध्य- 
रात्रेः स्पष्टातियिः १५७.६५ नाम वर्तमाना १५८ मी तिथिः, अतो विवक्षिततारितायां शके 
१८०७ वर्ष, भावणमासः, शुक्काष्टमी चाऽऽसननिति सिद्धम्‌ । 

त॒तीयोकाहरेणम्‌- शा. वा. राफे ४०६ वर्षं आषाद्ञुक्क १२ शी गुरुवारे पपातिति 
पूर्वमेव २२ पृष्ठ प्रतिपादितम्‌ । इदानीं तदिवस इस्वीशकस्य पराचीनरीत्या का तार्खिऽऽसीत्द्द्‌। 
४०६ + ७८ = ४८४ इदं वर्षं ५ भिः निशेषं विभज्यते । अत इदं तं वर्षम्‌ । 












































न्यासः ३। 
श्राठि. | तिथि | ईस्वी । -*> (| चन्द्रकरणं 
विवरणम्‌ * * | - ५ ड 
विवर मू शकः | शुद्धिः | वारः | वर्ष |ताप्सि | अश्ञाः | अजाः 
वाः को. १ | - ७८ | २४.६० | ५.६९ | ० | १८.९४ | ३०५७ | २८१०५ 


| ४०० | १४.९७ | ५.५५ | ४०० | र२.५५| ३५८.७ | २८९१ 
गतिः को.) २ | ८४ | २९.२३ | ०५३ | ८४ | ०.५३ | ३५९.७ | १८३.1 

































































क्षिपकः ६०.०० 
मेषादौ ०६ ८.८ ० | ५,७७ | ९८९ | ८२.०२ १०५.१ ३३.७ 
विथिभोग्यम्‌ | .. २०|| २० ... .२० .२ .२ 
कालान्तरम्‌ ... | -..+ |- ०५|| „~ |- ०५|| - २ | + १.७ 
„ > ९०.०० | ५.५९ | ... ८८ ५९ ८७.३ ७.७.५४ 
गतिः क). ३ ३.०० | २.९५ | ... २.९५ २.९ २.६ 
| ४०६ |१०२.००| ५.९६ | ४८५ [१५७३-१ | १९४.२ | _११५.६ _ 
पराख्यः ,.. ... . | + -५५ + -५ |= - "०४. +-४९दि, 
स्पष्टतिथ्यन्ते | ४०६ |१०२.००| ५.९१ | ५८९५ |३७९.१६ 
- .९१ ~ .९१ 
ख्यादिये ५.०० १७२.२५ 
कोष्ठकः ४ |१५२.०० 
स्यादये ०" ... | गुरुषरे | जनस्य | २१.२५ तारिखाऽऽसीत्‌ 
[9 भात = 9 
 अथेस्वीशकारम्भाद्ाक्ाछिकं 
मासतारिखागणितम्‌ । 
-- ----->(*) <== -- 


इस्वीहाकस्य चाऽऽरम्भात्पराक्तने काटनिणंये । 
इस्वीराकधुवस्थाने ऋणमेकं न्यसेतसदा ॥ 8 ॥ 
तारिखायां षचटानि हस्वेऽब्देऽपि क्षिपेदिमम्‌ । 
ऋणगेस्वीवत्सरस्य विरोषं च स्मरेत्सुधीः ॥ ५॥ 





[ सप्तमः काठषिपरिणामाध्यायः) द्वितीयः परिच्छेदः । ३७३. 


इस्वीशकासराक्तने तास्विगणिते कर्तव्य इस्वीशशषकधुषस्थाने य्न शुन्यं वर्तते तत्र - १ 
छिसेत्‌ । तथेव मेषसंकमणतारिखायां सर्वदा षष्टिदिनानि क्षिपेत्‌ ।.अभीष्टमिस्वीशकवरषं हस्वं 
वा प्रुतमित्यस्य विचारश्चतुर्थकोष्ठकातारवासाधनपसक्गे करणीयो न चत्र । ` 


 उदाहरणम्‌-- चा, वा. शकासूर्वं नन्दाद्ीन्डुगुणमिते वई - २१७९ चेच. ` 


प्रातिपदि कलिगुगारम्भो जातः । तर्यतदिवस इस्वीराकस्य मासतारिखादि सर्ब बड । 
भत्र ~ ३१७९ + ७८ = - ३१०१ इद्मिस्वीवर्षं हस्वम्‌ । 


न्यञ्चः ४। 


- राकि० | तिथि. रविकरणं | चन्द्रकरणं 
रणम्‌ | इकः | इद्धः अंशाः | अंशाः 
धत्राः (भ) ~ ७८ | २१.६० | १८.९४ | १०५.७ २८१.५ 


नि (नष द (11 १ (वरररण (गकरं 


१२.७५ | - ९५३२ ५.५ 
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अथ पञश्चाङ्ककोष्टकरचना। 


अत्र पाङ्गकोष्टक्ाधारभता गतिस्थितीनां मूकाङ्काः परायः सर्वे ज्योतिविंद्धानसनरचि- 
तचन्द्रकोष्ठकेभ्यः साधिताः । परमास्माकीनां कालगणनापद्धातिमनृर्छत्य गणिते यथा लाषव- 
सिद्धिः स्याता नवीनान्पंस्कारकलापान्भरकत्प्य केष्टकंश्च निर्माय निखिलं गणितमहमेवार- 


चयम्‌ । मदनुभूतश्रमं तु गणितव्िद्वा पभुरेव ज्ञातुं सम्थः। 
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भवितमग्यम्‌ । 

पञ्चाङ्गगणिते तिथेः भाधान्यात्तिथौ यावन्मितं कालान्तरमुरपयते तावत्‌, कालसूपेण परि 
णमय्य लम्धकाठस्य चिह्विपयसिं कृते य्ठभ्यते तावान्वारस्य कालान्तरसंस्कारः कल्पितः, 
अनया युक्त्या मध्यमा तिथिः सर्वदा निरप्रा भवेति, नाम तस्याः कालान्तरसंस्काराभावसिद्धि 
भविति । तस्मानक्षत्रथोगयोरपि काटान्तरामावः 


अगिपास सरणीषु- 
राकवर्षाणि ~ १८०० 


रकारः {> इति ज्ञेयम्‌ । 
| कएटान्तरम्‌ । 
मारः दि. ~ ७.०.००० २.५.५५८ रा ~ ७,०००००५८२०.७ श 
प्र.उ. अं ००००४२९१ साः ~ ०,००००००१०३ शः 
दिउ. अं. + ००१०१०२५ शः + ०.०००००९८९८ डा 
त॒. उ म. - ०००२२५८० हा ~ ©०*०००००२३१० डा 





कोष्ठकः ३। एकस्यां तिभो वारादीनां गतयः। 


वार्‌; .,. ,-+ =-= == == वा. ०,९८्द्‌ ३५२ ९२९ ९२९। 
प्रथमोपकरणम्‌ ..~ = ... अंकाः ०.९७० १७८ ५७२५ ५५० | 
दितीयोपकरणम्‌ ... -“ - अज्ञाः ०८६० ५६३ ४४७ २३०। 
तृतीयोपकरणम्‌ .- = „= अंज्ञाः१३.०२२ ३५० ४१८ <५०। 
मासक विधिः ०७७ ००० ०५, ति. १,००० ००० ००० ००० | 
नक्षचम्‌  .... न = ^ न. ०,९७२ ७६४ ०४२ ३१७। 


योगः. „= न = = यो. १.०५४५ ५२८ ०८४ ६६४) 


[ कोष्टकरचनाष्यायः 1 हितीयः परिच्छेदः ३७९ 


` सूर्यमध्यमगतेः कालान्तरमसतरायमेव । 


1 गर 





कोष्ठकः 9 ! तिथिनक्षत्रयोगाणँ रविकेन्द्रवरवतिसंस्कारः। अय रावचमन्दफल चन्द्र 
वार्िकविकारश्मैतयोः समवायात्साधितः, उपकरणाभेदात्‌ । 


+ १२६८ १५.८ भुजज्या प्र. उ 

तिथेः संस्कारः = | ~ १ १९ .८ भजज्यारप्र. उ 
+ १५० ° -० स्थिरराशिः 

+ १० ५.७ .4 जन्या भ्र.ञउ 

नक्षत्रस्य = - ० ७.३ भृजज्यार्प्र.उ 
+ ५० ० *° स्थिरराशि 

- १०४ २० -< भुजज्या भर.उ 

योगस्य = ` | + १ ५.२ भजज्यारभर.उ 
+ १५० ° “° स्थिरराशि 


अच ‹प्र० उ० › रविकेन्द्रवाचीति ज्ञेयम्‌ ।  भुजज्या प्र उ० ? इत्यनेन प्रभमोपकरणस्य 
भुजज्येति ज्ञेयम्‌, तथा ° २ प्र* उ० › इत्यनेन दिगुणपरथमोपकरणं बोध्यम्‌ । 


[इ षि 


कोष्ठकः ५ \ अस्मिश्न्द्रस्य तिधिसंस्कारः, च्युतिषिकारः, दवौ लवुंस्कारो, मन्दफलम्‌ 
इति संस्कारप्चकस्य संमेठनं कृतम्‌ । अस्य हे उपकरणे, प्रथमं मासिकी तिथिः, दितीयं 
द्वियीमोपकरणम्‌ । अन संस्कारानयने तिथिपदेन सरयचिन्द्रमसोर्मध्यमयोरंश्ञासकमन्तरं बेदित- 
व्यम्‌ । स्कन्धे ( ' ) एतचिद्धिततिथिपदेन स्वोपरितनैः संस्कारः संस्कृतं चन्द्रष्मयारन्तर शयम्‌ । 
दवितीयमुषकरणं चन्द्रोच्चात्पर्स्यान्तरं बोधयति । 


संस्कारः=- २ १५ भ्र. तिः __ 
+ ३५ ४५० भ. २ तिः तिथिसंस्कारः 
+ ० १०७ भु. तिथिः 
- ७५ २५.०० भु. तिथिः ~ दि° उ° चयुतं 
नै © २ €*© भ. गे तिथिः ष क्‌ दि © (८4 © \ च्यातसरक२, 
- ० ११७ भु द्धि चु9 } + 
+ ० ४१ भु २ द्वि° उ° टल घुसस्कर. 
~ १ ०.०५ भु. 2 तिथिः ल दि° चु9 ; 
- ० ३५.७ भु. रतिः ~ ° ३० # 
-२७७ २२९ भु. तिधिः + ददि उ° 
+ १२ ५६५ भु. र तिथिः +रे द्वि उ 
~ , ३६.९ म॒. ३तिथिः +३ द्वि° उ° मन्दकलब्‌ 
+ २.० भु. ४ तिथिः +४ दि उ° 
+५०० ०*० स्थिरराशिः 


उपकोघ्कः ५! प्चमकोष्ठके संस्काराः षटसु षटषठपकरणा शान्तरेषु पठिताः । तदृन्तर 
इष्ट उपकरणान्तरे संस्कारान्सुखेन गणधितुमयं कोष्ठको रचितः । प्चमकोष्ठैके षड़मिरुपकरणा- 
तरशर पाश्वर्पं फलान्तरं लभ्यते तरहष्टिनोपकरणङेषेण क्रियादि लन्धेन प्वमका्ठकस्थः 


३८० ज्योतिर्गणितम्‌ ! [ कोषकरचनध्यायः 1 


संस्कारः संस्कृतशरेदिष्टे दितीयोपकरणे संस्कारमानं छभ्यते ! अस्योपकोष्टकस्य दे उपकरणे । 
ऊध्वर, दितीयोपकरणशेषं, तिर्यक, संस्कारान्तरकलाः। 
कोष्ठकः ६। चन्द्रस्य कक्षापरिणतिसंस्कारः। अस्योपकरणं तृतीयम्‌ । चन्द्रस्य राहोः 
सका हायदुन्तरं तदेव तृतीयोपकरणम्‌ । 
संस्कारः = - ६“ ४०८ मुजज्या २ त° उ» 
+ ७ ० ° स्थिररा्चिः। 








. भाज्यः >+ ३५४४ 
काषछठकः ७ । पराख्यपटानि = क्रा 

कोष्ठकः ८ । चन्द्रादिनिगातिः । 

पञ्चमकोष्ठके षष्टिवरचन्तरेण यावान्मेदस्तावता मेधेन चन्द्रस्य मध्यमदिनगतिः संस्कृता 
अ क, शिषटीभिरे 
चेच्चन्द्रस्य स्पष्टा दिनगृतिर्भवति । तत्साधनमेवम्‌ । एकोनषशिषटीभिरेका ति्िर्र्धते । 
दितीयोपकरणं तस्मिमेवावधो ˆ“ ८६ अरामितं वर्धते । इयं उद्धिः षडडानां सपरमांरोन समा । 
अतः पचमकोष्ठे पूोत्तरतिथ्योः संस्कारयोर्थदन्तरं तदुत्तरतिभेः .सस्कारस्यारमान्तरस्य सपतमां- 
रोन युतं चेदेकोनषष्टिवटिकासु गतिफलं भवति । तच स्वकीयेनैकोनषरितमांोन युतं चेत्षष्टि- 
धस्यन्तराले गतिफलं भवतीति दिक्‌ । 


उदाहरणम्‌-- पचम्यां तियो द्ितीयोपकरणे २४०* समे सति चान्द्रीं दिनगतिमानय । 








| विवरणम्‌ फलम्‌ 
प. ३८, ५ मे कोष्ठे उन्तरतिथिः ६ ठी । अस्यां दि. उ. २४०“ सप्ति ८००८ 
7 पूर्वतिथिः ५ मी» % ॐ ॐ <४३ 
अन्तरम्‌ ... .^ ~ „.. ,. `~ ४३ 
उत्रतियिः 8 अस्या अप्रिमकलाः - ३५ 
आसां सपतमांशः, - ३५ ~ ७ = ... - ५ 
५९ घटीषु दिनिगतिफटं ,,, ... ,,„ `~ ४८ 
स्वकीय एकोनषष्टयंराः - ४८ ~ ५९ = ~ 
६० षदीषु दिनगातिफटं ... ... ... ~ ४९ 
चन्द्रस्य मध्यमदिनिगतिः..~ .„ ... ७९१ 
चन्द्रस्य सष्ठ दिनिगतिः... ., ७४२ 





५ति. दि उ. २४० अनेनोपकरणेन पृ. ६१ को. ८ गतिः 


न्वी 


उपकोष्ठकृः ८ । अष्टमकोष्टकाद्रतिकलोत्पादने साहाय्यार्थम्‌ । 

प- २३ प. १८ दि. उप. ३४०) मासिकी ,तिषिः २२ । अष्टमकोष्ठके ३३६ उपकरणेन, 
७९७ तथा च ३४८ उपकरणेन ७८२ गतिकलाङ्को रब्धो । अनयोरन्तरं ७९७ - ७८३ = १४ 
फलान्तरकलाः । इष्टमुपकरणं ३४० कोष्टकस्थं ३३६ अनयोरंतरं ४ दितीयोपकरणशेषम्‌ । 
प. ६२ उपकरोष्ठके ८ मे उर्ष्वाधरं ४ करणेषसेमुखं, तीरश्चीन १४ अन्तरकलानामधः ५ 
लभ्यन्ते । ७९७) ७८३ अनेन गतेहीयिमानत्वात्‌ इष्ट २४० उपकरणेन ७९७ ~ ५ = ७९२ 
चन्द्रगतिकलाः भाषास्ताः पृ. २३१. १९ दिताः । 





[ कोष्टकरनाध्यायः 1 


कोष्टकः ९ । { 


१८१ 


रवोदनस्यष्टगतिः = ५९८। <^^० ~ २८। ०.० कोटीज्यां प्रथ, उप 
रवेदिम्बम्‌ = ३२ । २.० ~ ° ३०० कोटीज्या प्रथ. उप 


द्वितीयः परिच्छेदः । 


कोष्ठकः १०। हके १८०० चेवशुद्धदशम्यां शुक्रवासरे उज्नयिन्यां भरातःकाला- 
व्रतघटी ९ पठानि ७.५, एतत्समपे स्पष्टरवे्मेषराश्षो अभ्विनीनक्षत्र 
वा निजसंक्रमणममवत्‌ एतस्मिन्काठे- 
नामान अ क. वि. 
 मंध्यमरविः ३५८ ् ३९ ° ०६० 
मध्यमचन्द्रुः ११५ ५३ ५५३०६०२ 
रमिकेन्द्रम्‌ २७९ २५ ५० "२६० 
रषिमन्देफलम्‌ + १ ५३ २० ° ९५१ 
धुवकाः। अब्दपः वा. £ ९ ७,५ 
विधथिष्ाद्धः ति. ९०८२० | 
अयनांशाः अ. २२ । < । ३३.५४ 
वषंगतिः। दिवसाः ३६५ “ र५६ ३७४ ४१७ 
तिथयः ००, ०० ३७१ ०६२ ४१५ ००९ 
अयनगति „+ ५०. २३५ ७अ२्व 
अयनमतेः कालान्तरम्‌ .. 1 ०“ ००० ११२व 
अयनगतेः संस्कारः ० ५- १७८. २ भु. सायनराहु 


पर्वोक्तं निजमेषसंक्रमणं किरणपुरःसरणत्‌ २०.५ पः पश्चादरयते । अतो दर्यमेष- ` 
संकमणकालः शुक्रवासरे ९ घ. २८ पठेष्वभवत्‌ । 

मेषसंक्रमणादुभ्रे रोषसंक्रमणमहानक्षत्राणां बारगतिः केवलं गणितेन साधिता । सहस््वर्षषु 
रम्युच्चं ब्रीनेशान्पुरः सरति तथेवं मन्दफटं तिस्भिः कलाभिरपचीयते । अत एष्यमाणसहच्- 
वर्षणामन्ते संक्रमणानि यथा स्युस्तथा विगणय्य यो बारमेदो दृष्टस्तं सहस्रेण विभज्य भ्रत्यग्द्‌- 
वारविकारः साधितः । अयं दिसहस्र वर्षाण्युपगुक्तः स्थात्‌ । 


कोष्ठकः १२। 
ध्रुवक 


वषंगतिः। 





इष्टवर्ष मेषसंक्रमणकाठकादुगयनपर्थतं वारभेद स्ताधिभेदश्च । 


वार्‌ ,,. ०० वा. १ ५४ ४७ 

तिपः, ,,, ० ति. २५७ . ७५ 
वर्षगतिः । | 

चार ०० ~ 9. ०१९ १५८ ५०० 

तिभिः... .., = - ०. ०१४ ३८३ ०० 


उत्तरारस्थानां एण्यक। लानां गणितमेकादङकोष्ठाविवरणे कथितरीव्था इतम्‌ । 


कोष्ठकः १३। 





क्षयाधिमासानां सेभवमर्यादा रासीनां सावनमानं क्षयाधिमासवर्षाणिं 
च केव गणितात्साधितानि । एकोनविंङातिवर्षेस्तिभिशुद्धेः पुनरा- 
बृततिमवति । ततस्तावन्मितेवर्षेः पायोऽधपिकक्षयमासानामपि पुनरा- 
उत्ति संभवति । ३२५४२४४ मध्यमसौरमासेरेकोऽधिमासः भ्रजायते । 


३८ २ ज्योतिगणितम्‌ । [ कोष्टकरचनाध्यायः 1 


काष्ठकः १४ । परमचन्द्ररारः = ५. । <ˆ । ४० । तु ° उ० = ( चन्द्रः - राहुः ) 
इष्टकाछिकचन्द्रशारभुजज्या = भु° परमशारः >‹ मु° तु० उ० 








कोष्ठकः १५। चन्द्ररारस्याऽऽकर्षणसंस्कारः = <“ ४८“ भु* (२ ति-तु° उ०) 


॥णणिणि भि 


कोष्ठकः १६ । चन्द्रक्षितिजलम्बनम्‌ 


॥1 


२-०४५/ ( चन्द्रदिनगतिः) 


चन्द्रविम्बम्‌ = १११५८ ( चन्द्रदिनगतिः) 

भमा = ठे (२ क्षि ठलम्बनं - रविनिम्बम्‌ ) 

मान्यखण्डम्‌ = (२ क्षि° ठलम्बनं + चन्द्रबिम्बं + 
हि रविबिम्बम्‌ ) 

मानंक्यखण्डम्‌ = २ ( भभा + चन्द्रबिम्बं) 

मानान्तरखण्डम्‌ = (भूमा - चन्द्रविम्बं) 

काटगुणः = क्षि. ठं. दशमाशः ~चे. ष. ष, 

| गत्यन्तरम्‌ । 

अंशगुणः =  कालगुणः > ६१.०१६ 


कोष्ठकः १७ । रवेः परमक्रान्तिः = २३ २७. १८८.५ - ०५.४७६ व. 
रेरिषटक.लिकक्रान्तिः = भुर प° कान्तिः > मु° सायनरविः 


[वि भमर 


कोष्ठकः १८ । रवेरूदयान्तरं = सायनस्पष्टरविविषुवकालः सायनमध्यभरवरर्विषुवकालेन 
रहितः 

सायनस्पषटरवेविंषुवकालो ग्रहगणितस्य १९ कोष्ठकात्सिध्यति । सायनमध्यमरवेर्दिषुब- 
कालश्च नक्षत्तगणितस्य तृतीयकोष्ठकास्सिध्यति । सायनमध्यमरातिर्िषुववृतते भ्रमतीति कलि. 
तत्वात्तस्यांशादिभोगरय कालतरिपरिणाम एव तदिषुव कालः । 





कोष्ठकः १९। चरभृजज्या = अक्षांजञस्पर्षरेषा > कान्तिस्पदीरेषा । 


कीषठकः २० । रेखन्तरम्‌ , अक्षादाः, पमा इमानि परतिपत्तनं विद्रमिर्वधेभ्यः साधि- 
तानि । साधनरीतिस्त्वमे वेधगणिते द्रष्टव्या । 


इति ज्योतिर्गणिते पश्वाङ्गगध्यायकेोष्टकरचना समाप्ता ॥ १ ॥ 


अथ चन्दसूयकोष्टकरचना । 


ूर्वसिमन्पश्ाङ्गाध्याये चन्द्रगणितकोष्ठका विस्तरेण व्याख्याता एव । अतोऽस्मिन्नभ्याये 
ये विरोषास्तानेव कथयामः । 


इह सृक्ष्मतापिक्यसिद्ष्यथं चन्द्रभोगमणितेऽधिकान्षदसंस्कारानियोज्य सर्वँ संस्कारा 
आकलादरामांशं सूक्ष्माः पठिताः । 


चन्द्रहारगाणिते संस्कारषटरू मधिकणुपोज्य धनर्णचिन्तानिरासार्थं चन्द्रशरे ५३८८“ पितं 
स्थिरराशि प्रक्षिप्य ह्लन्धं तदक्षिणकदम्बान्तरमिति संकेतित । 


आविकलासूक्षममत्यं रविमन्दुफलकोष्ठकं ज्योतिरवि्वरविरविताद्गन्थदुदृतम्‌ । 


कोष्ठकः १ । धरुवकाः । 
















































































ना 
नामानि निजाः स्थिरराज्ञयः 
|. १८०० ० १८०० 
तिथेः १९ ० १० 
वारः ६।२०।४ 9 ६।२०।४ 
उप. १ असाः >,७९.५५८\७० ० २.७९.५८७० 
उप. २ श्ता्ाः ८९.००३६ ० ८९०००३६ 
उप. ३ रातांशाः ५९००१३११ ० ५९००१११ 
उप. ४ शतांदाः ६३०९७०३ ° ६३.९७०३ 
उप. ५ इातांक्षाः १९.२९६४ +. १९.२९६५ 
उप. ६ इताश्ञाः ५.७.३.७०४ ® ९,७३.७०४ 
उप. ७ हातांशाः ३३.९६६ 9 २३.९७६ ६ 
उप. ८ अश्याः २९ ® ०० २८.८३ ०० 
उष. ९ अाः १८१..१६०० १,७१.७७० 
चन्द्रः अशा ११८.।१७.२ १०८०।९.७.२ 
सूर्यः अज्ञ ३५५८.।१७.२ ३५८०।१७.२ 
उप. १० ₹इाता्षाः %१.६३३१३ ५१.६३३१ 
उप. ११ इार्तासाः ६६.६६ ६७ ६६.६६६७ 
उप, १२ शतांश्ाः <.६८८९ 


८६८८९ 









३८४ ञ्योतिमोणितम्‌ । [ चन्द्रसूर्यकोष्टकरच 


वर्षगतिः । 


तिधिः ०५५ ५» ११, ००० ००० ००४ 99 
वारः 42 १. १९९८ ९३७ ००३ 2१ 
उप. ३५९. ˆ ९३६ ३०७ १७९ ०५ 
उप. ७२“ ३५१ ०२५ ७८१ ३३ 
उष. = द * ६९८ ५९७ २८८ ५५ 
उप. ०० २५- २७० २०३ २६१ ६१ 
दपु. २९५. ३३४ ८१८ २५३ २५ 


८७ ` ९९८ ५१४ ९७३ ९१ 
=" १०“ ७१७ ७७९ ७६१ ४१ 
„= ३१९“ २६९ ०३८ ९२२ ३३ 
उप. -- ~ १५१. २९२ ००५ ३९२ ७५ 
चन्द्रः १३१. ५६ ३६७ ७५९ ६८५ ६० 
सूरः ३५९. ५६ ३६७ ७५९ ६८५ ६० 
उप्‌, १० “~ = २५. ३५२ ५१० ९०९ २७ 
उप. ११ == == ३६ ६६६ ६६६ ६६६ ६७ 
उप, १२ ~ == १६. ६७३ ०४३ २५२ ५५ 


उप. 
उप्‌, 
उप, 


० ४४ @ कण =€ न्ट ~क छ ~> 


कानन परोयियैरयायरय 


कोघ्ठकः २। कालान्तरसंस्काराः । श = वर्षगणः ~ १०० 


बार्‌ः ~ © *००० २७७ दद श ~ ० ००१ ००० ३०७ ङा 
उप. १- ° ०००५ ५२९ १०५ 18 ~ ० *००० ००० ३०१३ शः 
उप्‌, २ ० ००० ११८ ००५ शा + ० "००० ०००9 ०५७9 | 
उप. ३ ~ ० ००० ०4 ००० शाः ~ ० “०9०० ००४ ०३० ङा 
उप. €+ ० ५०२ ९२५५ ००० 8 + ० *००० ००२ &३० 11 
उष, 4+ ० *००२ ६८७ ००० हाः + ० ००० ००२ ६६० शा 
उप. & ~ ० "००२ ६ ००० ङः ~ ० "००० ००२ ६६० श 
उप. ७ ~ ० ००१ २५३ ००० ञ्ञ ~ ० *००० ००१ ६४० श 
उप. ८ + ०..०१० १०२ "५०9७ हा + ० ००० ००९ ८९८ ङ 
उष. ९ - ००.००२ ९२५८ ००० श ~ ०१.००० ००२ ३१० ङा 
सूर्यः 0 - 1 ध "ज ४ कः 2, अ 
उष्‌, १० + ० *००२ ०६ ००० शा ~+ ०9 -००० ००२९ ७49 श 
उप. ११... ५ त त त त 
उष. ३१२ - ० -००३ ४३३ ००० ङ्म - ० -००० ००३ ३८० ङः 


अन्त्रपर्यकोहेकरवना ] द्वितीयः वरिण्छेवः । १८ 


कोष्ठकः ३ । तिथिगतिः । 

तिथेः ०० १.००० ००० ००९० ००० 

तरार == ०,९८्४ ३५२ ९२९ ९२९ 

उप. ... ००० ००.९७० १७८ ७२५ ५५ 
उप. २ ०५० ५० & ३९. १७२ ५५६ २३ 
उप. ३. .. २३.६६२ २६० ३७०. न्प 
उप. ४ ३.२३०२ व्यथ ६९६ ९१ 
उप. ५ * ३ ८४१ <७२ ८२५ ५७५ 
उपे. ६ ... २८२४ ७९३ ८४० ९२ 
उप. ७ .. ५ : ०५६७ ९७२ ४३८ ७) 
उप॒. € चन | ८ ००.८६० ५६३ ४४७ २३ 
उप्र. ९ .“ १३.०२२ ३५० १८ ५ 


चन्द्रः. १२० -. ५८.२११) २३३ ८५३ ६० 
सूर्यः ... = == ५८.२११ २३३ ८५३ ६. 
उव्‌. १९ ०० ००० २ ५.७२ २५७८ ७२५ ६० | 
उप. ११ ००. ००० ६ ६६६ ६६६ ६६६ ६७ 
उप. १२ ००० ० °०्ध्ट ९९० ८१७ ३६ 


अतोपकरणानि १।८।९1 अंश्लात्मकान्युर्वरितानि शतखण्डात्मकानीति स्मर्तभ्यम्‌ । 
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संस्कारः = + १०“ ५७५५ भु. प्र. उ. 


पथमः - ७.९ भु.रेप्र.उ 
+ ५० ० *० {्थरराशिः। 
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संस्कारः 
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स्थिरः 


३८० ~ २“ २५१ भु. दि. उ. नाम (२ ति. ~ रविकेन्द्रम्‌ ) 

१५ + १ २४ .९भु. तु. उ. ) (च.क. -२ चं. उच्च. + २ राहुः) 
२.० + १५१ -७भु.च.उ. } (चं. के. -र.र्कै. ) 

१.५ - १ १३ दभु.प. उ. + (चं. क, +र. ) 

३.५ + ३ १८ १भु.ष. उ. ॐ (२ ति.-चं.कै.-र.के,) 

१.५ - १२१ "दमु. स. उ. ) (रेर.क.+२र. उच. -र राहुः) 


॥ ~+ ॥ 





कोष्ठकः ६ । चन्द्रस्य कक्षापरिणतिः। 


१९ 


७८०० ~ ६“ । ४८८८ भु. २ न. उ. नाम ( चन्द्रः - राहुः ) 


३८६ ज्योतिगेणितम्‌ । [ चन्द्रधूर्यकोष्टकरचना ] 


कोघ्रकः ७. ८. ९. 1 चन्द्रस्य दक्षिणकदभ्बान्तरम्‌ । 
कोष्ठकः स्थिरः 
७ ५३८८ + ३०८८ ४०० भरु. स्फुटं नवममुपकरणम्‌ । 





८ ५२८६ ~+ ८ ४२ ६ भु. (विथिः-न.उ. ) 








९ २४ ६ + ० २९.६ भु. (उष. ४ + उप. १२) 
२३ ५ - ० २३.४ भु. (उष. ५+ उप. १२) 
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३० ˆ६ ~ 2 ३०६ भु. (उप. ११ - उप. १२) 
२१ -६ - ० २१.६ भु. ( उप. १२) 
५४००. | | 





डप. १० = चन्द्रकेन्द्रम्‌। उप. ११ = २ तिधेः। उप. १२ = चन्द्रो - राहुः । 





कोष्ठकः १०। रविमन्दफलप्‌ । 

मन्दफलं = - (१ ५५ १८.३३ - °^ १७५ व. ) भर. भर. उ. 
+ (9 १ १२०. ५) ००० ०० भु २ प्र. उ. 
~ ( * . १. १) ०० ००. भु. ११, उ. 


इति ज्योतिगगिते चन्द सूर्यगणिताध्यायकोष्ठकरचना 
समाप्ता ॥ २॥ 


अथ ग्रहकोष्टकेरचना । 
--4-9 + 


अन रबिबुधयुकरभौमानां मतिस्थितिसंस्काराणां पूलाक्षः परयेण ज्योतिविह्ठवराचार्य- 
कतय्रहकोष्ठकेम्य आसादिताः। गुरुशन्योश्च अ्योतिर्चित्केरोपण्डितक्तप्रहसाधनकोष्ठकेम्यः। 
वरुगन्द्रयोस्तु--अमेरिकाखण्डनि वासिनां अयोतिर्विश्युकम्बाचार्याणां कोष्ठकेभ्य उद्‌षृताः। 
ग्रहगणिते भन्दकेन्दरारम्भो नीचाद्गवतीत्यत्र विशेषः। अत्रत्या धुवका राके १८०० मेषसंक्र- 
मणकालिका न तु तिथ्यन्तकालिाः । अहर्गणारम्भश्च भव्यन्द्‌ मेषसंक्रमणाङ्वतीति स्मर्तम्यम्‌ । 


[ बहको्ठकरचन ] दवितीयः परिच्छेदः । १८७. 


कोष्ठकः १। अहर्मणानयनम्‌ | 
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:४। -चन्द्रकठं दिनीङ्ते = --- जषनर्ल-५द 
काकः म | अष्टमकोष्नकलाः ~ ५९ 





कोष्ठकः ५ । गुरुरन्योराकर्षणोपकरणानि । 


उपंकरणम्‌ छठवकः वर्षगतिः 
,। ६६१ ६६.७७० ० 
२ ४९१ <३.२०१४ 
३ <° १०.३५५. 
; <२० १६.४१.७० 
५ 2४७ १.०८९ १ 
दै. ६६० ३२.८४६ ० 


अ्रोपकरणवचकरं सहस्रलण्डात्मकम्‌ । 





कोष्ठकः ६ । केन्द्रदिनानि । 
हाः निजक्चवाः स्थिरराशि कोष्टठकस्या छवाः 
दि* दि० दि ` 
राधिः १०० ` ७५१० | * = १००. ७४१० 
बुष ८ “ ९००६ = <८*९०्द्‌ 


8८८ 


अहः 


शक्रः 
भोमः 
गरुः 

हानिः 
वरुणः 
इन्द्रः 


ञयोतिभेणितम्‌ । 


[ प्रहकोहकरवभा 


कोष्टकस्या श्वाः 


निजघ्रुवाः स्थिरराक्षिः 
दि दि 
दै. ००२८ ५ 
२३३ ` ६८९० ॥ 
३५५४ . ३५०१ ~ ७०२२३१० 
८ ० १ ° ७८१ ~ २५ * ८६५७० 
२९०९५ * १९११ * 
५९११२ * ७१११ 


| ॥ ॥ | 


२३३ 
३४३५७ ˆ 
८०६६ 
९०९५ 

५९११२ 


दि 

००२८ 
६८९० 
११९१ 
०१११ 
१९११ 
"७१११ 


६९. 


नवेमकोष्ठकस्थानामाकर्षणसंस्काराणाम्रणत्वपरिहाराथं तेषु यावत्यः स्थिरकलाः प्रक्षि- 
पास्ता दिनीङृताः किला्त्यौ गुरुशन्थोः स्थिरराज्ञी 


रविः ३६५. 
बुधः ८७ 
युकः २२४ 
मः ६८६. 
शुरु ४३३१ 
श्निः १०७६२ 
वरुणः ३०६८६ 
इन्द्रः ६०१८६ 


२५९ र्‌ 
* ९६९ 
* ५96 9 
९९६ 


" ८५९ 


७१२ 
३५३ 
६०४ 
४९९ 
२२० 
" ९४६ १९२ 
" ६१४ ४५८ 
६३५ ६२० 


१ 


६ ष 


केन्द्रमगणदिवसाः 


थं १०० 


१,७० ०६५ 


४५4 १५२ 


७९३ ०८६ 


१२ ६५७७ 
4६ ६८७ 


अयुतवर्षषु केन्द्रमगणाः 


१९९९ ` 
४१.५२१ 
१६२५५ ` 


4३१६ 


३३९ 


९.७३ < २३ 


१२३७ ००० 


३५२ ६६ 


" ७८८ ६६६ 
८४२ 


९९७ ०५५ 


* २३६६ 2८८ 


` ` महस्यामीटवर्षषु केन्द्रदिनिगतिः = अभीष्टवर्षाणामहर्गणात्‌ ग्रहस्य कन्द्रमगणदिवसै- 
भक्ताह्वन्धाः शोषदिवसाः। यथा- 


दिवसाः 


हातपरिमितानाँ वर्षाणां दिनसंख्या, पञचङ्गाध्यायस्थ कोष्ठ ° १० रचनायां ३६५२५.६३७४४२ 


बुधकेन्द्रमगणदिनसंख्या 
शतवार्षिकी बुधरेन्द्रदिनगतिः ००, ००७ 
कोघ्रकः ७ । नीचानि । 
नीचं कक्षा- स्थिर- नीचं 
कक्षावृत्ते परिणतिः राशिः कष्ठगतं 
अ० अ अं अ 
रविः २५८.६९६ ०*००० + “१३५ = २५८ * ८३१ 
बुधः ५३.४१७ ~ ०,१८० + -२०० = ५३.४३७ 
ल्युक्रः १०७.७०१ ~ ००४७ ~ ˆ १०७ = १०७ - ५४७ 
भोमः ३११.६५७५ - ०-००३ - " १७४ =३११.४९८ 
गुरः ३५०.२२८ + ००००० + ˆ००१ =३५०.२२९ 
हानिः ६८.५२५ + ०,०१७ . ~ -१६३ = ६८. ३७९ 
ब्रर्णः १४६१५०१ ०० ~ १६ ° 4० १ = ० .* ०७9 
इन्द्रः २१.५४४ ० ~ २१.५५१ = ०.०० 


विदोषः-डुक्रस्य नीचं राहुबदृष्ठतः 


[ मिम 


सर्‌ति। 


८७९६९,३५३ १७०८४१५ = २६५०७.२८१५७८ 
^. १८२५५८६४ 


नीचस्य 
बर्षगतिः 

अण 
" ००३ २८१२ 
° ००१ ७०६६ 
* ००० ४१६२३ 
००४ ६९६५ 
° ०१ श्रे 9 
. ००४ ४३६२ 
अज्ञाता 
अक्षता 


[ ग्रहकोष्ठकरचना ] दवितीयः परिच्छेदः । ४९ 


कोष्ठकः € । ब्रहा्णीं चक्रष्द्धपाताः । 


चक्र्ुद्धपातौः वर्षगतिः मध्यममन्दुकर्णः केन्द्रच्युतिः 
` अ <: [~ 
विषुवम्‌ २२. १४३ ०००१३ ९४७६ |  १०००.०० ०१६ ७७११ (वेः) 
बुधः २३३५. २५९४ -००१ ८८८७ २८.७५ * १० ° २०५ ६०५८ 
क्रः ३०६ .-५९९ . ००५ ३०५३ ७२३.२३३ . ००६ ८४३३ 
भोमः ३३३.५३१ -००६ ३२५० १५२३. ६९ - ०९३ २६११ 
गुरुः २८२ * ९६४ =“ ००४ ०००० ५२०२ .८०. . ०४८ २५१९ 
शनिः २६९ .५१३ -००५ १५२८ | ९५३८. ८५ . ण्त्‌ ९४२८ 


वसुणः २३०८ ७५९. “ ००८ ८०२१ | १९१८३ .३८ "०४६ ३५९२ 
इन्द्रः २५१ २९७ .-००२ ९२१५० २००५४ . ३७ * ००८ ९९०३ 





प्ण 


कोष्ठकः ९ । गुरुरान्योराकर्षणसंस्कारा दिनीङृताः। 








ग्रहसाधने ज्योतिर्गाणिते 





उपकरणानि | उपकरणानि | यरो, संस्काराणाम्‌ रानेः संस्काराणाम्‌ 
कमः | परमसं. | स्थिरः | कमः | परमसं. | स्थिरः 

क, 2 । कः, क, 

प्रथमं प्रथ. | १.५ | ३.० ॥ 

दिती दिती. ¦ २.८ | ३.० 

व्रताय त्रुती. | ४.२ | ६.० | प्रय ०.८ | १.५ 

चतथ चतु. | २.३ | ३.० | दिती. | ७.० | ७५ 

षच्चम पच्च. | २०८ |२१.० । तृती. | ४८.६. | ५१.० 

ष्ठ । ` | चतु. | १०.९ | १२.० 

३६० | ७२०० 





दिनातमकाकर्षणं = कलात्मकाकर्षणं > मध्यंमदिनगतिकलाः। 
कोष्ठकः १० । केन्द्रभगणाद्विसाः। 
पष्ठकोष्ठकस्य रचनायां पदुर्चिता भगणकाला एकद्िन्यादिभिर्गुणिताः। 


गैग 





कोष्ठकः ११ । रविमधभ्यगणितम्‌ । 


कश्षावृत्ते । मघ्यममन्दकेन्द्र = ३६० >< इष्टकेन््रदिवसाः ~ भगणकालः 
स्पष्ठमन्दकेन्द्रं = मध्यममन्यकेन्द्रं + मन्दफठम्‌। 
क्रान्तिवृत्त स्पष्टमन्दकेन्द्रं = कश्षामन्दकेन्द्रं + यहपरिणतिः ~ नीचपरिणतिः । 


[गणै 


अशथ सन्वफटानयने मूषशटसरणी । 





् 


मनवूफलं = +र (रच --च. +-५ च ) 9.क 


१९० ख्योतिमैणिंतम्‌ । [ येहकोष्टकरचनै ] 


( ° - ----च +र च. ) धर. रक 
+र ( मर -द्द्रच- ).३क. 
+र. त च. - व च.“ )} भु. ४क. 


+र. ( च. )} भु. ५क्‌. 


अज २, = तिज्यापरिमिते चापे विकलाः = २०६२६५८ 


= दीर्थवर्तीलकेन्द्रच्युतिरष्टमकोष्टकरचनायां पठिता । 
= मध्यमकेन्द्रं नीचात्पारगाणितम्‌ । | 
अनया सरण्या प्रहाणं स्वस्वकेन्द्रच्युतिवकषादधस्तनानि मन्दफलसूजराण्युत्यादितानि । 
तर्मन्दफलसत्रे चन्द्रसूर्यरचनायां प्रदरितमेव 1 
मन्दफटदत्राणि । 
बुधस्य = रद" २६२भु. क. गुरोः = ५" ३०.४भु. क. 
२ ५८.९.२२ क, ० १०.० भु. २ क. 
३१५ भु. ३ क. ००५. ३ क. 
६.३ भृ. ४ क. 
१.५ भ॒. ५ क. शनेः = ६ २६.४५ भ्‌. क. 
०३ भु. ६ क. = १३.६ भु. २ क. 
०.७ शु ३ कृ. 
छयुकरस्य = ° ४७३ भु क 
| ०.२ भु. र क वरुणस्य = ५२१.२ भु. कं. 
० ९.४. २ क. 
भौमस्य = १० ४३.२३ भ्‌. के. ०४.३२ क्‌. 
० ३७५ भ. २ क. 
३.० भृ. ३ क इन्द्रस्य = ० ५८५ भु. क. 
०.३ भु. र कं. 


अथ बरहाणां कक्षावृत्तातकान्तिवृत्ते परिणतिः । 


परमरारोत्कमस्या >‹ विपातग्रहमभु ° >< विपातग्रहका° ज्या 
इष्टकालिकशरकोरीज्या 
्रहणङ्राणामल्पत्वात्तत्कोदीज्या = नज्या = 4 इति कल्पित चेत्‌ 
परिणतिथुजज्या = प. शा. उत्कमज्या >८ वि. व्र. धु. >‹ वि. थ. को० ज्या 
प्रंतुवि. प्र. भृ.>८वि. प्र. को. = रभ. २ विंपातग्रहः। 
तस्मात्‌-परिणतिथुजञ्या = ‡ परमक्षरोत्कमन्या >< र. २ बि. महः । 








परणतिभुजज्या = 


[ म्रहकोष्ठकरचना 1 द्वितीयः परि्छेवः । १३९१ 
ब, च, मौ. चु, चु. व, १ 
परमररः ७.० ३.४ १.९ १.३ २.५ . ० १.८ 
उत्करमज्याकलाः २५८४ €“ १८ ०९ ३.३ ०^० ` १^.द 
परिणतिगुणः १२७ ३० ०९ ०“ = १^६ ०. °^ 


परिणतिंफलानि 1 

- ०^.४५ भु. २ विपातगुरः 
- १.६ भु. २ व्रिपातशनिः 
- ०८ भु. २ विपातेन्द्रः 


- १२८७ भु. २ विपातबुधः 
~ ३.० भु. २ तिपातञुकः 
~ ०.९ भु. २ विपातभोमः 


रि 


अथ ग्रहाणां मन्दकर्णानियने मूलसरणी 1 
अधस्तन्यां सरण्यां अ. = मध्यममन्दकर्णः। च. = केन्द्रच्युतिः 


| १ | 
मन्दकर्णः = अ. { (१+२च. )-चः(१- - च. ) को. क 
१ २._ ॐ ॐ 
-र च. ( १ - च. )को.२क.- ~ च. को. २क. / 
अनया सरण्या ग्रहाणां मन्द्कर्णसूजाणि पृयक्पथम्िगणय्याधः प्रदुर्शितानि- 





खैः = १०००.१५- १६.५५७ को. क.- ०.१४ को. २क. 

बुधस्य = ३९५.२८ - ७८.३३ को. क. ~ ७.९५ को. २ क. - १.२१ को. क. 
शक्रस्य = ७२५३५ ~ ४.९५ को. क. 

भोमस्य = १५३०.३२ - ३५४१.६५ को. क.- ६५९ को. २क.- -४६ को.३क. 
गुरोः = ५२०८.८६ - २५०.८्दे को.क.- ६.०६ को.२क.- -ररको.३क. 
शनेः = ९५५३.७८ - ५३३.०२ को. क. - १५.९२ को. २क.- ६२ को. क. 
वरुणस्य १९२०३.९९ ~ <<८.६१ को. क. - २०.६१ को. २ क. ~ ६२ को.३क. 
इन्द्रस्य ३००५५.-५८ ~ २७०.१९ को. क. - १-२१ को. २क.- -०१को.३क. 


एवं लम्धान्मन्दुकणस्तित्स्यानीयरविमध्यशरस्य कोरीज्यया संगुण्य जनिताः कान्ति 
बुत्तीयमन्दकर्णा असिन्कोष्ठके पठिताः । 








, ~ ४ मन्दुकर्णरोषं 
दिनिगतिगुणः = १ - प सण्य्दम्ः 
अथ ब्रह्मणां मध्यमदिनगतिः। | 
ग्रहाः भगणकालः मध्यमदिनगतिः 
दिवसाः विककाः 
रवेः ३६५ * २५६ ३७४ ३५४८ १९२ ८२४ 
बुधस्य ८७ * ९६९ ` २५८ १४.७३२ ° ९१९ २६५ 
द्युक्रस्य २२४. ७०० ७८७ ५.७६, * ६.७० ०५८५ 
भोमस्य ६८६ . ९७९ ६४६ १८८६ . ५१८ ७७ष्‌ 
गुरोः ४२३२ ` ५८४ ८२१ २९९ “ १२८ ५९३ 
-शनेः १०७५९ . २१९. < १७ १२० * १५४ ८३० 
बरुणस्य ३०६८६ - ६१४ ४५८ ४२ * २३३ ११४ 
इन्द्रस्य ६०१८६ * ६३५ ६२० २१ * ५३३ ०१,७ 
राहोः ६७९३ . ३९१ ०८० | - ~ १९० . ७७३ ६४८ 


३९२  ज्योतिगौणितम्‌ । [ प्रहकोष्टङ्रकना ] 


ग्रहाणां केन्द्रच्युतिः परममन्दुफलं मन्दकर्णश्वान्योन्याकर्षणान्महता कालन न्यूनाधिका 
भबन्ति। अतः सहस्रवर्षषु जायमानं न्यूनाधिक्यमधः भदरर्यते- 


मन्वुफठे कालान्तरम्‌ मन्दकण कालान्तरम्‌ 
रर्थः -२.९भु.क. | ८ =, = 
बुधः + १.५ भु. क. ५ 
सूक ; - ४.२.भु. क. ००9 न७छ ००० ००९ 
भामः + ६.१ भु. कः - १६.० को. क 
गुरुः ~+ ९.२ भु. कः - ७.० को. क. 
शानिः -१८.४ भु. क, + २५.३ कौ. क. 


कान्तिवृत्तस्थमन्दकर्णः = कक्ष मन्द्कर्णः >‹ विपातग्रहकोटीज्या. 
करान्तिवृत्तस्यमन्दकर्णडोषं = का. वृ. मन्दुकर्णः - मष्यममन्दकर्णः 


कोष्ठकः १२ । प्रहाणां रविमध्यकराः । 
इष्टकाठे सारज्या = परमशरज्या >< सपातग्रहज्या 
| परमशराः 
बुधः ७ ० १०५ + ६.३ रा. | शनिः २" २९“ ३६१४० शा. 
थ क्रः २३ ३५ + ५.५, | वर्णः ° ४६ २२ + २.५ दशा. 
भौमः 9 
१ 





५१ २ - २ ज्ञा. | इन्द्रः १ ९६ ५९ + ०.०८. 
१८ ३५ - २०.५४.“ श. = वर्षगणः ~ १०० 





रतिमन्दकण्डोषं >< ग्रहमध्यममन्द्कर्णः 
| रविमध्यममन्दकर्णः 








कोष्ठकः १३। समान्तरम्‌ = 





कोघ्कः १४ । भुमध्यगणितम्‌ । 

अस्मिन्गाणिते सरलरेषाविकोणमितिन्ञानमपेक्ष्यतेऽत एवापरे वक्ष्यमाणामुपपत्ति जिज्ञासुः 
प्रथमं अिकोणमितौ प्रावीण्यं संपादनीयम्‌ । इष्टकाले रविग्रहभुवां मध्यबिन्दुषु सरलरेखया 
संयोजितेष्वेक व्यस्नमुत्पयते । तत्र सूर्पाद्रहपर्थन्तं यदन्तरं स प्रहमन्दकर्णः, भूपर्यन्तं यदन्तरं 
स रविमन्दकर्णः, भूमेः सकाराद्रहपर्न्तं यदन्तरं स रीघ्रकर्णः। असियस्रे रतिमध्य- 
गणितात्‌- 

ज्ञाताबयवाः = रविमन्दकर्णं एको भजः, ग्रहमन्दुकर्णोऽन्यो भुजः, एतयोम॑भ्यवतीं 

कोणः = १८०“ ~ सीघ्रकेन्द्रम । 

हेथावथवा ग्रहस्थानीयकोणः, मस्थानीयकोणः मूग्रहयोरन्तरं, नाम सीघकर्णः। 

अन्रोपयुज्यमानं त्रिकोणमितिसूतरम्‌--“ यदि ज्ञातभुजयोरेकेेन जेयफोणेक्यदलस्पररषा 
लभ्यते ताहि ्ञातभुजयोरन्तरेण ज्ञयकोणान्तरदठस्परीरेषा लभ्या ? इति । 

अत्र च्थसे भग्रहस्थानीयो कोणो ज्ञेयो । तयोर्योगः सर्वदा रीघ्रङन्द्रसमः। अतः रीघ्र- 
 केन्द्रार्धमेव भृप्रहस्यानीथकोणयोर्योगाधम्‌ । अतोऽधस्तनसूत्रावतारः-- 
| यदिः भग्रहेयोर्मन्द्‌कर्णयोगेन सीघकेन्द्रदृलस्पररेषा कम्यते, 
तिं भरप्रहयोर्मन्दकर्णयोरन्तरेण भम्रहस्थानीयकोणयोरन्तरस्य स्परीरेषा कभ्या । 


[ श्रहकोष्ठकरचना ] द्वितीयः परिच्छेदः । ३९३ 


अनया रीत्या भरपहस्थानीयकोणान्तरदलं ज्ञातं भवति । कोगयोगदलं तु शीघरङेन्द्रदल- 
मेव । अतः ` “ योगोऽन्तरेणोनयुतोऽर्धितस्तौ राशी स्मरतो संक्रमणाख्यमेतत्‌ ” इति भास्क- 
रीयसक्रमणस्रजरादधयहस्थानीयो कोणो ज्ञातो भवतः । अथ क्ीघ्कर्णानयने सूत्रम-- 
याड भूस्थानीयकोणभुजज्यया भ्रस्थानीयकोणसंमुखो म्रहमन्दुकर्णो लभ्यते 
तहिं रविस्थानीयकोण ८१८०*- शी. कँ.) भजज्यया रविस्थानी पकोणसंमुखः 
सीघरकर्णो लभ्यः । 
एवं जनितः दीघ्रकर्णः शरमूीयो मवति । अतो मूमध्यहरयशषरस्य कोटीज्ययेनं भक्त्वा 
हस्थानीयः कार्यः । 
अस्मिन्ञभ्याये- ^“ य्महाकयौर्ये ” इतिपयोक्ता (पृ. १०५७ श्छो. १५।१५ ) श्षीघरकर्णा- 
नयनरीतिरीषत्स्थूलाऽस्ति । तथाऽपि गणितलाववार्थमादरणीया विवग्धगणक्ैः । उक्ते च 
श्रीभास्कराचार्येः- 
स्वल्पान्तरत्वादबहूपयोगात्राकदध्यभावाच् बहूपमरयासात्‌ । 
ग्रन्थस्य तज्जञर्गुरुताभयेन यस्त्यज्यतेऽर्थो.न स दूषणाय > इति ॥ 
अथ विवरणम्‌--इनान्तरं नाम सू्ाद्धहपर्यन्तं भूमध्ये दर्यं चापाकारमन्तरं न च 
-सरलम्‌ । सरलरेषाखूपमन्तरं कर्ण इत्युच्यते । 
इनान्तरं = भस्थानीयकोणः 


ग्रहस्थानकोणञ्या > ५७.२९६ 
प्रथमगुणः ------ 


मध्यमकीधकर्णः । 
दितीयगुणकः ` = प्रहस्थानीयकोणकोरीज्या 
तृतीयगुणकः = भस्थानीयकोणकोरीज्या 
गतिफठं = अयतनश्वस्तनयोरिनान्तरंयोरन्तरम्‌ । ` 


वरुणेन्द्रकोष्ठस्था दिनस्पष्टगतिः = ५९८१ + मतिफलम्‌ । 


ानणाकि 





रविमध्यमन्दुकणन्तिरे टृरयमानं विम्बमानम्‌ 
मध्यमशीध्रकर्ण 
राविमध्यमन्दरकर्णान्तरे हरयानि दिम्बानि । 

बुधस्य शुक्रस्य पृथिव्याः भौमस्य गुरोः रने: 

६.६८; १६.६१० १७.६९) १११, १९६३८) १६६.८२. 














कोकः १५ ¦ ग्रहाविम्बम्‌ = 











हस्य परमलम्बनं = विभ्वा" १००० _ „८४८ 

ह ` मध्यमरीघ्रकर्णः  मध्यरमक्ञीघ्रकर्णः 
तवे: परमं लम्बनं = <" < >< १००० ८८८ 

^  र्वेर्मन्दस्पष्टकर्णः रम. स्प. क. 








दानेर्मध्यममन्दकणन्तिरे हरयो वठयस्य बाह्यव्यासः ४०.१, आन्तरः २६८५७ । 
मध्यमव्यासः > शानिमध्यममन्दकर्णः 
दइानिक्ीघ्रकर्णः 


॥ ष्णोः 











इष्टकाठे व्यासदैर्ध्यम्‌ 


ज्यो0 ग0 30 


१९४ उ्योतिमेणितम्‌ [ नक्षचकोष्ठकरचना ] 
कोष्ठकः १६। सिते = भघर्यस्थानीयकोणयोर्योगः 1 


अानारयानाणयण्नक 





मन्दकर्णः >‹ सितोत्करमज्या 
ज्ीघकर्णर 
कोष्ठकः १८ । भुजगुणः अयनवलनस्य स्पदीरषा 
कृर्णगुणः = अयनवलनस्य च्छेदकरेषा 





कोष्ठकः. १७। चाक्चक्यं 





कोष्ठकः १९। विषुरवाशस्पदीरेषा = सायनमभोगस्पर्शीरेषा >< परमज्धन्तिको० ज्या। 
विषुवकालषस्यः = विषुर्वाशाः * ६ | 





कोष्ठकः २७ अस्फुटकान्तिः = कान्तिङ्ृत्तीयग्रहस्थानस्प कान्तिः । 





अथ ्रहगणितसंस्काराणां परस्परसं्वंन्ध उच्यते 
ग्रहकक्षाया उच्वासन्ननामो स्थितो द्रष्टा मध्यमतुल्यं ग्रहं पदयति । सूर्यमध्यस्थितो मन्द॑स्प- 
तुल्यम्‌, भूमध्यर्यतः दीघरस्पष्टम्‌, पृष्ठस्थितो लम्बनस्पष्टम्‌ एवं द्रष्टः स्यानभेदेभ्यो दर्न 
भेदा नाम संस्कारा उत्पयन्ते । इति दिक्‌ । 





इति उयोतिगंणिते भ्हगणिताध्यायकोष्ठकर चना समाप्ता ॥ १ ॥ 





अथ नक्षच्रकोष्ठकरचना । 











कोष्टकः ९ । अव्या नक्षत्राणां विषुवकालाः कान्तयश्च नाविकपच्वागान्सेपादिताः 

कोष्ठकः २। अत्र सायनमष्यघुर्यस्य विषुवकालो नाम॒तस्थैव षटचादिहूपान्तरम्‌ । 
सायनवर्षमानं दि. ६६५.२४२२१६ तथा ३७१ तिथीनां सावनमानं दि. ३६५.१९४९३७ । 
यदि सायनवर्षाबधिना मध्यमसूर्यस्य ६० घटीपितो विषुबकारो कम्यते तहिं ३७१ तिथिनाम- 
वधिना कियानित्यनुपाताह्लन्धा मध्यमसूर्थस्य विषुवगतिः-- 

३७१ तिथिषु “~ .“ . घ ५९.९९२ २३३ २६४ 

१ तियो ... ,.. ~ धम० ०,१६१ ७०४ १३३ | 

कोष्ठकः. \ सायनभोगरारा वेधगणिते वित्राताराया उदाहरणे प्रदक्चितया रीत्या 
विमणिताः। सायनभोगानां परत्यब्दगतिरयनगतिरेव 1 इरेषु गत्यभावः । 





कोष्ठकः 8 । सायनभोगो अयनो रहितः सन्कदम्बसूत्रीयो भोगो भवति । नक्षत्राणां 
स्वकीयगतेरभावादन्पत्वाच तथा करान्तिवृचक्षे्रस्यापि स्पिरप्रायत्वात्‌ भोगरारा वर्षशतेष्वप्य 
विरूतास्तिषठन्ति । 


[ चन्द्रधहणकोषटकरचना ! द्वितीयः परिच्छेदः । | ३९ 


्रुव्रसूीयभोगो. नाम याम्पोत्तरलमरम्‌ । एतच्च ्रिभश्नाध्यायोक्तपरथमकोकात्साधयितुं 
शक्यते । नक्षचकान्तिर्थाम्योत्तरलयस्य कान्त्या रहिता स्फुटडारो भवति । धेवस्थानस्य चल- 
तवादृभुवसूतरीयौ मोगशरावपि चतः । तयोः भ्त्न्द चलनमेव वर्षगति; । 


[णे 





` हति उयोति्गणिते नक्षतराध्यायकोष्ठकरचना समाप्ता ॥ ४॥ 


अथ चन्दग्रहणकोष्टकरचना । 


भनि न क) 00) कीः न शी 
कोष्ठकः १ । पर्बान्तस्थानस्य भ्रहणमध्यस्थानस्य च विवरमेव पवंसंस्कारः। स चास्मि- 
न्कोष्ठके कलाप उक्तः । चन्दरमूयोर्दिनगस्योः साहाम्येन स॒ कालरूपः कार्यः । अव्यन्तसूक्ष्म- 
ताया अनपेक्ायां पर्वसंस्कारः कलापः प्चगुणः पलास्मको भवति । अतरन्यश्चन्दरार आकर्ष- 
-णसंस्कृतोऽस्ति । | | 
पर्वसंस्कार = चन्द्रशरः >< चन्द्राविक्षेपवैकननज्या 
हारः = परमश्रन्या >< व्यगुविधरन्या 
विक्षेपदलनन्या = परमश्शरज्या >‹ कान्तिवृत्तपरिणमितचन्द्रस्य कोदीन्या 


[" „ए ष्पे 











| कोष्ठकः २। | 
गहणसियतिः = २९०० १० ५/८ ( मानेक्यखण्डं + शरः ) ( मानैक्यखण्डं ~ शारः ) 
^ + चन्द्रसूर्यदिनस्पष्टगत्यन्तरम्‌ 
कोष्ठकः ३। 
. ~ ३६०० प० ^^ ( मानान्तरखण्डं + शारः) ( मानान्तर खण्डं ~ शरः) 
मर्दृस्थितिः = ---------- ' + मानानत१०- 


चन्द्रसूर्यदिनस्पष्टगत्थन्तरम्‌ 





[9 


कोष्ठकः 81 अत्र स्थानां नाम बिम्बोत्रनिन्दोः सकाश्ात्स्पर्शामोक्षविन्दुपधन्ते चक्रा 
डा ङ्किते विम्बपान्ते मीयमाना अदाः । ते च कोष्ठके यदुषकरणं तन्मिताया भृजज्याया ये 
चा्पाशास्तेषां नवस्थंश्ञानां च योगवियोगत्साधिताः। विम्बस्योचरविन्दोः सकाराद्िम्बपूर्बविन्दु- 
पर्यन्तं ~ ९००, विम्बपध्यिमनिन्दुपर्मन्तं + ९०* अन्तरमिति पूर्थग्रहणगणिते वक्ष्यमाणस्य 
खमध्यवलनस्य सम्पापसब्यत्वनिर्णयसुखार्थं कामितम्‌ । 


जका म 





कोष्ठकः ५। कान्तििलनञ्या = परमक्रान्तिज्या >< विषत्ांर॒कोटीज्या 
परमक्रान्तिज्या > सायनभोगकोटीज्या 
| | करान्तिकोटीज्या 

अन्न भास्करीयसूत्रम्‌--युनीदा = कान्तिकोरीज्या 


८८ युतायनांज्ञोडपकोरिसिभिनी जिनाँरामोव्यी गुणिता विभाजिता । 
युजीवया कच्धफलस्य कामुकं भवेच्छशाद्कायनदिकमायनम्‌ ? इति । 


३९६ ज्योतिगंणितम्‌ । [ चन्द्रप्रहणकोष्ठकरचना ]} 


कोष्ठकः 8 । अक्षवलनम्‌ । 


भुजाः । कोणाः । 
यदि अ = अक्षांशः = ध्वोनतिः, आ = अक्षवलनम्‌ 
व॒ = कान्तिकोदी _ ना = अ. क. भुजङृतकोणः 
के = क्षितिजोत्तरबिन्दोः का = १८० ~ नतकालकोणः 


महस्य चान्तरम्‌ | 
इटो गोलीय्िकोण- 
काः ज्या २ (अ व) 
को. ज्या.२(अ-~+ब) 
" ऊ्शा.१। भ-व्‌ 
स्प. इ(आ-बा) = ज्या - ३ ग नको. स्प. रका 
आभ्यां समीकरणाभ्यां सेक्रमणगणितेन आकोणो नामाक्षवछनं वास्तवं लभ्यते । परं 
लियं रीतिः परमायासास्पदा । तथा च अस्यामक्षांराः कान्तिः कालकोण इत्युपकरणत्रयस्य 
सद्वावात्कोष्ठकरचनाऽपि दुर्घटा । अत एव ग्रहः समवृत्ते मभ्रमगस्या भ्रमतीति भ्रकठप्याधस्तनेन 
स्थलघ्रत्रेणायमक्षवलनको्को रचितः । | 
अक्षवलनज्या = अरक्षाशज्या >< नतक लां्ञज्या 
` एतत्संबन्धेन श्रीमद्धास्कराचा्यां गो राध्याय एवं वदन्ति-- “ अतः सममण्डलग- 
तैनतांशोरक्षवलनं साधयितुं युज्यते । ते तु महायासेन ज्ञायन्ते । न तु सुखेन । अतस्तज्जानार्थं 
स्थूलोऽनुपातः सुखार्थं कतः । ... ..“ । नतज्याया अक्षज्या गुणः,-युन्या हरः, फलं स्थूलव- 
लनज्या स्यात्‌ ” इति । आचार्याणामियं रीतिर्मद्रीत्ययक्षया न्थूनस्थला । यतो दिनार्धनतका- 
लयोः प्रमाणेन सममण्डलनतांरानयनं तैरुपदिष्टम्‌ । मयाऽन लाषवार्थं केवलं नतकारदेवाक्ष- 
वलनं साधितम्‌ । खक्ष्मतपिक्षायामाचार्थपद्धव्याऽक्षवलनं साध्यमिति कथनं सुक्ञानामनवरयम्‌ । 
अक्षवलनानयन आचार्याणां सतरम्‌- 
^“ साङ्का. ९० हतं स्वददलेन भक्तं स्प्शादिकालोत्यनतं ठवाः स्थुः । 
तेषां कमज्या पलरिनिनीप्री भक्ता युमौर््या यदवाप्तचापम्‌ ॥ 
पजायते भागपरे नते करमादुदुग्यमाशं वलनं पलोद्धवम्‌ » इति। 
 अस्यार्थम्यक्तिः समीकरणेन- 


स्प. (आ ~+वा) = को. स्प. का 





९०* >९ नतकालः ्‌ 
भृजञ्या ( दनाय रजं ॥ <अ क्षाशज्या 
अक्षवलन्या ५ दिनार्धं निजं ) भर 
अक्षवकनन्या = ----------------- 











कान्तिकोदीज्या 
विहोषः-- चन्द्रहणे स्थानां शाः विक्षेपद संबन्धिनो भवन्ति । तेषां कान्तिवृत्तीयत्व- 


सिद्धय विकषेपवलनमिष्टम्‌ । नवं सूर्थप्रहणे । तत्र नतिसंस्छृतशषरस्य सर्वदा कढम्बोन्सुखत्वा- 
दिक्षेपवलनमप्रासक्रिकम्‌ । 


इति श्रीज्योतिगेणिते चन्दमहणाध्यायकोष्ठकरचना समाप्ता ॥१॥ 





४. 
अथ सूर्यग्रहणकोष्टकरचना । 
प्रकरणम्‌ १ -- विवक्षितयामसंबम्धि गणितम्‌ । 
-नी,-* 
कोष्ठकः १। भ्पृष्टे दशघटीमिते नतकाठे सति ठम्बनं धटी चतुष्क मितमुणं भवति । 
अतो भमध्ये घटीषटूकमिते नतकाठे दुरदश्िद्पष्े दृश्शवटीमिते नतकाले प्रहणमध्यो गोचर 
स्यात्‌ । मध्यकालात्सपरकालः परमावधो परीचतुष्केण पूर्वं घटते । तस्मायादि भरमध्ये घटीषट्‌- 
कमिते नतकाऱे दर्घान्तस्तदा भपृष्ठे चतुद्ासु नतघदीषु ग्रहणस्पहाः स्य।दित्युपपन्नम्‌ । षरं 
पुवह्धि प्चदङ्ा नाड्यो नतघटीरहिताः सर्योदयादुद्गता नाड्यो भवन्ति । अतो भूमध्ये मध्यम- 


मुयादयामवम्यां षस्यां यदि दुरशान्तस्तहिं प्रथमायां षस्यां स्थूलः स्पराः स्थादिति सिद्धम्‌ । 
एवमितरे स्प्काला आनीताः 











कोष्ठकः २,। ३। इष्टस्य इष्टकाठ आकाशे यः खस्वस्तिकयिन्दुस्तस्य- 


विषुवांशाः = याम्योच्तरकग्रविषुवांशाः | सायनभोगः = त्रिभोनल्रम्‌ ` 

कान्तिः = तत्रत्या अक्षां्ञाः रारः = तरिभोनलयनर्ताशाः व्यस्तदिकाः 
मध्यमप्रातःकाठे सायनमध्यमरविरेव क्षितिजलमरविषु्बश्ाः । तानिषटकाठांरौः भचात्पे्- 

कारिका विषुवांराः साध्याः । अक्षांशः सुस्थिराः । क्षितिजलग्रविषुवां शालिभोना याम्योत्तर- 


हप्रविषुवांहा भवन्ति । एवमिष्टकाणिकखस्व स्तिकबिन्दोविषुवां र कान्तिभ्यां तिभ्रश्रोक्तरीत्या 
तस्य सायनभीगशरो साधितो । खस्वस्तिक नाम खमध्यविन्दुः । 


कोष्ठकः 8) विष्ठेषांशाः = सायनरविः - सायनिभोनलभ्नम्‌ 
अस्फुटलम्बनम्‌ = क्षितिजलम्बनम्‌ > विश्लेषांशज्या 
स्फुटलम्बनम्‌ = अस्फुटलम्बनम्‌ > नतांश॒कोटीज्या 
नतिः = क्षितिजठम्बनम्‌ > नतांशज्या 


अवारफुटलम्बनं नामेष्टकाङे विभोनलनिन्दुर्थस्मिन्स्थाने खमध्ये तिष्ठति तत्रत्यम्‌ स्फुटं 
नामेष्टस्थकीयम्‌ । अनयोगणोत्तरं नतांशकोदीज्यासममर । परमलम्बेन क्षितिजलम्बनस्या- 
परपययः । 


कोष्ठकः ५। अन्न खमध्यवलनं नाम सूर्यमध्यात्कदेबखस्वतिके प्रति नीयमानयोर्महा- 
वृत्तयोर्मध्येजायमानः कोणः । अस्य गणितं मोलीयत्रिकोणमितिरीव्या कतम्‌ । तत्र सयनतांशा 
कर्णः, त्रिभोनलगनतांशा भुजः, विश्टेषंशाः कोटी भवति । अतोऽपरिमद्त्रावतारः-- 


नताङ्िस्पशरखा 
3 
खमध्यवलछनकोरीस्पहीरेखा क्रमसज्या 








इति भथमभकरणकोष्ठकरचना । 


भिणयायानेययगाष्याण्यो भ ---वनृधाणनत 


३९८. ` ज्योतिर्गणितम्‌ । [ सर्थगरहणकोष्टकरचना ) 


भकरणां २ ~ निखिलमूमण्डलसंबन्धि गणितम्‌ 


-- >+ 4 








इद्‌ गणितमाश्चर्यकरमप्यातभ्रमावहय्‌ । अत स्वत्पान्तरमङ्गीकृत्य कोका रचिताः । 
स्वत्पान्तरकारणमध उच्यते-- 


दवन नाम चन्द्रमध्याद्हर्यमानं भूविम्बद्लम्‌ । ठम्बनस्य चन्द्रबिम्बदलस्य च 
हास्य; कारणसमत्वात्तयार्मध्यममानाभ्यां कोष्ठक चितं युज्यते। न तया शर्यनिम्बस्य 
विषयं तद्भ्रासबरद्धयोः कारणपरत्वात्‌ । परं तत्र हासबरद्धि परमावधावर्धकलपेक्षयाऽधथिका न 
भवति । अतो गणितेऽ्धकलान्तरमङ्गीकृतेन कोष्टकर चना निवेहति । अस्मात्कारणादक्षाोषु 
रेखान्तरेषु च कदाचिदर्धाश्मितमन्तरं स्यात्‌ । 

अवान्पत्कारणमच्य्‌ते-- इदं गाणितमनेकगणकानां साहाय्येन विना मनमैकाकिनः केवलं | 
दष्करमभवत्‌ । अस्यामापत्तौ छेयकरीतिरेवेक उपायो मया दष्टः । छेयकरीत्या लन्येष्वेरोषु 
दरामहि वधि सषक्ष्मता न सिध्यति । कटेन सापितायामपि कोष्ठकाः प्रसरन्ति । अत आसभन- 
पृणा अशा एव कोष्ठकेषु छिखिताः । अस्मात्कारणदप्यक्षांशरेखांरोषु कदाचिद्धद्गामित- 
मन्तरं स्थात्‌ । ह 

चन्द्रविम्बदलं + रिषिम्बदटं = चन्द्रच्छायापिम्बदलम्‌ 
१५..६ + १६.०५ = ३१८६५ 

इद छायाबिम्बदलं विम्ब्दले ५७८१ मिते सति सल्थम्‌ । भविम्बस्य ूर्वापरग्यासार्षे 
समदाभागान्कल्पयित्व तेषां स्थितिखण्ड इति संज्ञा कृता । छायामार्गस्य सूक्ष्मत्वेन गृण~. 
य ावम्बस्य याम्य।त्तरव्यासाध समसहस्रं भागाः कल्पिताः । अतः सहस्नमिते भूव्यासार्थे 
चन्दरच्छायाविम्बदलं ३१६५० ~ ५७.१ = ५५४ मितं भवति । 


५ (थतसण्डं चन्द्रलम्बनदरामांशतुल्यम्‌ । इदं चन्द्रछायां याचता कालेन पर्यटति स 
स्यातकालगुणः । अस्मिन्काले यावन्तो विषुरवांशा उदीयन्ते ताबन्मितो विषुवांङागुणकः 
जअन शापकम्‌ यदा चान्द्री दिनिगतिः ६८०“ तद्‌ कम्बनं ५३८१ । छायागति सूय चन्द्र 
योर्गत्यन्तरमिता ६८०८-५९ = ६२१“ । अतः (५८.३१ >. ६० घट्यः ~ ६२१८) = ०.५३१ 
वटीमितो जातः कालगुणः। अयं ज्निविदाधेकषड्गणीङृतो जातो विषुत्रगुणः ३०.०९ । 

मरगोटीयं सूर्मप्रहणगणितं निवाक्षतस्थानीयस्नयग्रहणगणिताद्िलोमम्‌ । आयं विवक्षिता- 
द्सात्तथानानयनम्‌ । ताय त्िवक्षितात्स्थानाद्रासानयनम्‌ । ३१.६५ कलामितचन्द्रविरल- 
चछायाक्वम्बदकस्य भमाणम्‌ ५५४ । अत एककलाप्रमाणम्‌ १७। यत्र य्न दृदाकलामितो 
सः स्याताहृरणान स्थानानि ज्ञातुमिशानि चैत्‌ १७० भागान्‌ ५५४ भगेभ्यों विरोध्य लन्भेन 
राष्ण चछायारारः सस्कायः । अनेन संस्छृतच्छायाशरेण द्वितीयकोषठाद्धिष्टेषदारांश्चानानीयाऽ । 
समाति गणिते ते दृश दश्च कठा ग्रासदुषिका रेखा प्रजायते । प्रासस्य दक्षिणोत्तरदिग्भेदा- 
दरेखाद्यं भजायेत । 


अथोपपत्तिदिक्‌ । 
पययहणावसरे द्र्टाऽऽसमानं सूर्यमप्ये स्थापयेत्‌ । ततस्तावत्यन्तरे ४५५२: केवले 


तद्विरलच्छायां तथा दैनेदिनगत्या भमन्ति श्ृष्ठगतानि महाद्वीपानि सागरांश्च पश्वामीति कल्प- 
यत्‌ । ततश्ननद्र्रहच्छेयके निर्दिश्वदिगङ्कनं कृत्वा कान्ति्रत्तं विक्षिपवरृत्तं च न्यसेत । 


[ सूर्थग्रहणको्ठकर चना ] दितीयः परिच्छेवः। ३९९ 


ततश्चन्द्रप्रहणच्छेयके- 
भभार्म्‌ = १००० 
चन्द्रनिम्बार्धम्‌ = ५५४ 
शरः = छायारारः 


इति प्रकल्प्य च्छेयकसाहाय्येन ¦ सपक्छमोक्षादिनिखिलगणितस्योपपत्तिरुह्या धीमरद्धिः । 
रािमध्वाहिलोक्यमाना चन्द्रच्छाया डकरवियुतिवद्करगतिरहरयतेऽतस्तां विलोमं चालयेदिति 
दिक्‌ । | | 
इति द्िितीयभरकरणकोष्टकरचना 1 


इति द्वितीयाध्याये भूमण्डलसूमेग्रहणगणितं नाम द्वितीयं करणम्‌ ॥ २ ॥ 


इति ज्योतिर्गेणिते सूयेग्रहणाध्यायकोष्टकरचना समाप्ता ५२१५ 





अथ युत्यभ्यायकोष्टकरचना ताराचन्द्रयुतिः । 
५ - 


कोष्ठकः १। त्राऽऽदौ युत्यनुकूतारन्धेषणम्‌ 1 चन्द्रस्य परमरारः ५ अदा; । अतो 
यासां हारः पर्ज्ञेभ्योऽल्षस्तास्तारा एव चन्द्रेण प्रहीतुं शक्यन्ते । ईदृशानां याश्चन्द्रसानिष्ये न 
कुप्यन्ति तां एवास्मिन्कोष्ठके पठिताः ! तासा राहुसंबन्धिन्थी युतिमर्यादा एवे निध्िताः--युत्य- 
नुङ्ल तारायाः शारं पञ्चदशाकलाभिः पृथग्युतोनं कृत्वा यौ शरौ प्रजायेते तथोरुपकरणे पद्वाङ्ग- 
गणितस्य १४ कोष्ठकाननिश्ित्य ताभ्यां ताराभोगे प्रथग्विोिते सति यच्छेषद्वयं लभ्यते सेव 


मयादा स्यात्‌ । परमेता मर्यादा नतिवशेन भियन्ते। ` 


कोष्ठकः २। अत्रत्या भोगकषरा नक्षत्राध्यायस्य दितीयकष्टकावुद्धताः । युतिस्थानं 
नाम समविभागात्मकनक्षतरस्थानात्ताराशरमूलपर्यन्तं कान्तिवृतते मागपरमन्तरम्‌ 1 वर्गो नाम चका- 
 स्तिवर्मः। यथा रहिणीतारा भरथमवर्गीथ, अश्िदंतीयवर्गाय इति | 


कोष्ठक ३, ४ 1 चन्द्रस्य विक्षेप चतस्य ्रिभोनलमं नतांशचाश्वैतेषां गणितं कान्तिव्रचस्य 
निभोनलसनताँश्ञानां गणितक तम्‌ । विरोषस्त्वत्र सायनराहुः कान्तिपातः कठप्यः 1 चन्द्रपर 
मदारः परमक्रान्तिः सायनराहूणा राहितं कान्तिवृत्त्रिभोलन्र ` विषुतवांज्ञाः । व्यस्तदिकाश्चिभोन- 
लनतांक्चाः कान्तिः 1 लाधवार्थं विवक्ितेऽक्षांशे कान्तिविक्षपवृत्यो घे बिभोनटपमे नते चोत्प- 
येते तयोरन्तरमेव कोष्ठकयोर्टिवितम्‌ । तज तृतीये कोष्टके संस्कारस्योभगतध्धिक्मस्ति । अत- 
स्तस्य यसिन्पा्वं ऊर्ध्वाधरमुपकरणं तितत सार््वीयचिह्वयुतसंस्करे ग्राह्यः । चतुर्थकोष्ठ उभय- 
पार््वस्थमोरुपकरणयोः संस्कार चिहं समानमेव । | 








हति ज्योतिर्गणिते युत्यध्यायकोष्ठकरचना समाता ॥ २ ॥ 





अथ चतुथाभ्यायस्थकोष्ठकरचना । 
चन्द्रदर्दानम्‌ । 


कोष्ठकः १। २। परथमे कोष्ठे खमध्यशरो नाम त्रिभोनलमस्य व्यस्तदिका नतांशाः 
द्वितीये कोष्ठे पथमगुणः खमध्यङरस्य कोटीज्या । दितीयगुणस्तस्यैव जज्या । 





 गुरुश्ुक्रयोर्टो पदनि । 
कोष्टकः १ । अन्तर्युिर्नाम रविशुक्रयोः षङ्कमान्तरसमयः। स चासिन्कोषठडे मध्यम- 
यहाभ्यां साधितः । युतिकले तिथिगणो नाम मेषसंकमणादुतिकालपर्थन्ते गततिथयः । भाज- 
कस्तु हीघ्रकेन्द्रमगणावपो मध्यमतिथयः । | 


ति. घ. 
घुवकाः । राके १८०० मेषं कमणदूर्ष्व सुक्रस्य अन्त्युकालः ५४० २६.३ 
„ बहिर्युिकालः २४३ ५०.१ 
- गुरोः %) ३१२३ १०,७ 
दि. | ति. 
युक्रभाजकः ५८३ * ९२१२ ८६६ ५९३ * २०३१ ६५०७ 
गुरुभाजकः ३९८ ˆ दटश० ८०१ ०५ , २२४६ ५००५ 
रषिवर्षम्‌ ३६५ - २५६३ ७४४ ३७१ " ०६२३ ९०८३ 
दिवसः १.०००० ००० १. ०१५९ 


[पकरि 


कोष्ठकः ₹२ । ग्रहाणामुच्वानामल्पगतित्वान्नियते तिथिगणे तेषां नियतं मन्दृफलं वर्तते । 
अत इष्टतिषिगणे रविग्रहयोरमन्दफलयोरेक्यं बेजकरीत्या त्वा तच्च तयोर्दिनमन्दस्पषटगत्य- 
न्तरेण विभज्य ठलन्धदिवसानां तिथय एवाजत्यः संस्कारः । अनेन मध्यमगुतिगणो युतश्रेन्मन्दु- 
स्पषटग्रहाणां युतिकारिक स्तिधेगणो भवति । 





कोष्ठकः ३ । विमोनलग्रस्य व्यस्तक्रान्तिः । 

स्फटयुतिसमये नियते युतितिथिगणे नियतं विभोनलभरं वर्तते । अतोऽस्तोदयसमयेऽपि 
नियतासन्नेन िभोनलगेन भवितव्यम्‌ । अतो गगितलाघवार्भमच तिभोनलमक्रान्तिरपि तिथि- 
 गणादेव साधिता । इयं कान्तिर््यस्तदिक्राऽतसि। वर्षसक्तत्या सायननिरयनसकरमणयोरन्तरमेक- 
तिथिसमं भवति । अतोऽस्य कोष्ठकस्योपकरणमनेन भेदेन संस्कार्थम्‌ । 





कोष्ठकः 8 । संध्यारुणसंस्कारः। १ 
अयं संस्कार कतुपरत्बेन भियते । तावपि प्रत्यहं मियते। अतोऽस्य सृकष्मतेन निश्वयोऽ- 
शाक्य एव । अत्र स्वानुभवाच्छक्स्य लोषदडनसमये ६.४ उननतांशा अङ्गीकृताः । गुरोस्तु ११.। 
एतानुनतांशान्घर्ग्रहोर्गत्यन्तरेण तिथिषु परिणमय्य ता आसिन्कोष्ठके लिक्तिताः। 


्याकिगोन्णायगय 


[ लोषदर्शनाध्यायकोष्ठकरचना ] द्वितीयः परिच्छेदः । ४०१ 


| कोष्ठकः ५। शारसंस्कारः । | | 

ग्रहङ्षरकलाः सूर्थ्रहयेरेकतियिगत्यन्तरेण विभज्य तिथिकूपः रारःसाधितः। उव्यकारे- 
कारस्य चहं यथास्थितमस्ति । परं त्वस्तकालिकशारस्य चिदं व्यत्यस्य कोषे षदरितम्‌ । त 
उद्यकालः शरचिह्मनु भियते । अस्तकाटस्तु तादिपरीतम्‌ । 


कोष्ठकः ६ ! शानिवलयगणितपर्‌ । 
नामानि भोगः कोणः कोषः 








इनेविक्िपवलयवृत्तयोः संपाते १५० १९ | २६. ५०. | 

कान्तिवृत्तवलयदृत्तयोः संपाते १४५ ५५.२ | २८ ११ २।३ 

कान्तिविखणम्‌ ^ „९५ २३ २७ ५ 
अथ चन्द्रशङ्गोन्नतिः। 


कोष्ठकः १। चन्दरसूर्यगोर्मध्येन भसा महाब्रृत्तमपसारवरत्तम्‌। अपसारवृत्तस्य कान्ति- 
वृ्स्थ च मध्ये जायमानः कोण एवात्रव्यः संस्कारः क्षितिजस्थे रवावनेन संस्कारेण युताखिभो- 
नठयनता्चा अपसारदृत्तनतां शा मवन्ति । क्षितिजस्थे रवाडुभयोर्त्तयोलिभोनलमं समानमेव । 
स्वल्पान्तरात्‌ ` 


सस्कारल्या = -जन्द्रशरजया | 
संस्कारज्या = ` (मन्यः 











कोष्टकः २ | सूर्यग्रहणरय पमे कोष्ठे तिथिकोटीमिता विश्टेषांशास्तर्यगुपकरणःः) अप- 
सारवरत्तनतां्ञा ऊष्वीधरमुषकरणमिति मत्वाऽपसारवृत्तस्य खमध्यवलनं साधनीयम्‌ । तस्य कोटि- 
रेव चज्गोनतिः। । 
 अथागस्त्यलोपददोनसुत्रोपपततिः । 
यत देशो पठभा ३ अद्गुलानि तत्र हकर्मलुवाः १९. '२ । परं यत्र पकभा ९ अदगुलानि 
ततागर्त्यकर्म ६८०.४ भवन्ति । दृकर्मल्वेषु स्वस्वपलभाभ्यां भक्तेषु जातौ पठभयेोर्गुणको 
मेण ६०.४1 ७.६ । अलः पमाया एकेकाडगुलब्द्धौ गुणके ०"२ भमिता वृद्धिर्जायत 
इति सिद्धम्‌ । अतः पूर्वोक्तपलमयेर्मध्यगतपलमाया हृकर्मसाधनामुपायो नीजगणितेनोच्यते । 
| यथधस्तने समीकरणे क्ष = (पलभा - ३ अङ्गुलाने ) ॑ 
तद्यवान्तरे स्थले-- 
अगस्त्यदकर्म = (क्ष +ई३) (*२क्ष+६..४) 
- = -2 क्षः +७ क्षि + १९..२ 


संध्यारुणसंस्कारः = ---र---------- 
भ्यारुणसंस्कारः.= २ र 


अत उप्पननम्‌--“ च्युनाक्षभा सप्तगुणा इति । | 
इति ज्योति्गणिते खोपवषीनाध्यायकोषठकरचना समाता ॥ ४ १ 


------ 


६० | अयोति्गणितभ्‌ । [ पातकोष्टकरचना ] 


अथ पातकोष्टकरचना 


[ म > , मं | 


कोष्ठक : १। अस्मात्सायनराहुस्थानसवद्धा चन्द्रस्य परमकान्तिर्टभ्यते । 

कोष्ठक : २। अस्मात्तेनैवोपकरणेनेोदगालसंधिः सिष्यति। 

कोष्ठक : ७। अस्मादुदग्मोलसंधिस्थानीया विषुवांशा जायन्ते । एतेषां जयाणां गाणतें 
गालीयतरिकोणपित्या साधितम्‌ । अस्मिन्गोीयत्यस्रे सायनराहुरेको भुजः । सर्यपरमक्रान्तिश्वन्दर- 
परमशरश्च भुजाप्रसक्ती कोणौ । एभिः चन्द्र्रहणकोष्ठकरचनायां षष्ठकोष्ठकस्थितयाऽक्षवलन- 
सरण्या मोीयव्यस्रस्य रोषावयवाः साध्याः । विरोषस्तु-- अक्षवलनसरण्यां भुजकोणयोि- 
पर्यि कृतेऽजओपयोज्या सरणी सिध्यति । ८ चन्द्रय्हण षष्ठको ठकं ३९६ पष्ठ) 

एतत्कोष्ठकवितयं शके १८०० वर्षभवां कान्तिमुपयोज्य साधितम्‌ । यदि रविक्रान्तिर्भियेत 
तदाऽस्मिनप्यन्तरं भजायेत । रविपरमक्रान्तिः संप्रति प्रत्यब्दं विकलार्धमिता हसति । अस्मा. 
त्कारणाजन्द्रपरमक्रान्तिरपि सहस्रवर्ष्वष्ठो केला हसेत्‌ । एतत्ग्ुक्तं संस्कारं चन्द्रपरमकरान्तो 
दत्वा भविष्यदधिर्गणितकोवरिवेः पातगणितं कार्यम्‌ । 





कोष्ठकः ३। चन्द्रस्य परमकरान्तो सू्यक्रर्षणम्‌ । चन्द्रस्य गोलसंधितः प्रागग्रे जिभेऽन्तरे 
चन्द्रदारे यावस्ममाणं सर्थीकर्षणं तावसरमाणं चन्द्रस्य परमक्रान्तावपि भवितुमहीति । अत्र 
विक्षिपवलनजन्यमेदोऽत्यत्पत्वादुपेक्षणी गः । 





कोष्ठकः ४। गोलसंधो चन्द्रररे क यत्सुर्खीकर्षणं तचन्द्रस्य परमक्रान्तिकोटेः स्पर्शरेषया 
गुणितं चैद्रोकंसंधौ सूर्याकिर्षणं भवाति । छेदनरेषया गुणितं चेदिषुवांशेषु सूथीकर्षणं भवति । 





कोष्ठकः ५। कान्तिव्रृते चन्द्राविक्षेपत्रत्ते च यावन्मिताभ्यां भ॒जाभ्यां विवक्षिता कान्तिर्त- 
भ्यते तयोरन्तरमेव भुजान्तरम्‌ । सूर्यक्रान्तिकोष्ठके सर्मभुजः सिद्ध एव । चन्द्रस्य मुजस्तरयिम- 
सत्रेण साधितः । 
| चन्दरस्येष्टकान्तिज्या 
चन्द्रपरमक्रान्तिज्या 


0 कं 


कोष्ठकः ६ । सारवक्षकारे चन्द्रस्य भोगः ८०० कला वर्धते । घर्यस्य तु तस्मिन्नवधों 
मध्यममानेन ६० कलाः ! अत एतावति क्षेत्रे तयोः काँ्योयविन्भेदस्तविती तयोः कान्त्योति- 
शिष्टदिनमतिरिति कम्पितम्‌ । वस्तुतः ८० कलामिते क्षेत्रे जायमानं मेदं गणितेन ज्ञात्वा 
गणितलाषवार्थं स भेदोऽत्र दरागुणीकृतः । पातकाः भायः कतिपयधर्का एव ॒ तिष्ठति । 
` चन्दरकान्तिगतिः प्रतियाटे भिना । अत एव कान्तिचालने यावद्त्पकािकं _ तावत्कान्तो 
सोक्षम्याधिक्यम्‌ । सृक्ष्मतासिष्यर्थं पातमध्यकालिकीं चन्द्रकरन्तिमष्टकलाभिर्युतोनां कसा 


[| [निन 


लन्धेनोपकरणेन हरमानीय तेन पातस्थितिकाठः साधितः । 








चन्द्रभुजज्या = 





इति अ्योतिगणिते पाताध्याय कोष्ठकरचना समाप्ता ॥ ५॥ 





[ चिभश्चाष्यायको्ठकरचनो 1 द्वितीयः परिच्छेदः । | ४०९ 
अथ चिप्रभ्ाभ्यायकोष्ठकरचना । 


कोष्ठकः ९ । भोगस्प्रिषा = विषु्ांशज्या > रविपरमक्रान्तिच्छेदनरेषा । 

कोष्ठकः २। अय्राज्या = कान्तिज्या > अक्षच्छेदनरेषा । 

कोष्ठकः २ । सायनलभ्रं = पर्थय्हणोक्तं चिभोनलमग्रं + ९०“ । 

कोष्ठकः 8 । सन्ध्याकालो दिनमान च । अनयोरानयनं भरगिवोक्तम्‌ । 

कोष्ठकः ५ । किरणवक्रीभवनम्‌ । एतदेकायश्ञीतिनतांशान्तमेकककानिघ्रनतांहास्परीरिषा- 
प्रमाणं भवति । तत्‌ ऊर्ध्वमानियतप्रमाणं वर्धते । अतः प्रव्यक्षवेधोपलन्धं ग्राह्यम्‌ । 


कोष्ठकः ६ । 
भृजज्या = चापः - चापः + ----- चापः __ चापः + इत्यादि 
नज्या = चा २३ " २.द्.४प्‌ ` २.इए.प.द्‌.७ 1 शका 
र्‌ श टि 
न्या चापः चापः चाप 
कोरिज्या = १ - २1 रद सदत + इत्यादि 
चा्पासाः > ३.१४५१५९२६१५३५९ 
अतनचाषः पदम ----- 


लक्षे जज्या ~ ` १ 
षा = जह्य ; च्छदुनरेषा = द्लटन्मं 
कोष्टकः ७ । घाताङ्काः 1 एतेषां साधनं तद्विषयका त्पुस्तकाज्ज्ेयम्‌ 1 
अल्पचापस्य छाग्रतमिकभजज्यास्पक्षज्यासाधनं २०१ पृष्ठे अधोभागे प्रदार्चितम्‌ । 
कोष्टकः ८, ९ । विषुवकरान्तिभोगरदारवेतयोरविंपरिणमनरीतिस्तु भाग्गदितैव । 


शति ज्योतिर्मणिते त्रिप्रश्रध्यायकोष्ठकरचना समाप्ता । 


। इति श्रीरामकृष्णसुतवेङटेदाविरचिते ज्योतिर्भणिते । 
। कोष्टकरचनाध्यायः समाप्तः । 


[म 


अथ प्रसङ्गवशाच्छीमद्धास्कराचार्याणां 
निवासस्थाननिर्णयः । 


ओरीभास्कराचार्येरामनः पुरं विढनामकमासीदिति मोराध्यायसमाप्तौ स्पष्टं कथित- 
मपि बिडसंनिधो सह्याग्रनुपलब्धे्विंज्जलशब्द्विषयकाक्ताना् केचिदाधुनका विद्वांसो 
विडेतरस्मिन्कस्मिधिद्रामे ते न्यृषुरिति मन्यन्ते । भरतल्ण्डरिरोभ्रषणभूतानामाचा्थणिां 
वासस्यानविंषय ईदसमन्ञानं भरतखण्डनिनासिनां दूषणमेव । अतः श्रीभास्कराचार्यपुर- 
निर्णयोऽवरयं कार्यः । 





४०४ ज्योतिगंणितम्‌ । [ श्रीमास्करनिवोसस्थानम 1 
तत्राऽऽदावाचायणां वचनानि-- 


^“ आसीत्सष्टकुलाचला्चितपुरे ्रविद्यविद्रज्नने 
नानासन्ननधान्नि बिज्जट विडं चाण्डित्यगोन्रो द्विजः। 
श्रीतस्मातंविचारसारचतुरो निःशहोषविद्यानिधिः 
साधूनामवधिमंहेभ्वरङ्ती दैवक्ञचूडामणिः ॥ 
रसगुणपणंमदही १०३६ समरकच्चपसमयेऽभवन्मभोत्पत्तिः। 
रसगुण ३६ पणेन * मया सिद्धान्तहिरसेमणी राचतः ? इति । 
एतद्िषये मरीचिटीकाकारा पुनीश्वरचार्या एवं वदुन्ति-- 


% आसीदिति । बिज्जल बिडम्‌ । बिडपितिनामेकदेशे प्रसिद्धम्‌ । तत्छुतरेति चेत्‌, सद्य- 
नामककुलपर्वतान्तगतभषदेरो महाराष्देशान्तर्गतविद्‌मपिरपययिविराटदेशादपि निकरे । गोगा- 
वर्था नातिदूरे नाम समीपे यस्मात्‌पथक्रशान्तरे-“ गणेसाय नमो नीरकमलामलकान्तये 
इति लीकावत्यारम्भ उक्तमगेञस्य भरतिमा परसिद्धाऽस्ति। सा वृतीयवर्णा नाम कृष्णव्रणीऽस्ति ” 
इति । 

अस्याः आमुनन्विरा चायणिायुक्तः श्रीभस्कराचार्याणां प्रामो बिडमेव नान्य इति कोऽपि 
ज्ञास्यति । आचार्योणस्यदैवतं गणेशप्रतिमा बिडसमीपे छिम्बग्रामेऽयापि प्रसिद्धास्ति । मरी- 
विटीकाकाठे शकरवर्षं १५५५७ असीतंयाऽपि पूर्देतिहासस्याज्ञानाद्वेनल शब्दुसंदर्मः श्रीमुनी- 
श्बराचायेर्नोक्तः । अतोऽस्मिनिषपे यन्न्यूनं तदधस्तनैः पयेः सेपूरयामः-- 

` सहाचलाज्जुल्रसंनिधो या सष्स्य शाखेन्ददेकशी प्रयाता । 
गोदावरीदक्षिणरोधसा सा सम चलित्वा चिडसहिताऽभूत्‌ ॥ ? ॥ 
संष्स्य शाखासु महत्तमऽपि नस्त्युद्रम)ऽस्यां च महानदीनाम्‌ । 
प्रसिक्धयभ।वाक्िर भास्करार्येः संज्ञापिता सद्यङखाचलाति ॥ २ ॥ 
शिरोमशिग्न्थसमातिकारे विडा्निदिश्यश्रङ््‌ १० योजनानि । 
कल्याणनाज्ञी जिनराजधानी तन्मण्डले बिज्जट ईडे आसीत्‌ ५ २॥ 
कल्वूर्यवश्यः परमादिपुत्रथालुक्यराण्माण्डलिकः परतापी । 
सेने इत्युद्िखितं शिलायां विजपुरे उयदिदिशी १०७३ र्मितेब्दे ॥ 
चालक्यसान्नाज्यस्ुकणंधारः सस्वाभेनं हन्त तृतीयततैम्‌ । 
विजित्य रोभास्कि विज्जखोऽयं कत्याणसिहासनमारूरोह ॥ ५॥ 
पद्मावतीं रूपवती विलोक्य व्यामोहितस्तां मदिर्षीं चकार । 
क्नान्रेव तस्या चसवेन पश्च(त्स घातितो मन्तिपदस्थितेन ॥ ६॥ 
संस्थापितं भरीवसवेन हवं मतं पुराणे बसवाभिषे च । 

 जैनैस्तथा बिज्जखन।न्ि कन्ये संकीतितं विज्जलमूपवृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरं स्थितं बिञ्जखराज्यमध्ये तस्माच्च तन्नामविरोषपूर्वन्‌ । 

अ मास्करार्येः स्वपुरं यथार्थं संकीर्तितं विज्जटकबीडनान्ना॥८॥ 


इदानीं पू्वसंदायानुसारमातमनः कुलस्थलकालादीनत् मन्थसमाप्तौ कथयामः- 
अस्ति प्रतीच्यां विहि काङ्कुणे च श्री भार्गवक्षेत्रमतिपरसिद्धम्‌ । 
तत्संनिधौ तिष्ठति केतकीति अमो निवासो मम पूर्वजानाम्‌ ॥ १॥ 


 * अत सिद्धान्तरिरोमणिसमापिकालः शा. श॒. व. १०७२ 


[ आत्मकुलकथनम्‌ | द्वितीयः परिच्छेदः ४०५ 


तस्भासुरा केतकरोषनामा गार्म्यः प्रतिष्ठानमियाय हाम्युः । 
चसिहगोपालनथुह्यास्तपुत्रादयस्तत्र सुखेन तस्थुः ॥ २ ॥ 


= ० 


नथोर्ज्येघपजः सखारामनामा सखारामजो मत्पिता रामकृष्णः । 
विहाय पतिष्ठानमायान्नशन्दं गुगाङ्गादरिचन्द्रो १७६२ न्मिते शाककारे ५३॥ 
ततस्तन्र संस्थान विद्रत्समाजे बभूवा गी ज्योतिषे शब्दश ¦ 
ततो. द्।दशाब्दैरहं वेङ्टेशोऽमवं तत्र कनांडकस्थे चग॒न्वे ॥४॥ 
ज्योतिगणितमिकमहं द्वादशवर्षाणि सततमायस्य । ॥ 
चागलकोटेऽस्वये तिथिवसुचन्दो १८१५ निमिते शाकद्पाब्दे ॥ ५ ॥ 
पितामहः पिता चाद मनच्रतीयसुतस्तथा 1 
समं चत्वार्रिराताऽब्दैः क्रमेगान्तरिताः किल ॥६॥ 


नथोः कनिष्ठः पुत्र एकनाथनामाऽऽसीत्‌ । तस्य पौत्रा भास्करादयः संपति ग्वाद्दैर- 
सस्नि कोलारसथ्ामे निवसंति । गोगटोपाह्यो मातुलवंश उज्जायेन्याम्‌ । मज्ज्येष्ठभ्राता 
ज्योतिर्विद लक्रष्णश्ाखी पुत्रमत्रान्वितः सन्मलापदहारिणीतटस्थिते रामडृगं संस्थाने निव- 
सति । ममाऽऽवो गरुः « उयम्बक सदाशिव गोखले ” तथा परिपालनकर्ता “ विनायक 
दाजी वेहेरे  इत्येती -संभति हन्बकद्टीधारवाडधरामयोनिंवसतः । इति संक्षेपत आ्म- 
कुलवृत्तम्‌ । 


[क क कि = द) कम, क 


इति ञ्योतिगंणिते जत्भङुलब्त्तान्तकथनम्‌ ॥ ७ ॥ 


इति श्रीरामङ्कष्णसुतवेक्कटेशविरचिते ज्योतिर्गणिते ज्योति 
श्चमत्कारनामा द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ २ ॥ 


समाप्तोऽयं न्थः । 


श्रीयोगेश्वरी प्रसीदृतु । 
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भरी. 


महाकशयकेतकरोपाद्वरामकष्णस् नवे ङ्कटेशविराचतं उथोतिर्मणिताख्यं मन्थं पया- 
लोच्य विराभिलषितवस्तुपरष्त्याऽतीव मुदितोऽहम्‌ ॥ सर्वजनानुभूतमेतयदिनानीं भरचकित- 
चिन्तामणि्रहद्छाघवादिथन्थागतकाले अरहणादीनि न द्र्यन्ते ॥ ग्रन्थनिश्चितकाका- 
सखाक्पश्वाद्ा मवन्ति ॥ तत्तत्कालविहितानि स्लानदानादविकर्माणि ययेक्तकके कर्तु ृढमतयोऽपि 
जनाः सुक्ष्मकाठकदरियन्थाभावादगत्या ज्ञातगणितक्ेथिल्यानपि भ्रचलित्रन्यनिवानुक्तरन्ति ॥ 
अनुमितपष्षमेतच्छैयिल्यं पू्ध्न्यकरिः खेटकर्मणो ध्रयोपरपोनिरीक्षणेन ॥ अत एव ते स्वस्वकाले 
परवग्रन्यान्पर्यचालयन्नवान्वा व्यर्रचन्‌ ॥ एषं गतेऽधुना दक्मत्ययावहयरन्यस्पाऽभवरय क्तामव- 
लोक्य ओमद्धगवसरेरणयाऽयं अरन्थो प्न्थङ्ृता प्रणीतः ॥ अस्य भ्रन्थस्य साहाय्येन यथोक्त- 
काले जना धर्मकृत्यानि कर समी  मवेयुः ॥ एवं जनानां क[लातिक्रमप्रत्यवा यपरिहारदरा 
पुण्यसंपादनेन मम्मटोक्तकाग्याप्रयोजनाना परमं रिवेतरक्षतिरूप चतुर्थं प्रयोजनं प्रन्थङ्ता 
संपादितं भवेत्‌ ॥ अधुना. नवनोपलृन्धन्बाणां ` शाल्लन्तरा्णां च साहाय्येन खेचराणां वेषं 


१ 


शरहीत्वा पाश्व्यनज्योतिःश्ासविशारदै स्स्वभाषासु द्कतरत्ययावहमणितयन्या विरचिताः 
सन्ति ॥ ते्न्येनिश्विता ग्रहणादिकालाः परकैक्यमपि न व्याभिचरन्ति ॥ तङ्गन्थेभ्यः केवल 
परलाङषटकमादायास्मेदकश्चायकाठगणनायद्धीतभनुपव्य नशीनोऽयं ग्रन्थो अन्थकृता निर्मितः ॥ 
अयं अन्योऽतः पूर्वं सहस्त्र याविवर्षाणामतः परं सहस्सद्वयावधिवं्षणां गणित करण उपयुक्तः 
स्यात्‌ ॥ असुरयवनपरणीतयन्येभ्यो ज्ञानमरहणपद्धतिः पूर्वाचार्थसंप्रदायसिद्धेव ॥ येन पक्षेण दक्तु- 
न्यता स्यात्स पक्ष एव आदर्तव्य इत्यपि भराचीनयन्थकरिः कण्ठरषेणोक्तम्‌ ॥ तदुक्तं ग्रहलाथधवे- 
^ ज्ञं केन्द्रमजाभरमध्यगमितीमे यान्ति द्क्तुल्पतां सिद्धेसतेरिह परवधर्मनयसत्का्यादिकं 
त्वादिरेत्‌ ” ॥ इति । तथाचोक्तं जातकपद्धत्यां के शवदैवज्ञे- यन्त्रः स्पषटतरोऽज जन्मसमयो 
वे्योऽ खेटाः स्फुशः यत्पक्षे हि घटन्ते ? इति ॥ 


तथाऽसिन्धन्ये पटलाधववच्छालिवादनशकवर्षाण्युज्ज शम्या मध्यरेषां चाऽ्चित्य 

कोष्ठका रिताः ॥ अतो नेयमपूर्वा पद्धतिः ॥ किंतु परिचिते ॥ अस्य प्रन्थस्य सर्वेषां 
भारतवर्षीयाणामुपयोगे भ्रयादिति संस्कतभाषाऽतीव सुकम। योजिता ॥ संकटनव्यतरकृलर्नगुण- 
नभागहरेतिमणितकर्मचतुष्यामिज्ञा अपीमं ग्रन्थमभ्यस्य यथा गमितकरणे समर्था मवेयुस्तथाऽ- 
तीव सुलभा विस्तृताश्च कोष्टका रचिताः ॥ प्राचीनयन्यापिक्षयाऽस्मिन्यन्ये ये वरि्ञेषास्ते ज्योति- 
= विदां चमल्कृतिजनकाः सन्ति ॥ कालविपरिणामाध्यापो म्यवहारज्ञानामतीवोपयुक्तः ॥ सिद्धा 
न्तह्िरोमणिक्तां मास्कराचार्यांणां निवासस्थाननिर्णयस्तथा तद्विरचितदिग्देशकालविष- 
याणां केषाचिन्मुख्यपश्नानां भङ्गपकारोऽपि प्रदक्ितः ॥ एवमस्य प्रन्यस्य प्रणयने प्रन्यकर्तुरलुष- 
मबुद्धिकौ शकं सततपरिभ्रमङ्ञीठत्वं फलामिसंभिरहितकर्मपरत्‌ चेत्यादयो गुणाः स्फुरं टृरयन्ते। 
परमभरषणास्यद्मेतन्महारछरीयाणां यदेतादग्बन्यकती महाराष्ट समुषन इति ॥ नवीनोऽयं 
ग्रन्थ इति कथं प्रामाण्यमर्हतीतिसंशयापनोदकं प्रत्यक्षान्नान्यत्पमाणमपेक्षितम्‌ ॥ तवुक्तम्‌ 
८ प्रत्यक्षं ज्योतिषं हाखं चन्द्रकः यत्र साक्षिमो इति ॥ एतद्रन्थानु सारेण कते गणिते 
यदि दकतुल्यता स्यात्तदाऽस्य स्वीकारो ° बुद्धेः फलमनाप्रहः ? इति न्यायेन बुद्धिपतामुचित 
एव ॥ अस्य प्रस्थस्य छोकस्वीकारेण यदि अन्यकर्ता सफलभ्रमः स्यात्तदा ^ दशः फलेन हि 
पुनर्नवतां विधत्ते ” इति मह कवे भीरयेरुक्तिमनुसरत्य पुनर्भवो भूता विहज्जनाभिलषितमुपप- 
त्ियन्यमपि निर्मातुमयं अन्थकर्ता समर्थो भ्रयात्‌ ॥ एवं महता परिभ्रमेण ग्रन्थकृता तिरचितं 
ग्रन्थमभ्यस्य ततः स्वस्वपथाज्गानि निर्मीय तदनुरोधात्त्तत्काठे विहितकर्मगामनुष्ठाने जनानां 
मनासि प्रवतेयतामस्मद्धीद्रतिपरेर्कः परमेभ्वर इ्याशास्ते केष्टकरोपनामकात्मारामतचुज- 
शिन्तामणिशासरी रत्ना गिरिपत्तनस्याङ्ग्कपाठश्चाकायां वियमानः संस्कृ ताध्यापकः ॥ 


रत्नागिरिपत्तनम्‌। हाकाब्दाः १८२९ । पौ षह दि चतुवंरयाम्‌ 
| | ---**° €~ 
| रा० राण ग्येकटेश् बापूजी केतकर यांनी योतिर्गणित नांवाचा संङृतात नवीन ब्रन्प 
तयार केका आहे. या मन्थासंबेधाने भरोफेसर बा गैगाधर टिक यांचा अभिप्राय (ता० २९ 
माहि मे सन १९०० इ° चे केसरीपत्राबरून उतारा ) ` 





** * ८८ नव्रीन पद्धतीवीं पंचांग तयार करण्यास केरोर्षत आणि वापुदेवशाश्मी यांची 
शष्ठ ङिवा सारण्या आहित, पण गहलाषवसारस्था त्या सोप्या नसल्यागुें वशा पद्वतीच्या ^ 
वाशी उणीष्र होती. पण तीही रा. रा. व्यंकटेश बापूजी केतकर द्यानीं अयोतिर्गजित 
ज लकी हे दोन मन्थ कष्ट नुकतीच भरून कादली आहे. केतकरांस हे च्रन्थ करण्यास किती 
श्रत्मिम श्रे यावी प्रक्षा सामान्य मनुष्यास होणें कठीण आहि. कोणत्याही भ्रकार्या नबीत 


माहितीचा पूत्ीपार चालत अकेत्या जन्या पद्धतीश्ीं बेमा्लम साधा जोडून पन्हां पंचांग- 
ज्योतिप्यांकसितिां नितक्ी सुखभ पाहिजे तितकी ञ्जनी पद्धति कायम ठेत्रून न्थ कर्णे यास 
चांगली बुद्धी लागते. इतक च ने, तर परित्रमही पुष्कल करावे कागतात. तसे परिश्रम रा. रा. 
केतकर ह्यानीं पेऊन हे नवीन करणग्रन्थ त्यानीं संस्छरतांत केठे यावदल त्यांचे आभार मानवि 
तेव येडेव अहित. अद्रा त्देचा दा संस्कृतां तं पिदाच म्रन्थ आहे. 








॥ श्री ॥ 


विदरन्मणि व्यंकटेश बापु फेतकर यांणीं सापरत सर्वौपयोगी ज्योतिर्गणित नांवाचा 
पर्चाग गणिताचा ग्रन्थ रचिकलेठा पाहून कोणाही तदभिन्ञांस आनंद स्ाल्या्वांचून रहाणार नाही. 
कारण आपल्या देर्घातील सिद्धोतशिरोणी, मरह्छाषव वरे प्र॑थांवरून केठेल्या गणिताभरमाणें 
हणे, ग्रहयुत्या वस्वा अनुभव फार दिवसांपासून येत नाही; युं गणित व्रंास चालन 
देण्याचा उयग श्रीमज्नगद्ररु रौकराचार्थस्वामी मठ संकश्वर याच्या संस्थानांतून चानु कर्‌- 
ण्याचं चार पांच वरषीपर्वीभसिद्ध क्षालं होते; परंतु त्याचा परिणाम काय ज्ञाला ते कट्ठं नाही 
असो. या आपल्या देशात गणितस्कंध प्रंथाचेँ रैथिल्य पाहून ईग्रजी ज्योतिषी याच्या प्र॑थाचा 
अभ्यास करन वहुतकाल त्यांचा अनुभव वेन केतकरानीं त्याच प्राण्य संपादन कं ब तें 
ज्ञान आपल्या देशात निरतर रहा घ या कलिकार्लात धार्मिक लोकांकडून होणारीं अल्प स्वल्प 
धर्मकरत्यै शा्चोक्त योग्यकाढीं ब्हावीं म्हणून तस्यानीं म॑दबुद्धि शिष्यांसही सुलभ ब त्वारत 
पैग सिद्धि देणारा, अन्य विददानाचं अयता दम्याचें सहाय नसतां स्वङुद्धिकोडशाल्यानंब हा 
( ज्यो तिगणितम्‌ ) ग्रन्थ केला. यांतील कोष्टकरचना बहृकालभ्ययाशशिवाय साध्य नहीं. 
या ग्रंयव्रहन आम्हीं गणित कन पाहि तँ आकाङांतील पदार्भारीही मिवत. यास्तव 
एतदेश्ञीय विद्धानानीं अनुभव वेडन या अन्थाप्रमाणं पर्वाग करण्याचा व पठनपाठनाचा 
कम सुरू करावा; म्हणजे आपटीं धर्मकृत्यं येम्यकाटीं होतील व गंभकर््याच्या यत्नाच 
साफलत्य होऊन स्याची कीतिं इहपरलोकीं अजरामर राहील. श्रीमद्धास्कराचार्य व गणेश 
दैवज्ञ च्या तुल्य असा ज्योतिषश्ञाच्वाभिज्ञ पुरुष या देशात अलीक्‌डे जन्मला नाहीं यास्तव 
अशा अद्वितीय पृरुषास शइश्वरनें पृणार्यु करावें. अशी ईश्वराजववं आम्ही सप्रेम याचना 
करितो. शिवाय वकर यांनीं चितामणी व श्रहलावव या चरावहून गणित करणारांच्या 
सो$्करितां जयंती व केतकी असे दोन भर॑ पूर्व प्रथ पद्धतीने केठे आहित. त्या प्रंथाबरून 
करेल पर्चागही वरीठ अर्थाप्रमार्णेच दकत्ल्य होते. ते भ्रथही अध्ययन अध्यापन योग्य 
अहित. त्या केतकी अर्थात शानिवलय गणित, चं॑द्ररहणांत विरल छाया प्रवेश इत्या गोष्ठी 
नाहीत. तथापि ज्योतिर्गणितम्‌ चरणाचा विस्तार फार भसल्यामुटं त्याचा संग्रह प्रवासी लोकांस 
दुर्घट आहि, यामु त्यांनीं केतकी तरैजयेती प्रयाचे पठनपाठन सु केलं तरीहि वेकटेशांच्या 
श्रमाचं साफलत्य होक च. यास्तव दुरायह सोडून आपल्या सो$मार्णे वरीठ भ्र्थांवषठन पंचांग 
करण्याचा प्रयत्न सर्वं विद्रानांनीं करावा असा माक्चा पूर्ण अभिप्राय आहि. | 


फाल्गुन शुकम ५ ईदुवार } ` कमलाकर नीलकंठ जोशी पारगडकर 
शाकं १८२१ विकारी संवत्सरः सुऽ खेड 


॥ श्रीः॥ ` 
केततकरोपाव्श्रीरामकृष्णसूनुश्रीवेकटेशेनविरचितं 


॥ भारतभूमंडलीयं ॥ ` 
॥ सूर्यग्रहणगणितम्‌ ॥ 
। ज्योतिर्गमणित-केतकी-वैजयन्तयादीनां । 
| -न्योतिषग्रधानां । 
। प्रणेता । 
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भूमिका 


 अथेदानीमिदमभूतपूर्व ““ भारतभूमंडलीयसूरयग्रहणगणितं'' विद्रन्जनानां 
पुरतः स्थाप्यमानं सुलभार्थ, गभीराशयं, सुव्यवस्थितरचनासुभगं गणितन्या- 
सैरलंकृत, उदाहरणद्यसमुल्छसिंत चतुरचित्तचमत्कृतिकरं रमणीयपरिलेखद्रय- 
समुद्धासितं कोष्टकैः सुलभीकृतं, गणकानां चित्तं संचोर्य गणितकर्मणि 
प्रयोजकं, दुष्टं बध्वा परिलेखलेखनकर्मणि नियोजक, संपूरणं आलेख्ये कृते 
सति म॒हर्द्शनलोलुपतां समुत्पादयति न वेत्यस्य परीक्षणं स्वानुभवेनैव परिलेखकेैः 
ग्राहकैश्च कार्यमिति। 
रामविनोदे- 
“ दैवज्ञानतभदट्रात्मजमखिलगुणं नीलकंठानुजातम्‌। 
श्रीरामं स्वर्णवृष्ट्या शकगणितकृतौ स्वामिका न्ययुड्‌क्त।। ” 
इत्यनेन येषु दिवसेषु ज्योतिःंशाखरं राजाश्रितमासीत्‌ ते हि नो दिवसा 
गताः इत्यलम्‌, 


ग्र॑थकर्ता, 
श्रीवेकरेशः 


अनुक्रमणिका 


| | पु ८० 
भूमिका | (1) 
परिलेखपद्धति (2९)) 
प्रथमो भागः | | १ 
उन्जयिनीरेखानुगुणं पर्वातीयमध्यम कालानयनम्‌ 
द्वितीयो भागः ` ४ 
 चंद्रच्छायामार्गनिष्ठविंदूनां प्रीतिहौरिकानां 
अवच्छेदकानां 
तृतीयो भागः ८ 
अक्षवृत्तनिष्ठविंदूनां प्रातिहौरिकावच्छेदकानां | 
चतुथं भागः | १२ 


अवच्छेदकानामवलंबनेन परिलेखं लिखित्वा तदट्वारा 
इष्टग्राममधिकृत्य स्पर्शमोक्षकालनिर्णयः। | 
सूर्यचद्रयोः गणितम्‌ | २० 


सूर्यग्रहणम्‌ २२ 
कोष्टकः १ | २४ 
कोष्टकः २ २५ 
कोष्टकः ३ ९६ 
कोष्टकः ९६ 
कोष्टकः ५ २७ 
कोष्टकः ६, २५७ 
कोष्टकः ७ २८-३० 
कोष्टकः ८ २१-२६ 


भारतभूमंडलीयसू्यग्रहणगणितम 


नाम 
परिलेखपद्धतिः 


(१) अथ चेद्रग्रहणगणितं यावत्रमाणेन सुलभतरं, अल्पकालसाध्य, 
अल्पश्रमोत्पाद्यं तावत्ममाणेनैव सृक्षमसूर्यग्रहणगणितं बहुश्रमसाध्य संत्रासकर 
चेत्यस्मद्रचितंज्योतिर्मणितादिसृक्ष्मकरणग्रंथपठनपराणां विदुषां स्फुटमेव। 
ग्रहलाघवोक्ता सूर्यग्रहणसाधनयपद्धतिस्त्वितोऽपि जटिलतरा। एक ग्राममधिकृत्य 
सूर्यग्रहणस्पर्शमोक्षकालानयनेन गणकाः संत्रस्यंते का नाम वार्ता दशपंचदश- 
ग्रामाण्यधिकृत्य कालानयनस्य। तत्तु कैमुतिकन्यायेनैवाशक्यमित्यर्थः, 

(२) कितु परिलेखपद्धतिरवलब्यते चेत्ूर्यग्रहणणितं चंदरगरहणगणितवदेव 
सुकरं भवति। अवच्छेदकानां (07९8) साहाय्येन विस्तृता प्रमादरहिता 
च सकृदेव ग्रहणसाधकालेख्यं परिलिख्यते चेत्सहस्रावधिग्रामानधिकृत्य स्पर्श- 
मोक्षकालानयने न श्रमलेशमप्यनुभवति गणकः। कितु पररलंखकनार्ताठि 
नैपुण्यशालिना भाव्यमित्येव। संप्रति भूमितिगणितेन सहैव परिलेखन (जि) 
पद्धतिरपि शालासु पाठ्यते। अत एव विद्याथिनामपीयं परिलेखपद्धतिः सुगमा 
भवति। | | 

(३) अस्यां पद्धतौ द्रष्टा चंद्रलोकमधिष्ठाय भूगोलं प्रति पश्यतीति 
कल्पितमस्ति एवमस्थिते सूर्यमध्य-भूगोलमध्य -संधायिकां रखां कृत्वा तस्या 
लंबदिशि भूमध्यावगाहि यद्रतुलपरलं तत्‌ प्रधानपटलं (स्णातुक्ाला न्‌ 
71116) भवति। इदं प्रधानपटलं (भाल), भूमध्यवृत्तपरलं यस्यां रेखायां 
च्छिनत्ति सा प्रधानरेषा भवतीति कल्पितमस्ति। इयं प्रधानरेषा भूमध्यावगाहिनी 
वर्तते। तस्मादेव अस्यां परिलेखपद्धत्यां भूमध्यबिदुरव उदरमः (01) 
स्वीकतः। एतद्विदोः पूर्वदिक्स्थः प्रधानरेषाभागो धन-क्-अवच्छेदकस्य प्रांगणं 


(>) 
भवति। अर्थात्पशिचिमदिक्स्थः प्रधानरेषाभागो ऋण--श्च--अवच्छेदकस्य प्रांगणं 
भवति। अस्यां प्राधनरेषायां य- अवच्छेदकः स्वे लंवत्वेन तिष्ठति। प्रधामरेषाया 
उत्तरप्रातो दक्षिणप्रंतश्च यथासंख्यं धन-य, ऋण-य, अवच्छेदकस्य च 
प्रागणं भवतीति स्फुटमेव। 


(४) परिलेखगणितस्य चत्वारो भागाः कृताः। ते च यथा-प्रथम 
१ भागः-अस्मद्रचितज्योतिर्गणितावलंबनेन मरादी-ग्रहगणिताव-लंबनेन 
वा सूर्यचद्रयोः समभोगकालो नाम पर्वातकालानयनम्‌। तथा चाग्रिमगणितोप- 
युक्तानां कषांचित्परिमाणानां संसाधानम्‌। 


द्वितीयो २ भागः-चंद्रस्य वर्तुलाकारच्छायाया मध्यविदुरभूगोलोपरि 
येन मार्गेण गच्छति तन्मार्गनिष्ठास्तस्य प्रतिहोरासंभवस्थितिनिदर्शका ये (क्ष 
य,) अवच्छेदकास्तेषां साघनम्‌। 


तृतीयो ३ भागः-चद्रनिष्ठः सन्‌ भूगोलं प्रत्यवलोकयन्‌ द्रष्टा, 
भूगोलस्याक्षभ्रमणहेतोः उज्जयिनी तदितरनगराणि च दीर्धवर्तुलाकारमार्गेण 
भ्रमतीति पश्यति। तस्मात्‌ उज्जयिनीस्पष्टकालमानानुसाराः प्रतिहोरासंभवस्थिति- 
निदर्शका ये। (क्ष, य,) अवच्छेदकास्तेषां साधनम्‌ । 


चतुर्थो ४ भागः-अवच्छेदकानां साहाय्येन परिलेखं लिखित्वा तस्मिन्‌ 
चदच्छायां इष्टग्रामं च संचाल्य तत्रस्थस्पर्शमोक्षादिकानां स्पष्टकालमानानुसारेण 
कालानयनम्‌। 


सूचना- एतत्पुस्तकं, ६० सेकदाः = १ मिनीरः। ६० मिनीयाः = १ होरा। २४ होराः 
= १ दिवसः। २४ मिनीराः = १ घरटिका। २2 घटिकाः = १ होरा। एवं 
होराशब्दोपयोगः कृतः। मराठीभाषायां, तासः इति, हिदीभाषरायां कलाक इति 
होराशब्दा्थो ज्ञेय .। तथेव इंच, फूट, शब्दावपि स्मंजसत्वात्तथैवोपयुक्ताविति 
ध्येयम्‌। 


। प्रथमो ९ भाग 
उज्जयिनीरेखानुगुणं पर्वातीयमध्यम कालानयनम्‌ 


इतरपरिमाणानयनं च। 

(५) उदुहरणं ९ प्रथम्‌- शकं १८२८ वर्षे पौष ३० सोमवासरे 
नाम इ.स. १९०७ जानेवारी १४ तारिखायां जातस्य सूर्यग्रहणस्य गणितमस्म- 
द्रचितमरादीग्रहगणिताश्रयेणाग्निमं (पृ. अंतिम) न्यासे सविस्तरं कृतमस्ति। 
तस्य सारं यथा-उज्जयिनीमध्यमकालमानानुसारेण समकलपर्वात्तसमयो मध्य- 
रत्रितः ११९ होराः नाम मधयमसूर्योदयादनतरं १२ घ. ३० पलानि भवति। 

उपकरणानि 
( उदाहरणं ९ प्रथमम्‌) 
| अ. क | अ. क, 
सायनसूर्य॑ः २९२, ५६.३ सायनचंद्रः २९२, ५६.३ 
सूर्यदिनगतिः ९, १ चंद्रदिनगतिः १४, = ५०.६ 


रविबिबं ०, ३२.६ चद्रविंबं ` ०, ३३.२ 
रविक्रांतिः, द., -२९, २९.९ चंद्रशरः उत्त. +०, ५२.९ 
अयनांशाः २२, ३२.५ चंद्रपरमलंबनं 0, | ६०.८ 
अयनबलन, उ., + ९, ३७.०५० विक्षेपवलनं द्‌. -४, ५५. 
वेलांतरं मिनीराः, -०, ९ पर्वातसंस्कारः + ०,८ मिनीराः 


उदाहरणं २ द्वितीयम्‌- शके १८९० वर्षं आश्िनकृष्ण ३० सोमवासरे 
नाम. इ. स. १९२८ नोब्हेबर १२ तारीखायां जातस्य सूर्यग्रहणस्य परिलेखपद्धत्या 
गणित क्रियते। तस्य मूलांका यथा उज्जयिनीमध्यमकालमानानुसारेण समकल- 
पर्वातसमयो मध्यमसूर्योदयानंतरं २९ घ. ३६ पलकाले भवतीति 


अ, 


सायनसूर्यः . २२९, 


सूर्यदिनगतिः १, 


रविविंबं ०, 


रविक्रांतिः, दक्षि.-९७, 
अयनांशाः २२, 
अयनबलनं, दक्षि.-१५, 
वेलांतरमिनीराः +°, 


भारतभूमडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ 


उपकरणानि 
( उदाहरणं २ द्वितीयम्‌ ) 


क. 
४७ 


०.४ 


 ३२.३ 


४१.० 


५१.० 


२८.०५ 


१६ मि. 


अ. क. 

सायनचद्रः २२९, ४७ 
चंद्रदिनगतिः ११, ५२.२ 
चद्रनिंबं ` ०, २९.५ 
| चंद्रशरः उत्त. ` | + 0, ८५८.९ 
चंद्रपरमलंबनं ०, ५४.२ 
विक्षेपवलनं ४, ५४ 
पर्वातसंस्कारः +०, १०मि. 


(£ ) विशेषोपकरणानि-पूर्वोक्तांकानां साहाय्येन निम्नदर्शितसमी- 
करणपद्धत्या अग्निमगणितोपयुक्तानि विशिष्टिपकरणानि साध्यानि भवंति। 


तानि यथधा- 
( प ) मध्यमक्छालः 


9॥ 


वेलांतरं 


= स्फुट क्छरलः। 


१ उदाहरणं, पर्वातिः ९१ तासाः० मिनी-९ मिनीयः=१० तासाः ५१ मि. पर्वातः 
२ उदाहरणं, पर्वतः १४ तासाः ३८ मि.+ १६ मिनीयः=१४ तासाः ५४ मि. पर्वातः 


( फ ) अयनवलनं 

१ उदाहरणं, + ९०।३७ 
२ उदाहरणं ~ १५।२८ 
( ब ) सूर्यविंबं 

१ उदाहरणं, ३२.६ 

२ उदाहरण, ३२..३ 
(भ) सूर्यबिबं 

१ उदाहरणं , ३२१.६ 

२ उदाहरणं, ३२.२३ 


+ 


च 


#॥ 


विक्षेपवलनं = स्फुटवलनं। 
४०।८५५' = + ४०४२१; 
(४५४) = - २०.।२२'॥; 
चद्रविबं = विरलच्छायाविंबं। 
२३२ = ०१६५ '.८; 

२९.५ = ००।६९ १.८; 
चद्रविंबं = पर्दच्छायालिंबं। 
२३३२ = -००।०६; 
२९.५ = +०।२..८; 


भारतभूमंडलीयसूर्यग्रह णगणितम्‌ | ३ 


सूचना- मर्दच्छायाया ऋणत्वं चेत्‌ भूषुश्यं वा भुवो बहिर्दशे वा कुत्रापि 
खग्रासं ग्रहणं भवतीति बोध्यम्‌। छायाया धनत्वं चेत्ककणं ग्रहणं 


संभवतीति जञेयम्‌। 
(म) १८/२४ ( चंदरदिनगतिः - सूर्यदिनगत्तिः) = होरागत्यंतरं 
१ उदाहरण, १/२४ (८९०।.६ - ६१।०) = ३४।५७ 
२ उदाहरण, १/२४ (७१२।.० - ६०।०) = २७।.१५ 
(य ) पर्वातस्पष्टकालः ~+ पर्वसंस्कारः = ग्रहणमध्यस्पष्टकालः। 


१ उदाहरणं, १० तासाः ५१ मि. + ८ मिनीराः = १० तासाः ५९ मि, 
२ उदाहरणं, १४ तासाः ५४ मि. + १० मिनीराः = १५ तासाः ठमि, 
(७) उपर्यक्तोदाहरणाभ्या प्रकृतसूर्यग्रहणयोर्मध्यो भूमध्यद्रष्टुः उजजयिनी- 
स्पष्टकालमानानुसारं यथासंख्यं १० ता. ५९ मि. समये, १५ ता. ४ मि. 
समये च गोचरीभवतीति स्फुटम्‌। पूर्वोक्ताखिलान्युपकरणानि पर्वतीयानि 
भवंति। पर्वातादनंतरं केवलैः ८।१० मिनीरैरेवं ग्रहणमध्यकालो भवति। 
अत एवैतान्युपकरणानि ग्रहणमधयकालीनानीति स्वीकारे न हानिः। यतोऽष्ट- 
दश मिनीरेषु दृश्यभेदाभावः। इष्टं चेदुपकरणानि संचाल्य ग्राह्याणि। अग्र 
निखिलं गणितं उनज्जयिनी-स्पष्टकालमानानुसारेणैव कर्तव्यमस्तीति मनसि 
-सध्येयामिति। | | 


द्वितीयो २ भाग 


चद्रच्छायामार्गनिष्ठविंद्नां ्ीति्ोिकाना व 


अवच्छेटकानां 


आनयनम्‌ 


(८) परमलंबनं नाम चंद्रनिष्ठद्रषट्रा दृश्यमानं भूविबव्यासार्धामानमिस्यर्थः। 


्रस्तुतपरिलंखे अयं व्यासार्धं एव प्रमाणरेखां (६०1९) कल्पितः। तस्या 
रेखाया द्ध्य च १००० सहस्रमेकं कल्पितमस्ति पूवाक्तानि चदरशरहोरागत्यत- ` 
रेत्यादिकान्युपकरणानि चापात्मकानि संति। तानि सहस्रगुणितानि परमलंबन- 


भाजितानि तेषां रेखात्मकानि मानानि सिध्यंति। तद्यथा _ ` 
( र ) ( चापात्पकमानानि > १००० )>-परमलंबनं = श्खीयमानानि। 


१ उदा. चद्रररः, उत्तरः, (+ ५२.९ > १०००) ~ ६०.८ 


होरागत्यंतरं, (+ ३४.६ > १०००) + ६०.८ 
बिरलच्छयार्ध, (+ ३२.९ > १०००) +> ६०.८ 
मदच्छायार्धं, (+ ०.३ > १०००) >~ ६०,८ 
भूविंबार्धं, (+ ६०.८ > १०००) -- ६५०.८ 


उदा. चद्रशरः, उत्तरः, ( + ५८.९ > १०००) ~> ५४.२ 


होरागत्यतरं, (+ २७.१५ > १०५०० ) + ४.२ 
विरलछायार्धं, (+ ६१.८ > १०००) .+ ५४.२ 
मर्दछायार्धं, (+ २.८ > १०००) + “४.२ 
भूविंबार्धं (+ ५४.२ > १०००) ५४.२ 


प्रतिहौरिकी गतिश्च। 


6 
॥॥ 
+ 


८६५; 
५७०; 


२९१; 
0; 


~+ ९०००; 


8 


१०८७. 


०१ 
(,*७9० 
५९ 


१००० 


ग्रहणमध्यो यत्र भवति तत्स्थलस्य (क्ष, य) अवच्छेदकसाधनं. तेषा 


भारतभुमंडली यसूर्यग्रहणगणितम्‌ | ५. 
(९) इदं कर्म च अग्रिम (ल), (व), (श), (ष), समीकरणोक्तरीत्या 
भवति। व्यस्तस्फुटकलनं नाम (फ) संमीकरणागतस्फुटवलनस्य चिन्हं 
व्यत्यस्य लब्धं ज्ञेयम्‌। पृवोक्तोदाहरणयोर्थासंख्यं (+ ४०।४२), (-२९१।२२) ` 
स्फुटवलने लब्धे तयोश्चिन्हं विपर्यस्य लब्धे (.४०।४२), (+२००।२२) 
व्यस्तस्फुटवलने भवतः। तयोर्धनर्णभुजज्ये - ~ ` . 


१९ उदराऽ, ४०। ४२ भुजज्या धना + ०.०८१९, कर्ण -०.०८१९ 
२ उदा०, २०० २रे भुजज्या ऋणं - ०.३८ धनं +-०.३४८ `" ` 
कितु कोरिज्या १, उदाहरणे + .९९६६ मिता, २, उदाहरणे + ९३८, 
इयमुभयो; साधारणा सर्वदा धनात्मका चैति।. . ` _ 

, (लः) रेखीयशरः”< व्यस्तस्फुटबलनज्या = ग्रहणमध्यबिंदोः क्षः। 


१ उदाहरणं, +.८६५. > - 5, ०८१९ = ७9: ,\ 
२ उदाहरणं, + १०८७ >८ + .३४८ = +३७८ 
( व ), रेखीयहोरागत्यंतर>‹ स्फुटवलनकोटिज्या = श्च स्य होरागतिः। 
१ उदाहरणं, + ५७० >८ .९९६६ = + ५६८ 
२ उदाहरणं, + ५०१ ०८.९३८ = ` +४७० 
(श) रेखीयशरः >‹ स्फुटबलनकोटिज्यान्ग्रहणमध्यविंदो यः। 
९ उदाहरणं, + ८६५ >< .९९६६ = ` + ८६२ 
२ उदाहरण, + १०८७ > ९३८ = + १०२० 
( ष ) रेखीयटोराएगत्यंतरं >‹ स्फुट वलनभुजज्या = य, स्य होरागतिः। 
९ उदहारणं, + ५७० > ०८१९. = + ४७ 
९ उदाहरण, + ५०१९ > - . ३४७ = - | १७४ 


(१०, सूर्यराव्होर्गतिमत्वात्‌ ग्रहणमध्यस्थानीयो रेखीयशरः प्रतिहोरायां 

( तास) किंचित्किचित्‌ हीनाधिको भवति। तस्मात्‌ य, अवच्छेदकस्य होरागतेर- 
ऽवरयः। एच (५५) संख्यां विक्षेपबलनचिन्हानुगुणं धनर्णा प्रकल्प्य 
स्फुरवलनकोरिज्यया संगुण्य फलेन य-होरागतिः संस्कार्या) प्रथमोदाहरणे, 


६ | | भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ ` 


विक्षेपवलनं ऋणं भवत्यतः, -५ >‹ .९९६६ = -६ अनेन, +४७ संस्कृता ` 
=४२ य - होरागतिर्भवति। द्वितीयोदाहरणेऽपि, विक्षेपवलनं ऋणं भवत्यतः- 
५ >८ .९३८ =-५ अनेन, -१७४ . संस्कृता (-१७९) य-होरागतिर्भवति। 
एतदुक्तहेतोरेव क्ष-होरागतिरपि किचित्संस्कार्या भवत्यपि चंद्रगतेरतीव शीष्र- 
त्वात्संस्कारोपेक्षायां नो हानिः, 


(११) एवं पूर्वाक्त (ल), (व), (श), (ष), समीकरणद्रारा 
संसाधिता ये क्ष, य अवच्छेदकास्तेषा साहाय्येन, तथा च तेषां होरागतिसाहाय्येन 
चंद्रच्छायामार्गस्य प्रतिहोरासंभवा क्ष, य, अवच्छेदकाः सुलभसाध्याः 
समीकरणसाधिता क्ष, य, अवच्छेदका ग्रहणमंध्यकालीना नाम प्रथमोदाहरणे 
स्पष्टकालमानेन १० तासाः ५९ मिनीराः एतत्कालिकाः संति। द्वितीयोदाहरणे 
च स्पष्टकालमानेन १५ तासाः ४ भिनीराः एतत्कालिकाः प्रथमोदाहतं 
सूर्यग्रहणं भारतवर्षे, ९ होराया अनंतरं प्रारम्भ्यते, २ होरायाः प्रागेव 
समाप्तिमेति। तस्मादादौ ९ होरासंभवाः क्ष, य अवच्छेदकाः साध्याः। १ 
तासः, ५९ मिनी. एतदवधौ त्रेराशिकेण क्ष-गतिः= ११२७, य-गतिश्च ८३ 
आयाति। एते यथासंख्यं -७०, + ८६२ एताभ्यां संशोध्य लब्धं ९ होरा- 
संभवाः क्ष, य, अवच्छेदकः यथासंख्यं -११९७, ७७९ सिध्यंति। एतानि ` 
क्ष, य-मूल्यानि तत्तद्धोरागत्या संचालितानि अग्निमाग्निमहोरासंभवाः क्ष य 
लभ्यंते। द्वितीयोदाहरणे -पूर्वसाधितः क्ष य अवच्छेदकाः १५ ता. ६ 
मिनी संभवाः। तदवलंबेन १२, १३, १४ इत्यादि होरासंभवा क्ष. य 
अवच्छेदनां साधनं यथा। १५ ता. ६ मि. एतस्मात्क्रमेण ` १२-१२-१४. 
संशोध्य लब्धमतरं ३ता.६ि.,२ता.६मि. इ०। 


(व) समीकरणे क्ष-होरागतिः + ४७०। एषा २ ता. ६ मि. एतदवधौ 
१४५७ समा। १२ होरायाः १५ होरपेक्षया प्राग्भूतत्वादियं ९२४५७ ऋणगतिः 
= ~ १४५७। ग्रहणमध्यबिदोः (-१४५५७--२७८) -क्ष-+३७८। बेजिकसंकल- 
नेन १२ होरायां -१०७९ मितः क्ष ~ अवच्छेदको जातः। तथैव य अवच्छेदकः ` 
(-१७९ मितया ) गत्या चालितः १२ होरायां, + १५७५ समो य अवच्छे- ` 
दको जातः। एवमेवाभीष्टहोरापर्यतमेतौ क्च य संचाल्यौ। तथा कृत्वा- । 


भारतभूमंडलीयसूरयग्रहणगणितम्‌ ख, 


उदाहरणं ९ प्रथमं उदाहरणं २ द्वितीयं 
होराः क्ष. य होरा क्ष य 
९ - ११९७ + ७७९ १९ - १०७९ + १८५७५ 
९० ~ ६२९ + ८२१ १२ - ६०९ + १३९६ 
१९ - ६१९ +८६३ | १४ - १३९ + १२१७ 


१२ + ५०७ +९०५ | १५ ~+ ३३१ + १०३८ 
+ १०७५ + ९४७ १६ + ८०१ + ८५९ 

२ + १६४२ + ९८९ १७ + १२७१ + ६८० 

३ इ. इ. | १८ + १७४९ + ५०१ 

सुचना- पूवोक्तानां चंदरच्छायामार्गस्य क्ष. य. अवच्छेदकानां तात्कालिकमांनानिं 
नाटिकल अल्मनाकपुस्तकेऽत्यंतसृक्ष्माणि संति। उपलब्धानि चेत्तानि 
हयणि। | 


तृतीयो ३ भाग 
अक्षवृत्तनिष्ठविंदूनां प्रातिहौरिकावच्छेदकानां 


साधनम्‌ 


८१२) भूभाविनत्रिज्यां १००० सहस्रमितां प्रकल्प्य उत्तर ३४ अक्षाशेभ्य 
प्रभृति £ अक्षाशान्‌ यावत्‌ प्राततिहौरिकानां अक्षवृत्तनिष्ठबिंदूनां क्ष-अवच्छेदका 
प्रथमकोष्ठके संस्थापिता। अतस्तेषां गणितमनवश्यकम्‌। - 


८१२) कितु य नाम दक्षिणोत्तरावच्छेदकानां क्ष अवच्छेदकवत्‌ सिद्धत्वेन 
सस्थापन न शक्यम्‌। तेषां सूर्यक्रात्यधीनत्वात्‌। अत एवेष्टकाले तेषा मानानि 
गणितेन निर्णेतव्यानि भवंति। 


(१४) दीर्घगुणकारं कूर्वतो गणका जर्जरी भवत्यतो गणकानां हिताया- 
स्माभिः (लाग्रतम) घातांकानामवलंबनं कृतमस्ति। अस्मद्रचिते ज्योतिर्गणिते 
पु. ३०९-४०४ इत्यत्र स्वाभाविक भजज्या लाग्रतमभुजज्याश्च संस्थापितास्तथैव 
१ प्रभृति १००० पर्यतानि स्वाभाविकसंख्यानां लाग्रतमानि प्रदत्तानि। तेषामत्रो- 
पयोगः कर्त॑व्यः। अत एव ते कोष्टकाः सर्वेऽपि अत्र स्थापिताः। अथवा 
(भााण्लि "5 प्ाकीलावातव] [बऽ एतत्सुस्तकनिष्ठघातांकानामुपयोगः कार्यः। 
 घातांकगणितकर्मं ज्योतिर्गणिते ७-८ पृष्ठेषु कथितम्‌। एतत्कर्म मराठि- 
त्रिकोणामितिपुस्तकषु केषुचित्सविस्तरं व्यावर्णितमस्ति तत्‌ वाचकेर्द्रष्टव्यम्‌। 


(१५) अथेदानीं प्रस्तुतमारभामहे। पश्य द्वितीयकोष्टकम्‌। ततरस्थेष्टा 


क्षाशानां पुरतो निष्ठेषु अ-घातांकेषु पूर्वोक्तोपकरणगतरविक्रातिकोरिज्याया 


घाताकाः संयोज्याः। फलस्य स्वाभाविका संख्या निष्कास्या। सा आद्यसज्ञका 
भवति। इदं आद्यसंज्ञं सर्वदा धनं भवति। रविक्रांतिकोटिज्याऽपि सर्वदा 
धनं ज्ञेया, 


(१६) तदनु (द्वितीयकोष्ठके) तदग्निमश्रेणीतः इष्टाक्षांशनिर्दिष्टाः 


भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ | ९ 


प्रतितासिका (प्रातिहोरिकाः) ये ब-घाताकाः तेषु रविक्रातिभुजज्याया घातांकान्‌ 
संयोज्य लब्धघातांकात्‌ संख्यां निष्कास्य फलं परसंस्ं भवति। रविक्रतिर्यच्चिन्ह 
तदेवास्य परस्य ज्ञेयं। उत्तरं नाम, + धनचिन्हं, दक्षिणं नाम, - ऋणचिन्ह 
सेयम्‌। 

(१७) आघात्‌ परं संशोध्यं। अथवा परस्य चिन्ह व्यत्यस्य 
आद्यपरयोरेकीकरणं कार्यम्‌। फलं इष्टतासिको य नाम याम्योत्तरावच्छेदक 
सिद्धः 

उदाहरणं ९ प्रथमम्‌। बागलकोटेऽ्षांशाः + १६ उत्तराः। प्रकृतसूरयग्रहणे 
रविक्रांतिर्दक्षिणा - २१९ अं. ३० क. समा। एवमवस्थिते उज्जयिनी स्पष्ट 
कालमानेन होराः, ९। १०। ११। १२ एतत्कालिकाः १६ अक्षाशवत्तीया य 
अवच्छदकाः साध्याः 


रविक्राति ३०'। अस्या घातांकरूपा भुजज्या ९.५६४१। 
कोरिज्या च ९.९६८७। तथेव १६ अक्षांशानां घातांकरूपा भुजज्या ९.४४०३ 
कोटिज्या ९.९८२८ समा। 


उदाहरणं ९१ प्रथमम्‌ 


अस्य घाताकाः | बस्य घाताका 
अक्षांशाः| पूर्वाह ९ तास | श१०्तास |११ तासं [१२ तास 


९.९२०४ ९.९८२८ . 


९.५६४१ ९.५६४१ 





 [परं-३५२. 








आद्यं २५७ | आद्यं २५७ | आद्यं २५५७ | आघ २५७ 


आद्यं २५७ 
आद्यं -परं 


उत्तराह्न ` 


९०  भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ 


३२ अक्ांानाः य 






संख्या आद्यं ३९३ | पर-२२० | परं-२६९ परं ३०० | पर्‌-३०४ 





आघं ४९३ । आद्यं ४.९३ [आद्यं ४९३ | आद्य ४.९३ 


म [र 





 सूचना- उपरि ये य-अवच्छेदकाः साधितास्ते पूर्वाहकालिकाः। ते यथागता 
एवं व्युच्कमेण स्थापिता अपराहकालिका भवंति। 
(१८) पूर्वोक्तरीत्या ३२ अक्षाशेभ्यः प्रभृति १० दशशक्षाशपर्यतं भरतखंड- 
संबंधेन प्रतिअक्षांशद्रयस्य गणितं कृत्वा लब्धा ये क्ष, य, अवच्छंदकास्ते 
अधः कोष्टकं निहिताः, 





भारतभमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ ॥ ११ 





उदाहरणं २ द्वितीयं - बागलकोटेऽक्षांशाः + १६ उत्तराः प्रस्तुत 
सूर्यग्रहणे सूर्यक्रातिर्दक्षिणा -१७4 ४१" एवमवस्थिते उज्जयिनीस्पष्टकालमानन 
होराः, १२। १३। १४। १५। १६। १७) १८। एतत्कालिकाः १६ अक्षाशवृत्तीया 
य अवच्छेदकाः साध्याः) | 

रविक्रांतिः, - १७} ४९१'। अस्या घातांकरूपा भुजज्या ९.४८२, 
कोरिज्या च ९.९७९। तथैव १६ अक्षांशानां घातांकरूपा भुजज्या ९.४४० 
कोरिज्या ९.९८४ समा, [र 


चतुर्थो ४ भाग 
अवच्छेदकानामवलंबनेन परिलेखं लिखित्वा तदद्वारा 
इष्टग्राममधिकृत्य स्पर्शमोश्चकालनिर्णयः। 


( १९) आदौ इष्टकाले चद्रच्छायामध्यकिंदोः स्थाननिर्णयः। 
यावत्प्रमाणेन परिलेखो बृहत्तरः प्रमादरहितश्च तावता प्रमाणेन स्पर्शादिकालानां 
सृक्ष्मतरत्वं भवेदिति त्‌. स्फुमव। तस्मात्‌ (ताश्ण्णोषट ण हारी एला) 
परिलेखपत्रचतुष्टयं परस्परं संधाय ६० इच खंडकदीर्घः ३६ ईचखंडकतुल्यायत 
पत्रपटो निर्मातव्यः। तत्पाश्॑घु, पाठशालोपयुज्यमानालेख्येषु निर्दिष्टवददिगंकनं 
का्य॑म्‌। तदनु द्वितीयभागोक्तपद्धत्या साधिता ये य-अवच्छेदकास्तेषु यो 
बृहत्तमस्त पचाशता (५०) विभज्य फलं इचखेंडानि भवति नाम फलतुल्य- 
इचखंडात्मको य लभ्यते। य-रेषादर््यानुसारेण तद्विरूद्धदिशि पत्रपरदैर्ध्यसमा 
सरला रेषा कार्या। इयमेव प्रधानरेषा भवति। प्रथमोदाहरणे बहत्तमो य. = ` 
+ ९८९ स्वल्पातरात्‌ १०००। अय ५० पंचाशता विभज्य लब्धानि, + २० 
इंच खंडानि। द्वितीयोदाहरणे बृहत्तमो य = + १५७५ पंचाशता विभज्यः 
लब्धानि ३१ इचखंडानि। अतः पत्रपरस्योत्तराग्रतो दक्षिणदिशि उदाहरणद्वये 
यथासंख्यं २८। ४० इचखंडांतरे एका पूर्वपश्चिमरेखा ६० इंचसमदीर्घा देया। 
इयमेव प्रधानरेषा भवति। तस्या मध्यबिंदुरदेयः। अयं बिंदु: परिलेखस्य 
उद्रमबिदुर्भवति। उद्रमबिंदोः प्राक्पश्चात्‌ रूपमितइंचप्रमाणेन ३० त्रिंशत्समाना 
भागाः कार्याः। इंचे इंचे पुनः समाना दश प्रभागा देयाः प्रतिप्रभागे ५ 
पंचप्रतिविभागाः कार्या वा ते दुष्ट्या कल्पनीयाः। तदनु उदाहरणक्रमेण २०। 
३१.५ इचत्रिज्यया उद्रमबिदु मध्यं कृत्या एकं वर्तुलं लिखेत्‌। इदं भूविंबं 
भवति! अथदितस्य वर्तुलस्य त्रिज्या १०००। १५७५ पिता स्यादेव। षष्ठि 
६० इंचदीरघरेखाकरणाय साधनाभावः स्याच्चेत्तावन्मितदीधां रज्जुं गृहीत्वा 


भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ 


१२ 


५४६६२ 
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भारतभूमंडलीयसूरयग्रहणगणितम्‌ 


( 9 [> [2 1. 
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५.६ ॥ > प्य 1 8 ॥९।> ।*९२।५ | १1०16 ॥8् 9 | ९०115116 2 ॥4} ॥० २५ ५५६ 


भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ १५ 


सम्यगाकृष्य तदधः प्रतिफूट-तुल्यांते लिंदवो देयाः। तान्‌ संघायाभीष्टदै्ध्यसमा 
रेखा संजायेत। । | 

` (२०) एकस्मिन्‌ इचखंडे दशभागा नामार्थात्‌ एकस्मिन्‌ इंचक्षत्रे च 
१०० भागा यत्र संति तथाविधाः पत्रपटा अधुना लभ्यंते। तेषामुपयोगः 
क्रियते चेत्‌ श्रमनिरासः स्यात्‌। परिलेखश्च प्रमादरहितः स्यात्‌ तथाविध 
पत्रपटे २० इंचेषु २०० प्रभागा कृताः संत्येव प्रतिप्रभागे पुनः पंच (५) 
परतिविभागा दष्ट्या कल्पयितु सुलभाः। एव भूविंबारधस्य विंशततिमितत्निज्यायां 
सम १००० भागाः  सुलभतयैव सिध्यंति। तथेव ३१.५ इंचेषु सम १५७५ 
भागाः सुलभतयैव सिध्यति। 

(२१) अनंतरं द्वितीयभागोक्तरीत्या साधिता. (पश्य लेखांकं ११), ये 
प्रति-होरा- संभूयमानाश्द्च्छायामारगस्य क्ष य अवच्छेदकास्तान्‌ परिलेख पद्धत्या 
(-लेखांके २ इत्यत्र प्रतिपादितया पद्धतया धनर्णचिन्दं लक्षीकृत्य) लिखित्वा 
प्रातिहौरिकबिदन्‌ निर्णीय तान्‌ परस्परं संधाय रेखा का्या। अयं चं्रछायामागो 
भवति। निकटस्थहोरद्रयव्यंजकविंदुदयांतरस्थितेषायाः ६० समा भागाः कार्याः 
तेन प्रतिह्ोोरायाः प्रतिमिनिरे चद्रच्छायामध्यविंदुस्थानं ज्ञातं भवति। 

(२२) एवमेव तृतीयभागोक्तपद्धत्या साधिता ये इष्ट-अक्षवृतीया क्ष 
य अवच्छदकास्तान्‌ लिखित्वा परिलेखपद्धत्या (गणु 76100) विद्व 
उत्पाद्याः। अशक्षवृत्तानि प्रक्षपहेतोरदीर्घवर्तुलाकाराणि दृश्य॑ते। तस्मात्निकरस्थ- 
बिदत्रयं गृहीत्वा तत्‌ फ़्रैचकर्व्हं- साहाय्येन संधातव्यम्‌। फ़्ैचकर्व्हारव्यस्याभावे 
वंशपृष्टस्य सुकुमारपाट्िकां विनमय्य धनुराकारं कृत्वा तत्साहाय्येन वक्रा 
रेखा कार्या। एवं कृते सति ग्रहणसमये इष्टाक्षवृत्तं कथं दृश्येत इत्यस्य 
आकृतिः सिद्धयति। एतदक्षवृतते प्रतिहोरा, न तुल्यांतरा भवति। होरांतराणि 
मध्याहं प्रति विकसंति। अत एव तत्र प्रतिहोरांतरे असमानाः षट्भागाः 
कार्याः। तेषु भागेषु, प्रतिभागे दशभागाः संतीति दुष्ट्या प्रकल्प्यम्‌ अने- 
नेष्टाक्षवृ्तनिष्टग्रामः प्रतिहोरायाः प्रतिमिनीटे कुत्र वरतते इत्यस्य जानं भवति, 
एवमभीष्टाक्षवृत्तानां परिलेखं कृत्वा तन्निष्ठसमानहोरादर्शकविंदुत्रयं पूवोक्त- 
 वत्संघातव्यम्‌। अनेन तत्तद्धोरायां उज्जयिनीयाम्योत्तररेखावृत्तस्य आकृतिः 
सिध्यति। एवमेव समानहोरातर्गतसमानमिनीटदर्शकरेखावृत्तानि कार्याणि) 


१६ भारतभूमंडलीयसूरयग्रहणगणितम्‌ 
 इष्टसमये इष्टग्रामस्य भूविंबोपरि स्थाननिर्णयः, 


(२३) पूर्वाक्तरीत्या साधितानि प्रतिहौरिकानि प्रातिमेनिकटकानि यानि 
याम्योत्तरवत्तानि लिखितानि तानि सर्वाण्यपि चंद्रनिष्ठ्रष्टा दश्यां तत्तत्कालिकां 
उज्जयिनीयाम्योत्तरवृत्तरेखायाः स्थितिं दर्शयंति। अर्थादिष्टसमये उज्जयिनीनगरं 
भूनिबोपरि कुत्र दृश्यं -भवेदित्यस्य निर्णय; कर्तव्यश्चत्‌ उज्जयिन्यक्षवृत्ते यत्र 
इष्टसमयः अंकितस्तत्रैव तन्नगरं दृश्यं भवेदिति स्फुटम्‌। उज्जयिनीतरनगराणां 

उज्जयिनीयाम्योत्तररेखायामेव स्थितिः स्याच्चेत्तेषां भिन्नभिननाक्षवृत्तान्‌ 
ज्ज नतात्कालिकयाम्योत्तररेखावत्तं यत्र यत्र छिनति तत्ततस्थलेषु तानि 
नगराणि दृश्यानि स्युरिति स्फूटमेव। कितु सर्वेषां नगराणां उज्जयिनीयाम्योत्तर- 
रेखायामेव न स्थितिः। अपि तु उज्जयिनीयाम्योत्तररेखायाः प्रभृति विगणिते 
रेखातरमिनीरतुल्यातरे प्राग्दिशि पश्चिमदिशि वा तेषां नगराणां स्थितिः। अत 
इष्टकालीनात्‌ उज्जयिनीयाम्योत्तरवृ्ात्‌ प्रभृति रेखांतरमिनीरतुल्यांतरे रेखांतरदिशि 
साक्षवृ्ते तानि नगराणीष्टकाले संतीति जञेयम्‌। अथवा सौकर्यार्थमेवं कार्यम्‌। 
ककटे इष्टग्रामिकरेखांतरतुल्या त्रिज्या ग्राह्या। उज्जयिनीतात्कालिकरेखावृत्त 
इष्टग्रामिकमक्षवृत्तं च मिथो यत्र छित्तस्तस्मिन्‌ विंदौ करक॑स्टयैकमग्रं संस्थाप्य 
्वितीयमग्रं अक्षवृ्ते यत्र पतेत्‌ तत्स्थले इष्टगरामं वर्तत इति ज्ञेयमिति। 
| । स्पर्शमोक्षकालः ग्रासश्च। 

. (२४ द्वितीयभागारंभे विरलच्छयार्धस्य रेखीयमानं साधितमस्त। 
प्रथमोदाहरणे तत्‌ ५४१ मिमस्ति द्वितीयो दाहरणे तत्‌ ५७० भितमस्ति। 
तन्मितत्रिज्यया कटेन पारदर्शकपटे (थी ०१०0) वा तेलपटे अभ्रकपरे 
वा वर्तुलं लिखितवा तत्‌ कर्व्या कर्तनीयम्‌ । अथवा तयैव त्रिन्यया त्रिशंद्‌- 
शात्मक (ऽव्भण नाम) वर्ुलखंडं करणीयम्‌। एवं कृत्वा विरलच्छायानिदर्श- 
कवर्तुलस्य मध्यविंदुश्चचनद्रच्छायामागे स्थाप्य, मध्यविदुस्थले चंद्रायामामे 
यः; समयस्तस्मिन्‌ समये भूविंबोपरि इष्टग्राममन्वष्य छायावर्तुलपरिधिस्त- 
मिष्टग्रामं स्पृशाति चेततदैव तत्र स्पर्शो ज्ञेयः अंतरसद्धावात्र स्पृशति चेत्‌ 
छायावारतुलमध्यं किचिदग्र सार्यम्‌। अस्मिन्ग्रिमसमये इष्ट्रामस्थितिमन्विष्य 
छायावर्तुलपरिधिना इष्टग्रामसप्कः स्याच्चेत्तदैव तत्र गामे स्पशो ज्ञेयः। 





भारतभूमंडलीयसूरयग्रहणगणितम्‌ ॥ 


ज्ैशपि परिधिरिष्टग्राममंतरसद्धावान्न स्पृशति चेत्पुनरपि ` वर्तुलमध्यं किचिदग्र 
नीत्वा . तत्कालिकमिष्टग्रामस्थानमन्विष्य परिधिसंपकं यावत्तथैव कृत्वा . 
इयर्शकालः साध्यः इदं कर्मातीव सुलभमस्ति। | 

,.. । सूर्यबिंबपरिधिमधिकृत्यस्पर्शमोक्षस्थाननिर्णयः। 

॥ | (२५) अपरमेकं इंचद्रयमितन्निज्यया पारदर्शक वर्तुलं कर्तनीयम्‌ 
 धरीयत्रवदेव कितु विरुद्धक्रमेणास्व्र वर्तुलंस्य परिधौ समाः ६० षष्टिभागा 
कार्याः स्पर्शसमये इष्टग्रामनिदंर्शकविंदावस्य वर्तुलस्य मध्यः स्थाप्य 
-एतिद्यघुवर्तुलमधयविंदुतः भूमध्यषिंदु प्रति गच्छदेकं, छायामध्यं प्रति 
-गच्छंदपरमिति सूत्रदयं धार्यम्‌। तदनु लघुवर्तुलपरिधिस्थः ३० त्रिंशत्तमो 
भागो भूमध्याभिमुखसूत्रस्याध आनेतव्यः। एवं कृत्वा चंद्रच्छायामध्याभि- 
भरुखसूत्रस्याधो लघुवर्तुलपरिधिस्थे योँऽकः ` आयाति तदंकसममिनीरस्थाने 
"स्वर्शबिंदुर्ञेयः। 

` (२६) भारतीयग्रहणपद्धतौ सूर्यबिंबस्योत्तरबिंदुतः स्पर्शमोक्षस्थानानि 
 कथ्यंते। तानि द्रष्टुरसुलभानि। अस्पदुक्तनूतनपद्धतौ सूर्यग्रहणसमये सूर्यविबमेव 
` घरी प्रकल्प्य तत्परिधिस्थामुकमिनीस्थले स्पशो भवतीति कथनेन तत्परीक्षणं 
सुलभतया कर्तुं शक्यतते। मोक्षकालों योक्षस्थानं च॑ पूर्ववदेव साध्यौ। 









 ग्रहणक्ध्यकालः ग्रासश्च 


 ... (२७) ग्रहणमध्यकालः स्पर्शमोक्षयोः प्रायः मध्यस्थो भवति। ( पञ्य- 
` केतकीपरिमलवासनाभाष्ये पु. २८२। तत्रे सूर्यग्रहणमध्यविषयकं 
किंचिदधिकं कथितमस्ति )। अस्मिन्‌ मध्यसमये। (पूर्वोक्त २४ लेखांके 
३० त्रिंशदंशात्मकं वर्तुलखंडं गृहीत्वा) वर्तुलखंडत्रिज्या इष्टग्रामस्पर्शिनी 
यथास्यात्तथा स्थाप्या। तेनेष्टग्रामस्पर्शः एततल्तिज्यादेध्ये कूत्रापि भवत्येव। 
'एतत्िज्यायां परिधेः प्रभृति शिरोबिंदु यावत्‌ १-२-३-इति क्रमेण वर्धमानाः 
 शतमिताः सभा भागाः कार्याः एतेषु भागेषु यस्य भागस्येष्टग्रामेण सह 
संपकस्तावन्मितस्तस्मिन्‌ स्थले शतांशात्मको ग्रासो विक्ञेयः। ` 


स्टांडडं वेलामधिकृत्य स्पशादिकालनिर्णयः 
(२८) एवं रीत्या निर्णीताः काला उज्जयिनीस्पष्टकालानुसारिणः 


२० भारतभूमडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ 
सूर्यचंद्रयोः गणितम्‌ 


( मराटीग्रहगणिताश्रयेण ) 


उदाहीरणम्‌-शके १८२८ पौष वदि ३० सोमवारे, तारीख २४. 
जानेवारी इ. स. १९०७ दिने उज्जयिनीमध्यमप्रातःकाले चक्रं १ अहर्गण 
२५.७२ 


इष्टकालः-सूर्योदयादनंतरं घ. १२ प. ३० 
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| भारत भूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ | २१ 
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 . क्रा, २३, २९० ३० 


सर्व संस्कारयुक्त चंद्र 





र ।  भातभूंडलीयसर््रहणगणितम्‌ 


॥ 
॥ 
॥ 


सूर्यग्रहणम्‌ 


 (अ-अवर=होरा) तारीखा १४ जानेवारी ९९ ०७ इसवी. (श = शतांशः) । 
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खरपुर 
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जयपुर । ७।७८ | ओरगाबाद 
अयोध्या गर 

कानपुर 


न, 


जोधपुर २९ |७४ | पूर्णे 
गवाल्हेर | 


दरभगा 
पारणां 


रतभूमंडलीयसूर्ग्रहणगणितम्‌ ॥ि २३ 
भारतभूमंडलीयसू्यग्रहणगणितम । 


नगराणि 







भागलपुर |*५५२५.२ | 
कराची [-३६|२४५.८ | 
उदयपुर | 
मुर्शिदा. 
सागर 

डाक्का 
भुज 

भोपाल 
जबलपुर 
अमदावा, 
इदूर 


¶जकोट |-२०|२२.३ 


रे | | भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ 
कोष्टकः ९ 


। अक्षवृत्तस्य पूर्वापर “.कष ' अवच्छेदकाः। 
। उपकरणे = अक्षांशाः उज्जयिनीस्पष्टकालश्च 
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मध्याहात्पूर्वम्‌ 









मध्यान्हादनतरम्‌ 





(क्ष = नतकालकाणभुजन्या > अश्षांशकोरिज्या > १०००) 
(ता = तास: = हारा = घरिकरा इति जञेयम ! ) 


भारतभूमंडलीयमसूर्यग्रहणगणितम्‌ ` | २५ 
 कोष्टक : २ 


अश्चवृत्तस्य याम्योत्तराः भ्य" अवच्छेदकाः = 
(अ > रविक्रांतिकोटिज्या ) - (ब ८ रविक्रांतिभुजज्या )। ` 
उपकरणे = उत्तर अक्षंशाः उज्जयिनीस्यष्टकालहोराश्च 


ख, स्य घार्तीकाः 


६ तास! ७ तास |८ तास तास ० तास | ११ कास [१२ कास 
६ तास] ५ तास्त ।४ तास तास तास तास १९ तास 
९.७४७६ | ... ९.३२१६ | ९.६ १,०५ | ९.७६८० 
९.७९४९ 
-९.६९९० 


९.६.७१६ 
९.६४१८ 


९.६०९३ 
९.५.७२६ 
९.५२४० 
९..९०५० 
९.४४०३ 


९. ३८३.५ 
९.२१.०९ 
९. २२३९७ 
९.१४३५ 
९.०१९२ 





( अ = अक्षभुजज्या; ब = अक्षकोरिज्या > नतकाल कोणकोटिन्या,) 
(तास = होरा = घरिका इति ज्ञेयम्‌। ) 


२६ | भारतभूमंडलीयसूरयग्रहणगणितम्‌ 


कोष्टकः ३ 


उपकरणं = सायनसूर्यः। 
अयनवलमम्‌ 


दणणोगण् ॥ 
त 


९०| १२० | १५० | १८० | २१० | २४० 





` मध्यमकालत्स्यष्टकालानयनार्थम्‌ 
| वेलांतरस्कारः। 
उपकरणं = सायनसूर्यः। 





(मि=मिनीराः ज्ञेयाः) 


, भूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ „^ ॑ २९७ 
भारतभूमडलायस्‌ः | 
कोष्टकः ५ 


__ विश्चेपवलनम्‌। 
उपकरणं = ( स्पष्टचंद्रः + चक्रशुद्धराहुः। ) 


-४ 

४ 

ह 

४ 
+ 

४ 

४ 

४ 

५ 





। 
` . ; 


कोष्टकः ६ 


.;. पर्वति संस्कारः। | 
उपकरणं = ( पवतीयस्पष्टचंद्रः + चक्रशुद्धराह्ः। ) 





सूखनाः-पर्वातसंस्कारमिनीयः द्वादश (१२) गुणिताः सूर्यचद्रदिनगत्यंतराशैः भक्ताः स्पष्टा 
~` " भवंति। | 


२८ भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ 
कोष्टकः ७ 


भुजज्या-स्पशरेषा-छेदनरेषा-छेदनरेषाश्च। 
उपकरणं = भुजांशः। 


उपकरणम्‌ स्वाभाविकौ । घाताङ्करूपा 
अ. | भुजज्या स्पश्रेषा छेदनरेषा | भुजज्या स्पररिषा छेदनरेषा 
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